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कुमारिलमताम्मोघो गम्मीरेऽतिगरीयसि । 
युक्तिरत्नं दिदक्षूणामिदं सिद्धाञ्जनं परस्‌ ॥ 
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प्रकाशकोय 


षड्दशंन्‌ प्रकाशन प्रतिष्ठान की शक्ति सीमित और उद्देश्य विशाल 

है । सभी महत्त्वपूर्ण अप्रकाशित और दुलंभ दार्शनिक ग्रन्थों का प्रकाशन 
कर विद्वानों को सुलभ कराना एक मात्र ध्येय है। यह प्रतिष्ठान अपनी 
शक्ति के अनुसार धीरे-घीरे पग बढ़ाता चल रहा है। न्याय, वैशेषिक 
और वेदान्त के ग्रन्थों का प्रकाशन किया गया, मीमांसा दर्शन के 
तात्त्विक अंश का परिचायक यह 'मानमेयोदय' ग्रन्थ एक ही है । भाट्ट- 
मतातुसार प्रमाणो और प्रमेयों का पूर्ण परिचय इसी ग्रन्थ रत्न से प्राप्त 
होता है, अतः हिन्दी व्याख्या के साथ इसका प्रकाशन किया जा रहा है । 
प्रभाकर-सम्मत पदार्थों का थोड़े में ही परिचय देने के लिए परिशिष्ट 

में गुरु सम्मतपदार्था:' नाम का स्वल्पकाय ग्रन्थ जोड़ दिया गया है । इस 
ग्रन्थ का पहले १६५४ ई० में त्रिवेन्द्रम्‌ से प्रकाशन हुआ था। उसके 
परिचय में कहा गया है कि न तो इस ग्रन्थ के रचयिता का कुछ ज्ञान 
हो सका और न उसके समय का। तथापि उसकी भाषा यह कह रही 
है कि यह किसी प्रौढ विद्वान्‌ की रचना है। श्री नारायण पण्डित-द्वारा 
प्रणीत 'कुमारिल्मतोपन्यास? के साथ प्रकाशित होने के कारण कुछ 
विद्वान्‌ इसे भी उन्हीं की रचना मानते हैं । मानमेयोदय ग्रन्थ की अपेक्षा 
कोप तोपन्यास'  ग्रन्थ^ में कोई<विशेषता न होने के कारण उसे 

ट मै नही रा गया हैं। " 
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मीमांसा दर्शन का अपना निश्चित उद्देश्य है--वेदा को संशयादिं 
आवरणों से उन्मुक्त कर निखारना। घमं और ब्रह्मदो ही वेदाय 
हैं, इन का प्रथम प्रकाश वेदों से ही प्राप्त होता है। मीमांसा के मूल 
सूत्रों को बीस अध्यायो में विभक्त किया गया है--“'तदिदं विशत्यध्याय- 
निबद्धम्‌ । तत्र षोडशाध्याथनिबद्धं पूर्वमीसांसाशास्त्रं पूर्वेकाण्डस्य कमे- 
विचारपरायणं जेमिनिकृतम्‌, तदन्यदध्यायचतुष्कम्‌ उत्तरमीमांसाशा्नम्‌ 
उत्तरकाण्डस्य ब्रह्मविचारपरायणं व्यासकृतम्‌” ( प्र. हृदय. उपाङ्ग. ) । 
महषि जेमिनि ने बारह अध्याय 'द्वादशलक्षणी' और चार अध्याय 
संकर्षकाण्ड के नाम से वनाए, श्रीदेवस्वामी ने सकर्षकाण्ड के अपने 
भाष्यारम्भ में पुरातन वचन उद्धत किया है-- 

सिद्धेरेतेः प्रसङ्गान्तैः श्रुतियोगं प्रदशयत्‌ । 
लक्षणानि श्रुतीश्चेव संकृष्याथ जगे मुनि: ॥ 

प्रमाणाध्याय से लेकर प्रसङ्गाध्याय-पर्यंन्त बारह अध्यायों के 
द्वारा श्रुति वाक्यों का व्यवस्थित कर्मकलाप के साथ समन्वय करते हुए 
कतिपय परिशिष्ट कर्मों का संकर्षण ( संग्रह ) कर महृषि जैमिनि ने यह 
सकषंकाण्ड बनाया है। महषि वेदव्यास-रचित चार अध्यायों को 
ब्रह्मसूत्र या वेदान्त दर्शन कहा जाता है । दोनों महषियों ने अपने 
आरम्भिक सूत्रों में मीमांसार्थक. “जिज्ञासा” शब्द का प्रयोग कर अपनी 
पारस्परिक घनिष्ठता ध्वनित की है । 

मीमांसा की इस निर्णीत सरणि में यद्यपि प्रमाण और प्रमेय के तात्त्विक | 
वर्गीकरण या स्थिरीकरण को विशेष महत्त्व नहीं दिया जाता, प्रत्यक्ष- ` 
सूत्र की व्याख्या करते हुए शबरस्वांमी कहते. हैं---' बुद्धिवाँ जन्म वा 
सन्निकर्षो वा नैषां कस्यचिदवघारणाथंमेतत्सुत्रम्‌” । तथापि क र 
दार्शनिक अपना पृथक्‌ अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपनी मान्यता 
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का सीमाडू न करना आवश्यक मानता है, न्यायभाष्यकार कहते हैँ“-' 
“इमास्तु चतस्रो विद्याः पृथकप्ररथाना प्राणभृतामनुग्रहायोपदिश्यन्ते । 
यासां चतुर्थीयमान्वीक्षिकी न्यायविद्या । तस्याः प्रथक्‌प्रस्थानाः संश- 
यादयः पदार्थाः, तेषां पृथग्वचनमन्तरेणाध्यात्मविद्यामात्रमियं स्याद्‌, 
'यथोपनिषदः'' ( न्या. भा. पृ. ३-४ ) । न्याय' शब्द का पहला प्रयोग 
मीमांसा के लिए ही हुआ जो कि सवंथा उचित है। मीमांसा के आचायों 
का भी ध्यान अपनी तात्त्दिक परिधि की ओर गया, उन्होंने भी अपनी 
यत्रतत्र विकीणे परिभाषाओं को एकत्र कर अपने प्रमाणों और प्रमेयो 
को स्थिर किया, उसी का मूतं रूप हमारे सामने यह 'मानमेयोदय” 
ग्रन्थ है । भाट्ट मतानुसार प्रमाणों प्रभेयों का युक्तिपूणे निरूपण इस में 
किया गया है । इसके “प्रमाण” परिच्छेद का (१) श्रीनारायण भट्ट 
भोर '्रमेय' भाग का (२) श्री नारायण पण्डित ने प्रणयन किया 
है, अतः उनका परिचय अपेक्षित है । 


(१) थ्री नारायण भट्ट-- 


मद्रास विश्वविद्यालय से १५३: में प्रकाशित 'मानमेयोदय के 
आमुख लेख से अवगत होता है कि श्री नारायण भट्ट मलाबार 
( केरल ) के रहनेवाले थे। उनका समय सोलहवी शताब्दी का उत्त- 
राघ भाग माना जाता है। अपने समय के वे एक प्रख्यात कवि माने 
जाते हैं। 'प्रक्रियासवंस्व' और 'नारायणीय' उन्हीं की रचनाएं हैँ । नारा- 
यणीय र श्रीमद्भागवत पुराण की विषय वस्तु का वर्णन किया गया 
है, उस में सब मिला कर एक हजार श्लोक हैं। उस प्रान्त में भागवत 
के स्थान पर उसी नारायणीय ग्रन्थ का पारायण किया जाता है। उसकी 
“भक्तप्रिया' नाम की व्याख्या के आरम्भ में कहा गया 'है---'समधिगतनि- 
खिळनिगमार्थतत्वः, शाब्दपरब्नह्मपारावारपारीण:, परमभागवतः सकल- 
| न श्री नारायणकविः” । ( श्री नीलकण्ठशाजी ने भी 

पने दक्षिण भारत के इतिहास ( पृ. ३६२) में कहा है कि नारयण 
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भट्ट का समय १५६०-१६५६ ई० माना जाता है, इन्हों से सौ वर्ष 
से ऊपर की आयु पाई थी । उनके नाराणयीय ग्रन्थ के समान ही उनके 
व्याकरण सम्बन्धी ग्रन्थ प्रक्रियासवंस्व को केरल में वही सम्मानित 
स्थान प्राप्त है, जो कि काशी में भट्टोजी दीक्षित की सिद्धान्त कौमुदी 
को । नारायणभट्ट लिखते हैं कि किसी महाकवि को कोई भी व्याकरण 
शाख अपनी परिधि में बाँध कर नहीं रख सकता प्रत्युत उन के प्रयोगों 
का अनुगमन किया करता है। मानमेयोदय ग्रन्थ को नारायण भट्ट किसी 
कारण पूरा न कर सके मानपरिच्छेद ही पूरा हो पाया, मेय भाग के 
बिना ग्रन्थ अधूरा ही रह गया। 
(२ ) नारायण पण्डित-- 

अधूरे 'मानमेयोदय' ग्रन्थ को पूरा करने का सौभाग्य इन्हीं 
नारायण पण्डित को है। कालीकट के नृप मानवेद के ये समकालीन 
थे और मानवेद की प्रेरणा से ही मानमेयोदय को पूरा करने भें प्रवृत्त 
हुए थे। ग्रन्थ के अन्त में इन्हों ने अपना परिचय दिया है कि केरल के 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री पुरुषोत्तम पण्डित की पुत्री का मैं ( नारायण पण्डित.) 
पुत्र हूँ और श्री पुरुषोत्तम पण्डित के ही पुत्र श्री सुब्रह्मण्य पण्डित से 
कुमारिल भट्ट के सभी ग्रन्थों का अध्ययन किया, कृष्ण पण्डित से काव्य 
एवं मीमांसा का विशेष स्वाध्याय करके ही इस अधूरे ग्रन्थ को पुरा 
कर सका हूँ । सुचरित मिश्रःप्रणीत शलोक वा।तक की व्याख्या काशिका 
को इन्होंने उद्धृत किया है, सुचरित मिश्र का समय अभ्यड्कूर-मतानुसार 
१६७० ई० है, अतः नारायण पण्डित का समय सत्तरहवीं शताब्दी 
स्थिर होता है, किन्तु १६५३ ई में त्रिवेष्द्रम्‌ से प्रकाशित नीतितत्त्वा- 
° विर्भाव का प्राबकथन सूचित कर रहा है कि विदानन्द पण्डित चौदहवीं 
शताव्दी के थे ओर सुचरित मिश्र केपरवर्ती-यह असमञ्जस हो "जाता 
है, इतना ही नही, श्री वेङ्कटनाथ ( १९४८-१२५० ) ने अपनी 
मीमांसा में सुचरितमिश्र को उद्धृत किया है और श्री पाथेसारथि 1. मिश्च ` 
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(६००-६५० ) ने शास्त्रदीपिका ( १४१) में कहा हे-“'तदनेन''`थे ` 
“मन्यन्ते, ते निराकृतः” । इसकी व्याख्या में कहा गया हे--सुचरित- 
मिश्रमतं वातिककारासम्मतत्वान्न युक्तमित्याह--तदनेनेति। अतः 
सुचरित मिश्र का समय ६०० ई० के पूर्व ही होना चाहिए । फिर 
भी नारायण पण्डित को श्री नारायण भट्ट का परवर्ती सत्तरहवीं 
शताब्दी का माना जाना अनुचित नहीं । 

(३ ) मानमेयोदय का आधार 

. यह एक निविवाद तथ्य है कि “मानमेयोदय' ग्रन्थ का आधार 
श्री चिदानन्द पण्डित का नीतितत्त्वाविर्भाव है, जसे कि स्वयं नारायण 

| भट्ट ने स्वीकार किया है--“चिदानन्दोक्तरीत्या'तु मयैवमिह दाशतः” 
( प्रस्तुत ग्रन्थ पृ० ६४ ) । मानमेयोदय और नीतितत्त्वाविर्भाव का 
उद्देश्य भी एक ही है कि तार्किक एवं प्राभाकर मतों का निराकरण । 
मानमेयोदयकारो ने अपने ग्रन्थ में सबसे अधिक तार्किक मत का उल्लेख 
लगभग ३४ बार किया है। कई स्थानों पर कहा भी है कि “तदिदं 
दुभतं हेयम्‌” (मा० मे० पृ० ११४ ), “तार्किकध्वंसनोपायम्‌” ( मा० 
मे० पृ० २४ )। श्री चिदानन्द पण्डित तो ताकिकों पर विजय 
प्राप्त करने का एकमात्र साधन नीतितत्त्वाविर्भाव का अभ्यास ही 
( नीति० पृ० २३९ पर ) बता रहे हैं-- 
साकूतं गहनं कुमारिलमतं जिज्ञासुभिः पण्डितँ- 
रप्यस्मास्ववघी रणा यदि परं ग्रन्थोऽयमभ्य स्यताम्‌ । 
नो चेदुद्धततकंताकिकसभामध्य स्थितानां भवेत्‌ 
तत्तन्मागंविचक्षणत्वविरहादात्मंव नो वञ्चितः॥ 

'चिदानन्द पण्डित के समान ही श्री नारायण भट्ट ने भी प्रभाकर गुरु को ” 


कई बार सीख दी है, जैसा कि ( भ० मे० पृ० १०३ पर ) कहा है- 
न | तत्र यद्यवलिप्तोध्यं गुरर्नाञ्यैव शिक्ष्यते । 
। हॉ अर्थाध्याहतिरेवेति तहि गजिष्यति भ्रुवम्‌॥ ° 
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०५४) उद्शुत ग्रन्थ और ग्रन्थकार 

मानमेयोदय में श्री कुमारि भट्ट, अक्षपाद, कणाद, पक्षिल, 
कुमारिल, उदयन, प्रभाकर पार्थसारथि मिश्र, भवनाथ, भा सर्वज्ञ, 
काशिका, चिदानन्द, केशव मिश्रादि प्रसिद्ध ग्रन्थकारों एवं ग्रन्थों से 
अतिरिक्त कुछ अप्रसिद्ध ग्रन्थ और ग्रन्थकार भी उद्बृत किए हैं जैसे - 
पदार्थदीपिका, मानरत्नावली, परितोषमिश्र, भट्टविष्णु, मनोरथ मिश्र । 
इनमें श्री परितोपमिश्र ग्यारहवीं शताब्दी के माने जाते हैं। इन्होंने 
श्री कुमारिल भट्ट की तन्त्रवातिक पर अजिता' नाम की व्याख्या लिखी 
थी, जो अभी तक अप्रकाशित है, सम्भवतः उसकी मातृका अड्यार- 
पुस्तकालय, मद्रास में सुरक्षित है। श्री भट्ट विष्णु के 'नयतत्त्वसंग्रह' की 
एक अपूर्ण मातृका केरली लिपि में होशिआर पुर है। सम्भवतः यह 
कोई जैमिनि-सृत्रों की व्याख्या है, क्योंकि प्रथम सूत्र के अन्त में लिखा 
है--“इति भट्टविष्णुविरचिते नयतत्वसङ्ग्रहे प्रथमसूत्रं समाप्तम्‌ ।” 
(५) वौद्धों और अद्वेत वेदान्तियों को खमता- 

बौद्धो के माध्यमिक, योगाचार, सौत्रान्तिक और वै भाषिक के मतो 
का संक्षेप प्रस्तुत करते हुए ( म० मे० पू० २८- पर ) कहा है-- 

मुख्यो माध्यमिको विवर्तमखिलं शून्यस्य मेने जगत्‌, 

योगाचारमते तु सन्ति मतयस्तासां विवर्तो$खिल: । 
अर्थोऽस्ति क्षणिकस्त्वसावनुमितो बुद्धयेति सौत्रान्तिकः, 
प्रत्यक्ष क्षणभङ्गुरं च सकलं वैभाषिको भाषते ॥ 

अद्वैतवेदान्त की तक-पद्धति को बौद्धों की देन कहा गया है--“अत्र 
*पुनराभिरेव युक्तिभिः प्रत्यक्षादिप्रमाणानां तत्सिद्धानां पदार्थानां मिथ्या- 
'त्वमौपनिपदाः साधयन्ति-प्रपञ्चो मिथ्या, इश्यत्वात्‌, स्वप्नप्रपञ्चवत्‌' 
( मा० मे० पृ० २८५ ) । किन्तु श्री चिदानन्द पण्डित उससे स 
अद्वैतवेदान्तियों को ही मुख्य अभियुक्त ठहराते हुए वोद्ों को सन 
*चरणानुग।मी बताते हैं-- 
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( १० ) 


न च प्रपञ्चो मिथ्येति जाड्यदश्यत्वहेतुमिः । ० 

स्वप्नप्रपञ्चवत्साध्यं मिथ्यात्वस्यानिरूपणात्‌ ॥ 
अत्र पुनराभिरेव युक्तिभिः प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वमाचक्षाणा: सुगतमतानुसा- 
रिण: प्रत्यवतिप्ठन्ते” ( नीति० पृ० ११५-१५६ ) । बौद्धो और अद्वेत 
वेदान्तियो के मध्य में प्रवाहित युत्ति-समतारूप सरिता का प्रवाह किधर 
से किघर हो रहा है--इसका निश्चय श्री नारायण बन्धु नहीं कर पाए,. 
कर भी केसे पाते ? केरल में बेठे-ही-बेठे गङ्गा का दर्शन करना चाहते 
हैं-“केरलेभ्योऽपि गद्धादर्शेनप्रसद्धः? (मा० मे० पृ० १४ )। 
वस्तुतः उपनिषतु की धरा पर ही अङ्करित लता-वितान बौद्ध घरित्री 
पर पल्लवित, पुष्पित और फलित हुआ। वहाँ से वह फलित सम्पत्ति 
भौपनिषद क्षेत्र पर लाई गई-यह सत्य है। अत एव विद्वान्‌ द्वेतोन्मूलन- 
कारिणी इस विषम विष-धारा का उद्गम खोजने में चौंधिया जाते हैं । 
(६) अद्वेत वेदान्त पर उपकार-- 

भाट्गण भले ही अद्वेत वेदान्तियों की आलोचना करें, उनके ही 

तत्वों पर अद्वेतवेदान्त का व्यावहारिक महल खड़ा है । श्री चिदानन्द 
पण्डित ने ( नीति० पृ० ६४ पर ) एवं नारायण बन्धुओं ने वेशेषिकों को 
परास्त कर द्रव्य, गुण, कमे और जाति-इन चारों में रहनेवाली 


महासामान्य या सत्ता की जो स्थापना की है, उससे भी अद्वेतियों का 


महाम्‌ उपकार हुआ है, वातिककार श्री सुरेश्वराचाय॑ ( बृह० वा० पृ० 
१६:८ पर ) कहते हैं-- 
सत्तैव सवेवस्तुनि विभ्रत्यात्मानमात्मना । 


यद्यपि सत्ता के विषय में भाट्ट दृष्टि दूसरी है, तथापि सत्‌-संतू--इस 


प्रतीति के आधार पर जात्यादि में अनुगत सत्ता सिद्ध कर देने मात्र से. 
अद्वेतियों को बल मिल जाता है । 

स्वामी योगीन्द्रानन्द 
न्यायाचायं, मीमांसातीथे 


a 
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( ११ ) मनसो विभुत्वसाधनम्‌ 


११. शाब्दः 


( १ ) शब्दस्याकाशगुणत्वनिरासः 

( २) शब्दस्य विभुत्वं .नित्यत्वं च 

( ३ ) शव्दस्यानित्यत्वनिरासः 

(४ ) वाचकावाचकमेदेन शब्दो द्विविघः 
(५) गोत्वादिजातिरेव गवादिपदवेदनीया 


२. जातिः 


( १ ) बौद्धोक्तजातिनिरासखण्डनम्‌ 
(२) जातिजातिमतोभेंदाभेदः 
(३) ता किकोक्तसामान्यावृत्तित्वस्य सामान्ये निरासः 


३ शुणाः- 


( १-४ ) रूपरसगन्धस्पर्शाः 

( ५-७ ) संख्यापरिमाणपृक्त्वाति 

(=) संयोगः 

( १ ) संयोगस्य नित्यत्वानित्यत्वे 

( २) संयोगस्य त्रैविध्यम्‌ 

( ६-१३ ) विभागपरत्वाप रत्वगुरुत्वद्रवत्वानि 
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( १६ ) 


( १४-१५ ) स्नेहो बुद्धधादिषट्क च 
( १६-७१ ) सुखदुःखं 

( १८-२१ ) इच्छाद्वेषप्रयत्ना: 
(२२) वतिः 


(२४) शक्तिः 

(१) ताकिकमतनिरासः _ 

(२) प्रभाकरसम्मतशबत्यनुभेयत्वनिरासः 
(३ ) ध्वन्यादिषु ताकिकमतनिरासः 


(४) कार्ये एव शक्तिरिति प्राभाकरमतनिरासः 


( ५ ) भावनास्वरूपविचारः 
€ 


४. कमं 


( १ ) प्रामाकरोक्तकर्मा्रत्यक्षत्वनिरासः 


५. अभाव: 


( १) प्रामाकरोक्तातिरिक्तभावपदार्थशङ्का 
( २) ताकिकोक्तातिरिक्तभावार्थाशङ्का 

( ३) सिद्धान्तोक्तभावेष्वेब सर्वेषामन्तर्भावः 
( ४) विशेषसमवाययोनिरासः 


( ५ ) प्राभाकरोक्ताभावस्याधिकरणरूपत्वनिरासः 


( ६ ) भवनाथमततिरासः 

( ७ ) शुन्यवादिमतम्‌ 

( ८) विज्ञानवादिमतम्‌ 

( € ) सौत्रान्तिकमतम्‌ 

(६ ) वेभाषिकमतम्‌ 

ae (१७) अद्वैतवेदान्तमतम्‌ 

(११) अनभिमतवादप्रतिवादः 
oo 
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मानमयोद्य: 


१--प्रमाणानि 
१. प्रमाणसतामान्यसू--- 
आचार्यमतपाथोधौ वालानपि निनीषताम्‌। 
भीमतां कोऽपि गोपालपोतः पोत इचास्लु न: ॥ १॥। 
स्वामियोगीन्द्रानन्दक्ृता 
मानमेयोदयव्यारूा 
सहस्रधारके यस्मिन्तृषधो नो मनीषिणः । 
पुनन्ति स्वं वचरतस्मै ज्येष्ठाय व्रह्मणे नमः॥ 
गोद्रव्यपालको गोपः कथं स्याच्छव्दपालकः । 
इत्थं निभाल्य भट्टाद्याः शब्द द्रव्यमुपादिशन्‌ ॥ 
नारायणो वृणीते तं पोतं गोपशावकम्‌। 
अहं वन्दे तु गोविन्दं वेदवृन्दारकवन्दितम्‌ ॥ 
मानमेयोदयव्याख्यां कुर्वे सरलूपेशलाम्‌ । 
सूलं भाट्टवचनेषु मार्गयाभि यथामति॥ 
१ प्रमाण 
१. प्रमाणसामान्य - 
आचार्यवर श्रीकुमारिल भट्ट का विशाल मत एक महासागर है; 
उसके पार हम ( नारायणभट्ट ) अबोध वालकों को भी ले जाना चाहते 
हैं, हम ( भीमान्‌ ) भय-भीत हैं, हम तभी पार जा सकते हैं, जब कि 
कोई गोपालबालक [ 'गोपालपोतः-यहाँ पर 'पोत” शब्द का अर्थ 


बालक है, जैसा कि अमरकोष में कहा है-“'यानपात्रे शिशौ ला तः 
अर्थात्‌ 'पोत' शब्द के दो अर्थ होते हैँ-( १) ज्यान ` | 


a 
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मानमेयोदयः [ प्रमाण- 


भानमेयचिभाशेन चस्तूनां ला स्थितिः। 
अतस्तदुभयं ब्रमः भोमत्कोमारिलाध्चना ॥ ३ || 
प्रभाकरणमेचात्र प्रमाणं तर्कपक्षचत्‌। 
प्रमा याज्ञाततस्वाथंज्ञानमेचात्र भिद्यते॥ ३॥ 
अज्ञातपदेनात्र ज्ञातविषययोः स्मृत्यनुवादयोनिरासः। तत्रानुवादानाम- 
आमाण्यं ताकिकादीनां नानुमतम्‌ । वयं तु ब्रूमः अनुवादो ह्यथंपरिच्छेदे 
च्यवहारे वा न पूर्चज्ञानात्‌ कंचिद्विशिषमाधत्ते, अतः फलविशेषाभावात्‌ , फलार्थं 


(२ ) शिशु । प्रकृत में गोपालपोत है--भगवान्‌ कृष्ण, वह ही | जहाज 
खन कर हमें पार लगाए || १॥ 
विश्व के समस्त पदार्थो को 'प्रमाण और 'प्रभेय'-इन दो वर्गों में 
| 'विभक्त किया जा सकता है, अतः यहाँ हम ( नारायणभट्ट ) श्री कुमारिल 
भट्ट के मतानुसार प्रमाण और प्रमेय का निरूपण करेंगे २॥ 
न्याय-मत के समान ही भाट मत में भी प्रमाण का लक्षण है--प्रमा- 
'करणम्‌? किन्तु प्रमा का लक्षण यहाँ न्याय-मत से भिन्न है, कयोक नेया- 
यिक प्रमा का लक्षण करते हैँ--यत्र यदस्ति, तत्र तस्यानुभवः प्रमा, 
तद्वति तत्प्रकारकानुभवो वा” (त. चि. पृ. ४३४-४३६) । किन्तु कुमारिल 
भट्ट अज्ञाततत्त्वाथेविषयक ज्ञान को प्रमा कहते हैं--'“'स्व॑स्थानुपलब्धेडर्थे 


'घ्रामाण्यंस्मृतिरन्यथा” ( श्लो. वा. पृ. २११ ) ॥ ३॥ 
अज्ञात” या 'अनुपलव्ध” पद के द्वारा स्मृति और अनुवादरूप अप्रमा 


ज्ञानों की व्यावृत्ति की गई है। ताकिकादि अनुवाद को अप्रमा नहीं 
मानते, क्योंकि उनके मतानुसार तद्विशेष्यक तत्प्रकारक ज्ञान होने के 
कारण अनुवाद भी प्रमा ही होता है किन्तु हमारा ( भाट्ट का ) कहना 
है कि प्रमा ज्ञान विषय वस्तु का परिच्छेद ( निश्चय ) कराता है, तदर्थी ० 
प्रमाता को उधर प्रवृत्त करता और प्रमेयाथ की प्राप्ति कराता है, जैसा 


हि. ५ महषि वात्स्यायन कहते है--“प्रमाणतोष्थंप्रतिपत्ती प्रवृत्तिसामर्थ्या- 


प्रमाणम्‌” ( न्य. भा. पृ. १) । अनुवाद यह कुछ भी नहीं 
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सामान्यम्‌ | प्रमाणानि ३ 


*च प्रमाणानां स्वीकारात्‌ स्मृत्या दिवदनुवादोऽपि बहिष्कायं एव इति । 

ननु अज्ञातावगमस्यँव प्रमात्वे घटोऽयं घटोऽयं इति धारावाहिकज्ञानेषु 
द्वितीयादीनां अप्रमात्वं स्यात्‌ । 

मैवम्‌, तत्राप्ययमयमिति उत्तरीत्तरेषां कालांशानामज्ञातानामवगमात्‌ 


करता अर्थात्‌ वह न तो अज्ञात वस्तु का प्रकाश करता है, न पुरुष को 
प्रवृत्त करता है और न प्रमेय की प्राप्ति कराता है, अतः अनुवाद का प्रमा 
कोटि से सर्वथा वहिष्कार ही कर देना चाहिए । 
आचार्य घर्मोत्तर ने भी ऐसा ही निर्णय दिया है--'अनधिगतविषयं 
प्रमाणम्‌ । येनैव ज्ञानेन प्रथममधिगतोऽयंः, तेनैव प्रवर्तितः पुरुष: प्रापित- 
श्वार्थ:, तत्रैव चार्थे किमन्येन ज्ञानेनाधिकं कायम्‌ ? अतोऽधिगतविषयम- 
प्रमाणम्‌” ( घ. प्र. पृ. १९ ) । अनुवाद का पूर्ववर्ती ( पुरोवादरूप ) 
प्रमा ज्ञान जो कार्य करता है, उससे अधिक अनुवाद कुछ भी नहीं कर 
सकता, प्रकाशित पदार्थ का पुनः प्रकाश अपेक्षित भी नहीं होता कि 
अनुवाद की प्रवृत्ति सार्थक हो जाती, श्री कुमारिल भट्ट कहते हैं-- 
प्रमितरण प्रमाणे हि नापेक्षा जायते पुनः। 
ताद्रूप्येण! परिच्छिन्ने प्रमाणं निष्फलं परम्‌ ॥ 

( श्लो. वा. पृ. ३६३ ) 
श्री पार्थंसारथि मिश्च ने भी प्रमा का लक्षण किया है--“कारणदोषबाध- 
ज्ञानरहितमगृहीतत्रा हिज्ञानं प्रमाणम्‌” ( शा. दी. पृ. ४५ ) । यहाँ सर्वत्र 
'प्रमाण! शब्द से “प्रमा” ज्ञान ही विवक्षित है ]। 

शङ्का-अज्ञातविषयक ज्ञान को प्रमा मानने पर 'घटोऽयम्‌?, 

'घटोऽयम्‌^-इस प्रकार के धारावाहिक प्रमा ज्ञानों में द्वितीयादि ज्ञान 

> व्यक्तियों को अप्रमा मानना होगा, क्योंकि वे अज्ञातविषयक ज्ञान न 
होकर ज्ञातविषयक ही ज्ञान हैं । | 


खमाधान--यद्यपि धारावाहिक ज्ञानों के 'अयम्‌-अयम्‌'-- 0 1 
आकार समान हैं, तथापि 'अयम्‌ शब्द से उल्लिख्यमान प्रत्येक क्षण 
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४ मानमेयोदयः [ प्रमाण- 


उत्तरे क्षणे घटादिसद्भावस्य च पूर्वज्ञानेनानधिगतत्वात्‌ । 

ननु कालभेदस्यौपाधिकत्वात्‌ केनोपाधिनावच्छिन्नानां कालांशानां अत्रा- 
वगम इति वक्तव्यम्‌ । उच्यते-पूवपवज्ञानजनिताचां प्र [कट्याना मुत्तरोत्तरज्ञान- 
पर्यन्तमवस्थानात्‌ तदवच्छिन्नानां कालांशानां तत्र तत्रातप इति । न च प्राक- 
ट्यभेदानां सूक्ष्मत्वात्‌ तदवच्छिन्नानां कालभेदाना/मपिं सूक्ष्षतया दुरवगमत्वं इति 


MSS ता 
. विषय वस्तु भिन्न-भिन्न होती है । प्रथम ज्ञान कः विषय प्रथमक्षणाव- 
च्छिच्च घट ही है, द्वितीयक्षणावच्छिन्न घट नहीं, अतः द्वितीय ज्ञान प्रथम 
ज्ञान के द्वारा अगृहीत दवितीयक्षणावच्छिन्न घट को विषय करने के कारण 
प्रमा हो जाता है । [ श्री पार्थसारथि मिश्र भी कहते है-'“घारावाहिके- 
ष्वप्युत्तरोत्तरेषा कालान्तरसम्वन्धस्थागृहीतस्य ग्रहणाद्‌ युक्त प्रामाण्यम्‌” 
( शा. दी. पृ. ४५ ) । मीमांसकगण सूक्ष्म एवं नीरूप काल-खण्ड (क्षण) 
का भी प्रत्यक्ष मानते हैं, सिद्धान्तचन्द्रिकाकार कहते हैँ-“नास्माकं 
वेशेषिकादिवदप्रत्यक्ष: कालः, किन्तु प्रत्यक्ष एव “अस्मिन्‌ क्षणे मयोप- 
लब्त्र इत्यनुभवात्‌ । अरूपस्याप्याकाशवत्‌ प्रत्यक्षत्वं भविष्यति, न हि 
रूपि प्रत्यक्षमित्यस्माक प्रत्यक्षलक्षणं किन्तु संबिदेव परोक्षापरोक्षनिर्भासा 
जायमाना 'इदं प्रत्यक्षम्‌’, 'इदमप्रत्यक्षम्‌-इति विभजते’ ( सि. चं. 
पृ. ४५-४६ ) । अर्थात्‌ ज्ञानगत परोक्षत्वापरोक्षत्व क्रा नियामक विषय - 
नहीं माना जाता, अपि तु ज्ञान ही विषयगत परोक्षत्वापरोक्षत्व का 
व्यवस्थापक होता है और प्रत्यक्ष्वादि को ज्ञान का अपना स्वभाव माना 
जाता है ] । 
शङ्का- काल का स्वतः भेद नहीं, अपितु औपाधिक भेद माना जाता 
है, अतः यह यहाँ जिज्ञासा होती है कि धारावाहिक ज्ञानो के विषयीभूत 
क्षणभेदों की नियामिका उपाधि क्या है ? 
सम्राघान-प्रथम ज्ञान से जनित विषयगत प्राकट्य या जञाततारूप 
0 द्वितीय यात यनत. एवं ट्रितीयादि ज्ञानो से जनित ज्ञातत्व धमं 
ज्ञानों के होने तक अवस्थित रहते हैं, उन्हीं "प्रत्य भूत 
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सांमान्यम्‌ ] प्रमाणानि ण 


*वाच्यम्‌ । सूक्ष्मत्वे कमलदलश्षतं सूच्या युगपद्धिन्नमितिवत्‌ सकृदववुद्धो घट इति 
यौगपद्या भिमानप्रसंगात्‌ । इह तु अयमयमिति पुनः पुनः क्रमेणव प्रतीतर्धारा- 
वाहिकस्वभावसिद्धतवाद्‌ यौगपद्याभिमानस्य विरोध एव । तस्मात्‌ प्राकट्य- 
भेदानां कालभेदानां च न सूक्ष्मत्वम्‌ । ननु प्राकट्यस्येवाभावात्‌ कालस्य च 
प्रत्यक्षत्वाभावाद्‌ कथं कालांशावगम इति चेत्‌, न, तयोः साघयिष्यमाणत्वा- 


दिति । 
“'तत्त्वपदेन श्रमसंशयादीनामयथार्थज्ञानानां निरासः । तत्रायथाथज्ञान- 


प्राकट्यरूप उपाधियों से अवच्छिन्न काल-खण्ड ( क्षण ) धारावाहिक 
ज्ञानो के हारा गृहीत होते हें । 'प्राकट्यरूप धर्म सूक्ष्म होते हैं, अतः 
उनसे अवच्छिन्न काल-खण्ड ( क्षण ) भी सूक्ष्म होने के कारण धारा- 
वाहिक ज्ञानों के द्वारा गृहीत क्योंकर होंगे ?'--ऐसा सन्देह करना उचित 
नहीं, बयोंकि प्राकट्थात्मक धर्मा एवं उनसे अवच्छिन्न काल-खण्डो को 
यदि सूक्ष्म माना जाता है, तव अनेक क्षणों में 'अयम्‌?, 'अयम्‌'-इस 
प्रकार अनेक क्षणों से विशिष्ट घट में अनेककालवतित्व का भान न 
होकर यौगपद्य या ऐककालिकत्व का वैसे ही अभिमान होना चाहिए, 
जसे कमल-दल की सैकड़ों तहों का सुई के द्वारा भेदन करने पर सुक्ष्म 
कालू-भेद का भान न होकर भेदन में यौगपद्य का अभिमान होता है-- 
'कमळदल्शतं सूच्या युगपद्विद्धम” । किन्तु इसके विपरीत धारावाहिक 
ज्ञान-स्थल पर घटादि के ग्रहण में यौगपद्य का भान न होकर क्रमिकत्व 
का भान होता है, अतः न तो प्राकट्य घमं सूक्ष्म होते हैं और न उनसे 
अवच्छिन्न काळ-खण्ड। ( १ ) प्राकट्यरूप धर्म और ( २ ) काल की 
प्रत्यक्षता-इन दोनों की सिद्धि आगे चलकर की जायगी, अतः इनके 
° अभाव का सन्देह नहीं करना चाहिए । 

“प्रमा चाज्ञाततत्त्वार्थज्ञानम्‌'--इस लक्षण में तत्त्व' पद के द्वारा भ्रमे 
और संशयादि अप्रमा ज्ञानों की निवृत्ति की जाती है, क्योंकि क 
शब्द का' अथं “यथार्थ है और भ्रमादि यथार्थं नहीं होते, अपि 


॥ 
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द्‌ मानमेयोदयः [ प्रमाण- 


स्याभावात्‌ तत्त्वपदमनर्थकमिति प्रामाकराः प्राहुः । एवं हि तेषां मतमु-- इदं ८ 
रजतम्‌- इत्यत्र इदम्‌--इति अगृहीतविशेषं शुक्तिशकलं गृ द्यते । रजतम्‌--इति 
च रजतमात्र स्मयते । तयोश्च भेदाग्रहात्‌ पुरोवतिनि रजता थनः प्रवृत्तिः, न तु 
शुक्तिशकलस्य रजतत्वेन मानमस्तीति । तत्तज्ज्ञानस्य स्वविषय एव प्रवृत्तिकर- 
त्वनियमाद्रजतज्ञानस्यापि इदंविषयत्वामावे तत्र प्रवृत्तिने सिध्येत्‌ । तथा 
इदमेव रजतम्‌-इति सामानाधिकरण्यं तयोरभेदप्रतीति विना न सिध्येत्‌ । 


रूप अर्थ के विपरीत रजतरूप अर्थ के प्रकाशक होते हैं [ भ्रमस्थल पर 
भाट्टगण विपरीत या अन्यथा ख्याति मानते हैं--यह आगे कहा जायगा] । 
प्रभाकर-मतानुयायी आचायों का जो कहना है कि उक्त लक्षण में 
अयथाथे ज्ञान का व्यावत्तंक तत्त्व” पद व्यथं है, क्योंकि 'अयथार्ये ज्ञान! 
नाम की वस्तु ही लोक में प्रसिद्ध नहीं । इदं रजतम्‌'--इत्यादि स्थलों 
पर उनका मत है कि 'इदम्‌”-इस प्रकार उस शुक्ति-दल का प्रत्यक्ष 
होता है, जिसके नीलपृष्ठत्वादि विशेष भाग का भान नहीं होता और 
“रजतम्‌'-इस प्रकार रजत मात्र का स्मरण ज्ञान होता है। वहाँ न तो 
शुक्ति एवं रजत का भेद गृहीत होता है और न उनके प्रत्यक्ष एवं 
स्मरणरूप ज्ञानों का । फलतः रजतार्थी व्यक्ति की वहाँ केवल प्रवृत्ति हो 
जाती है, शुक्ति का रजतत्वेन भान नहीं होता [प्रत्यक्ष ज्ञान केवल शुक्ति 
सामान्य और स्मरणात्मक ज्ञान केवल रजत का ही भासक होता है, इन 
दोनों ज्ञानों में से कोई भी ज्ञान शुक्तिरूप इदमर्थं का रजतरूपेण भासक 
नहीं माना जाता, अतः भ्रम नहीं कहलाता, क्योंकि शुवत्यादि अन्य 
पदार्थो का रजतत्वादि अन्य प्रकार से भासक विशिष्ट ज्ञान ही भ्रम 
कहलाता है ] । 
प्राभाकर गणो का वह कहना सङ्गत नहीं, क्योंकि प्रत्येक ज्ञान अपने 
विषयीभुत पदार्थं में प्रवतँक होता है, रजत-ज्ञान भी इदमर्थरूप शुक्ति 
की ओर रजतार्थी का तभी प्रवर्तक हो सकता है, जब कि शुक्ति को 
करले, अन्यथा उसके द्वारा शुक्तिखण्ड में रजताभिलाषी' व्यक्ति 
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सामान्यम्‌ ] प्रमाणानि ७ 


हैत्यादिदिशा निराकरणीयम्‌ । तस्मादन्यथाग्रहणख्पञ्रमादिज्ञानसद्भावात्‌ः 
तन्निरामार्थं तत्त्वपदम्‌ । 
तदेवमज्ञातततत्वावगमरूपायाः प्रमायाः करणत्वेन इन्द्रियसन्निकर्षादीनांः 


की प्रवृत्ति सिद्ध नहीं हो सकती । दूसरी वात यह भी है कि जब तक 
शुक्ति और रजत की अभेदःप्रतीति न हो, तव तक 'इदमेव रजतम्‌ 
इस प्रकार का सामानाधिकरण्य-निर्देश नहीं हो सकता, अतः विवश 
होकर यह मानना पड़ेगा कि 'इदं रजतम्‌--यह एक ही विशिष्टात्मक 
ज्ञान है, जो कि एक ही पदार्थं का इदं और रजतम्‌-दोनों रूपों में 
निर्देश करता है, अतः वह भ्रम ज्ञान कहलाता है, उसकी व्यावृत्ति करने 
के लिए उक्त लक्षण में 'तत्त्व' पद सार्थक है । 
अज्ञाततत्त्वावगाही प्रमा ज्ञान के करण होने के कारण इन्द्रियादि 
को प्रमाण माना जाता है [ प्रमाण और फल ( प्रमा) का स्वरूपः 
दिखाते हुए श्री कुमारिल भट्ट ने प्रासङ्गिक रूप में कहा है-- 
“यद्वेन्द्रियं प्रमाणं तस्य वा अर्थन सङ्गतिः । 
मनसो वेन्द्रियैर्योग आत्मना सर्व एव वा ॥ 
तदा ज्ञानं फलं तत्र व्यापाराच्च प्रमाणता । 
व्यापारो न यदा तेषां तदा नोत्पद्चते फलम्‌॥' 

( श्लो० वा० पृ० १५२ ) 
अर्थात्‌ प्रत्यक्ष-स्थल पर जव आत्मा का मन से, मन का इन्द्रिय से और 
इन्द्रिय का पदार्थ से सन्निकर्ष स्थापित होता है, तभी घटादि पदार्थों का 
ज्ञान होता है, अतः जव इन्द्रिय को या प्रत्येक सन्निकर्ष अथवा तीनों 
सन्निकर्षों को सामूहिकरूपेण प्रमाण माना जाता है, तव ज्ञान को प्रमा 
कहा जाता है, क्योंकि 'प्रमाण' शब्द 'प्रमाकरणं प्रमाणम्‌-इस 
व्युत्पत्ति से प्रमा के करण का वोधक है, इन्द्रियादि को अपने सन्निकर्षादि 


व्यापाररूप असाधारणता के कारण प्रमा का करण माना सप है, जसे . 
कि उम्बेके भट्ट ने कहा है-प्रमाणशब्दः करणवाची, ` 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


&. मानमेयोदयः [ प्रमाण- 


अमाणत्वं सिद्धम्‌ । इह च. प्रमाशब्देन लक्षणया तत्कार्येभूतस्य प्राकट्यस्यापि 
प्रतिपादनात्‌ प्राकट्यरूपप्रमाकरणत्वेत ज्ञानस्यापि प्रमाणत्वमाहुः । एतावता च 
यं फलप्रमाणवादिन इति गीयामहे । 


करणम्‌? तमबर्थश्चातिशयः'' (ता.टी. पृ. १३५) । वातिककार कहते हैं-- 

'  प्रकृष्ठसाघनत्वाद्च प्रत्यासत्तेः स एव नः। 

करणं तेन नान्यत्र कारके स्थात्‌ प्रमाणता ॥ 
( श्लो० वा० पृ० १५५ )] 
“प्रमाकरणम्‌ प्रमाणम्‌--इस व्युत्पत्ति में 'प्रमा’ शब्द लक्षणा वृत्ति के 
" द्वारा प्रमा के कार्यभूत प्राकट्य ( ज्ञातता) का भी बोधक है, अत 
| प्राकट्यरूप प्रमा के करणीभूत प्रमा ज्ञान को प्रमाण भी कह दिया 
जाता है, इतने. मात्र से हम ( भाटटगण ) फल प्रमाणवादी कह दिये 
जाते हैं [ बौद्ध प्रमाणफलवादी कहे जाते हैं, क्योंकि वे प्रमाणभूतज्ञान 
को ही फल :( प्रमारूप ). मानते हैं। उनका कहना है कि कुठारादि 
करणभूत पदार्थो के आश्रयीभूत . पदार्थो पर ही द्वैघीभावरूप फल 
उत्पन्न हुआ करता है, अतः ज्ञानस्थल पर भी प्रमाण और फल की 
विषयेकता तभी निभ सकती है, जब कि ज्ञान को ही प्रमाण और फल 
माना जाय, अतः सौत्रान्तिक का सिद्धान्त है कि बाह्य विषय के द्वारा 
ज्ञान में आहित दिषयाकार प्रमाण, ज्ञान का अपना आकार प्रमा और 
बाह्य विषय प्रमेय होता है । योगाचार बाह्य विषय नहीं मानते, अतः 
उनके मत में अनादि वासना-परिकल्पित ज्ञानगत विषयाकार प्रमेय, ज्ञान 
का स्वाकार प्रमाण तथा स्वसंवित्ति फल हे । इनका खण्डन करते हुए 

शातिककार ने कहा है-- 
“विषयेकत्वमिच्छंस्तु यः प्रमाणं फलं वदेत्‌ । 
साध्यसाधनयोर्भेदो लौकिकस्तेन बाधितः ॥” 
ह ड ( श्लो० वा» पृ० १५७) 
ह इसका स्पष्टीकरण आगे भी किया जायगा ] । ड 
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० ताकिकास्तु प्रमाकरणं प्रमाणम्‌ । यथार्थानुभवः प्रमा । अनुभवश्च स्मृति- 
व्यतिरिक्तं ज्ञानमिति लक्षयन्ति । तदनुवादस्याप्रमाप्यसाबनात्‌ तद्व्या वतं कस्य 
च पदस्यात्राभावाद्‌ अतिव्याप्तम्‌ । अनुभूतिः प्रमाणम्‌ , स्मृतिव्यति रिक्ता 
च संविदनुभूतिरिति प्राभाकराः, तदपि ञ्रमादीनां साधनात्‌ तेषामपि स्मृति- 
च्यतिरिक्तत्वात्‌ तेष्वतिव्याप्तम्‌ । 

किच्च सर्वज्ञानेष्वपि आत्मा ज्ञानस्वरूपं विषय इति त्रितयमपि प्रकाशते । 
सर्वत्र चात्मस्वात्मांशयोः प्रमाणत्वं प्रत्यक्षत्वमप्यस्तीति तेषां मतम्‌ । ततश्च 
स्मृतिव्यतिरित्तज्ञानस्येव प्रमाणत्वे स्मृते रात्मस्वात्मांशयोरप्रमाण्यं स्या दित्य- 
व्याप्तिरप्यस्तीति । 


ताकिकगण प्रमा के करण को प्रमाण, यथार्थानुभव को प्रमा तथा 
स्मृतिःभिन्न ज्ञान को अनुभव कहा करते हैं । इनका प्रमा-लक्षण ( यथा- 
्थानुभवः ) अनुवाद में अतिव्याप्त होता है, क्योंकि अनुबाद गृहीत-ग्राही 
होने के कारण अप्रमा सिद्ध किया जा चुका है और ताकिकों के उक्त 
प्रमा-लक्षण में अनुवाद-व्यावतंक कोई पद नहीं है । 

प्राभाकरगण जो कहते हैं कि अनुभूति प्रमाण है और स्मृति-भिन्न 
ज्ञान अनुभूति माना जाता है-- 

“प्रमाणमनुभूतिः सा स्मृतेरत्या स्मृतिः पुन: । 
पूर्व विज्ञानसंस्कारमात्रजं ज्ञानमुच्यते ॥” 
(प्र पं. पृ. १०४ ) 

वह (प्रभाकर-सम्मत) प्रमा का लक्षण भी झम ज्ञान में अतिव्याप्त 
है, क्योंकि वह भी स्मृति से भिन्न ज्ञान है और उसकी भी सिद्धि की जा 
चुकी है । दूसरी वात यह भी है कि प्रभाकर-मतानुसार प्रत्येक ज्ञान 
आत्मा, विषय और ज्ञान- इस त्रिपुटी का प्रकाशक एवं आत्मविषयकत्वेन 
प्रत्यक्ष प्रमाण माना जाता है, किन्तु आत्मविषयक स्मृति ज्ञान में स्मृति- 
भिन्नत्व रूप प्रमाणत्व की अव्याप्ति भी है। E 
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अविसंवादि विज्ञानं प्रमाणम्‌ । अविसंवादित्वं च अर्थक्रियाका रित्वमिर्ति 
बौद्धाः । तत्र भूतभविष्यद्विषयस्यानुमानस्य अर्थक्रियाकारित्वाभावात्‌ अप्रामाण्यं 
स्यात्‌ । स्मृतेश्च क्वचिदर्थक्रियाकारित्वात्‌ प्रामाण्यं स्यादिति । 
ठस्मा दज्ञाततरवाथश्ञानसाधनमेच नः। 
प्रमाणमिति निर्णीतं तद्विशेषानथ ब्रुवे ४॥ 
२. प्रमाणविशेषाः-- 
प्रत्यक्षमनुमानं च शब्दं चोपमितिस्तथा । 
अर्थोपत्तिरभाचश्च घट प्रमाणानि माइशाम्‌ ॥ ५॥ 
चार्वाकास्तावदेक द्वितयमपि पुनर्वो वेशेषिकौ दौ 
भासवशश्च सांख्यस्त्रितयसुद्यनाद्याथ्वतुष्क वद्न्ति । 


nn 


वौद्धो के मत में जो अविसंवादि ज्ञान को प्रमाण तया अर्थक्रिया- 
सामर्थ्यं को अविसंवादित्व कहा जाता है-- 
“्रमाणमविसंवादि ज्ञानमर्थ क्रियास्थितिः। 
अविसंवादनम्‌” ( प्र. वा. पृ. ३-४ ) ॥” 
वह भी उचित नहीं, क्योंकि अतीत और भाविविषयक अनुमान 
अपने अविद्यमान विषयों में प्रवृत्तिरूप अर्थक्रिया का जनक न हो सकने 
के कारण अविसंवादी और प्रमाण बयोंकर माना जायगा ? स्मृति ज्ञान 
अप्रमा है, तथापि कुछ स्थलों पर अर्थक्रियाकारी होता है, अतः उसमें 
उक्त प्रमा लक्षण अतिव्याप्त भी है । फलतः अन्यान्य मतों का निरा- 
करण हो जाने पर हमारा अज्ञाततत्वार्थ-ज्ञान प्रमा और उसका करण 
प्रमाण सिद्ध हो जाता है। 
२. विशेष प्रमाण 
हम भाट्टयण छः प्रमाण मानते हैं--(१) प्रत्यक्ष, (२) अनुमान, 
(३) शब्द, (४) उपमान, .(५) अर्थापति तथा (६) अनुपलब्धि या 
अभाव । 
ह ' चार्वाकगण एक मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं, वौद्ध और वैशेषिक 
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° प्राहुः प्राभाकराः पञ्चकमपि च चयं तेऽपि वेदान्तविशाः 
षदकं पोराणिकास्त्वष्टकममिद्धिरे संम चेतिह्ययोगात्‌ ॥ ६॥ 
( १) प्रत्यक्षम्‌ - 
तत्र इन्द्रियसन्निकर्पजं प्रमाणं प्रत्यक्षम्‌ । कानि पुनरिस्द्रियाणि? उच्यते 
चक्षुरसनध्राणस्पशं .श्रोत्राणि मनश्चेति पडिन्द्रियाणि । 
चश्चुनाम कनीनिकान्तरगतं तेजोऽथ जिह्वाग्रग- 
स्तोयांशो रखनं क्षितेरचयचो घ्राणं च घोणोद्रे । 


(प्रत्यक्ष और अनुमान ) दो, नैयायिक प्रवर भासर्वज्ञ और सांख्य तान 


( प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द ), उदथनाचार्यादि ताकिक ( प्रत्यक्ष, 
अनुमान, उपमान और शब्द ) चार, प्राभाकर ( प्रत्यक्ष, अनुमान, 
उपमान, शब्द और अर्थापत्ति) पाँच, हम ( भाट्ट ) और 
बेदान्तिगण ( प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुप- 
लब्धि ) छः तथा पौराणिकाचायं ( प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, 
अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, सम्भव और ऐतिह्य नाम के ) आठ प्रमाण 
मानते हैं ॥ ६॥ 
(१) प्रत्यक्ष - 

इन्द्रिय और अर्थ के सन्निकर्षं से जनित प्रमा ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमा 
और उसके करण को प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है । इन्द्रिय का लक्षण 
पार्थसारथि मिश्र ने किया है--'यतूसम्म्रयुक्तेऽ्थे विशदावभासं ज्ञानं जन- 
यति, तदिन्द्रियम्‌” (शा. दी. पृ. ३६ )। भाट्टगण (१ ) चक्षु, 
( २ ) रसन, ( ३ ) घाण, (४ ) स्पशंन, ( ५ ) श्रोत्र और ( ६ ) 
मन छः इन्द्रियाँ मानते हैं । 

नेत्रगत काली पुतली के अन्दर रहनेवाले तेज को चक्षु, जिह्वा के 
अग्र भाग में विद्यमान जलांश को रसना, नासान्तवेती पाथिव अंश को 
घाण, पूरे शरीर में व्याप्त वायवीय भाग को त्वक्‌ , कणं-कुहरस्थ | गे 
आकाश को श्रोत्र इन्द्रिय कहते हैं। पार्थंसारथि मिश्र ने शासदीपिका | 
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सवोङ्गप्रसताश्च मारुतलषास्त्वङनाम फर्णोद्र- ० 
व्योमेच श्रवण मनस्तु चिभु तद्दहे च कार्याचहम्‌ ।। ७ ॥। 
तत्र रूपज्ञानस्य केनचित्कारणेन भवितव्यमिति सामान्येन सिद्धौ दीपा- 
दितेजस एव खू्पज्ञानहेतुत्वदशनात्‌ तैजसं चक्षुः कल्प्यते । तथा रसज्ञानस्यापि 
कारणकल्पनायां रसव्यञ्जकत्वमपामेव शुष्कवस्तुष्‌ दुष्टमिति रसनमाप्यतया 
कल्प्यते । एव चन्दनगतपाथिवनिम्बत्वगनुलेपनस्य गन्धाभिव्यज्ञकत्वदर्शनात्‌ 
गन्धा मिव्यञ्जकत्वेन कल्प्यमानं घाणं पार्थिवं भवति। व्यजनपवनस्य 
चाद्भसंगिसलिलस्पर्शाभिव्यञ्जकत्वदशंनात्‌ स्पर्शोपलम्भकस्य त्वगिन्द्रियस्य 
वायवीयत्वम्‌ । शब्दग्राहकतया कल्प्यस्य श्रोत्रस्य तु परिशेषादाकाशात्म- 


( पृ० ३६ ) में कणंशष्कुल्यवच्छिन्त दिग्भाग को शोत्र कहा हे । मन 
विभु ( विश्व-व्याप्त ) होने पर भी तत्तद्देहावच्छेदेन कार्यकारी माना 
जाता है । मनोविभुत्व का निराकरण न्यायकुसुमाञ्जलि के तृतीयस्तवक 
में किया गया है ॥ ७॥ 

' कोई भी कार्यं अपने कारण के विना उत्पन्न नहीं होता, अतः रूप- 
विषयक ज्ञानात्मक कार्य के द्वारा सामान्यतः चक्षः इन्द्रिय की सिद्धि हो 
जाने पर लोक में दीपादि तेजस पदार्थ ही रूपविषयक ज्ञान के जनक 
होते देखे जाते हैं, अतः उस चक्षु मे तैजसत्व की सहज कल्पना हो जाती 
है । उसी प्रकारं रस-ज्ञान की उपपत्ति के लिए जलीय रसना इन्द्रिय की 
कल्पना की जाती है, क्योंकि सूखे पदार्थों का रस तब तक नहीं आता, 
जव तक उन्हें पानी से गीला कर न चबाया जाय, फलतः जल में ही 
रस-व्यञ्जकत्व निर्णीत होता है। चन्दन-खण्ड पर निम्ब-त्वक (नीम 
वृक्ष की छाल) का लेप कर देने पर चन्दन की गन्ध अभिव्यक्त हो 

। जाती है, चन्दन-त्वक्‌ पार्थिव है, अतः गन्ध-ग्रहणार्थं कल्प्यमान प्राण 
इन्द्रिय को पाथिव मानना पड़ता है। शरीर से लगे जल-कणों का शीत 
स्पशं पंखे की हवा से उजागर हो जाता है, अतः स्पर्शोपलम्भक त्वक 

| इच वायवीय सिद्ध होती है । शब्द-ग्राहकत्वेन कल्प्यमान” श्रोत्र को 
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कत्वम्‌ । चक्षुरादीनां खल्वन्येर्द्रियारम्भकेणारब्घत्वं न दुष्टमिति तेज:प्रभृती- 
नामन्येन्द्रिया रम्भकत्वात्‌ ,तेषां श्रोत्रत्वं न भवति । भूतात्मकत्वमेव च वहि- 
रिर्द्रियाणां दुष्टमिति अवशिष्टस्याकाइस्प भूतस्यैव श्रोत्वं इति । ताकिकास्तु 
शब्दस्याकाशगुणत्वात्‌ तद्ग्राहकस्य श्रोतरस्याकाशतंवमिति साधपन्ति । तत्तस्य 
गुणत्वासिद्धरयुक्तम्‌ । 

मनस्तु सुखाद्यप रोक्षज्ञानसाधनेन्द्रियत्येन कल्प्यते । तस्य च भुत्वं साध- 
यिष्यते । तथापि शरीरावच्छिन्नस्येव तस्येन्द्रियत्वमिति तत्प्रतेऽ एव कार्याणि 
करोति । रूपादिज्ञानेष्वपि तच्चक्षर९ादिपरतन्त्रं प्रवतत एव । अनुमानादिष्वपि ˆ 
लिङ्गादिसहायमिति स्थितिः । 

अत्र चक्षुःश्रोत्रयोः प्राप्यकारित्वे विवादोऽस्तीति तयोरपि बहिरिन्द्रिय- 


पार्थिवादि न मान सकने के कारण परिशेषतः आकाशरूप मानना पड़ता 


है, क्योंकि प्रत्येक भूत द्रव्य किसी एक ही ज्ञानेन्द्रिय का आरम्भक होता 
है, उससे अन्य ज्ञानेन्द्रिय का नहीं, तेज, पृथिवी, जल और वायु-ये चारों 
भूत अपने-अगने नियत चक्षु, घ्राण, रसन और त्वक्‌ के जनक होते हैं, 
श्रोत्र के आरम्भक नहीं हो सकते, परिशेषतः आकाश को ही श्रोत्र 
मानना पड़ता है । ताकिक गण जो शब्द को आकाश का गुण मान कर 
श्रोत्र में आकाशात्मत्व सिद्ध करते हैं। उनका वह साधनःप्रकार युक्त 
नहीं, क्योंकि शब्द में गुणत्व ही सिद्ध नहीं होता, क्योंकि शब्द की 
गतिशीलता उसे द्रव्य सिद्ध करती है। 

सुखादि के अपरोक्ष-साधनत्वेन मन की कल्पना की जाती है । उसमें 
विभुत्व की सिद्धि आगे की जायगी । वह व्यापक होने पर भी शरीरा- 
वच्छिन्न होकर इन्द्रिय कहलाता है, अतः शरीर के अन्दर ही अपना 
कार्यं करता है । चक्षुरादि इन्द्रियो के अधीन होकर मन रूपादि के ग्रहण 
में भी प्रवृत्त हो जाता है। इतना ही नहीं लिङ्गादि की सहायता से 
अनुमानादि ज्ञानों का उत्पादन भी करता है । ह 

चक्षु और श्रोत्र-इन दो इन्द्रियों की प्राप्यकारिता में विवाद दै. | 
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त्वात्‌ त्वगादिवत्‌ पराप्यकारित्वं साधनीयम्‌ । ततश्च चक्षुषः पृथुतरपृथिवीधरा- 
(दिदशनात्‌ पृथ्वग्रत्वमपि तेजःस्वमावसिद्वमाश्चयणीयम्‌ । तथा उन्मीलनक्षण 
एव दूरतरशनैश्वरादिदरशनात्‌ व्याप्यावस्थितेन बाह्मतेजसा निर्गमनसमय 
एवैकीभावः कल्पनीयः। न च वाह्यतेजसः सकलव्यापित्वातू केरलेम्योऽपि 
गङ्ग।दरातप्रसङ्भः। अदुष्टोपगुहीतेनैवालोकभागेनैकीभावात्‌ । ताकिकास्तु 
तदिदं दूरदर्शनं वेगातिशयात्साधयन्ति । तदनन्तयोजनान्तरिपेष्वपि शनैश्चरा- 
दिषु झटितिदर्शनं बेगमात्रादसंभाव्यमिति उपेक्षितमस्माभिः । एतानि च चक्षु 


“अतः उन दोनों में वाह्मेर्ब्रियत्वरूप हेतु के द्वारा त्वगिन्द्रिय के समान 
प्राप्यकारित्व का अनुमान कर लेना चाहिए । [ प्राप्यकारित्व का अर्थं 
होता है--अपने विषय से जुड़कर इन्द्रियों की विषय-ग्राहकता । विषय 
और इन्द्रिय का जोड़-मेळ दो प्रकार से होता है--(१) विषय-देश पर 
इन्द्रिय पहुँचे या (२) इन्द्रिय-देश पर विषय पहुँचे । चक्षु तेजस होने के 
कारण स्वयं विषय-देश पर वैसे ही पहुँच जाता है, जैसे दीपःप्रभा घटादि 
पर फैल जाती है । श्रोत्र को नैयायिक गतिशील नहीं मानते, अतः जो 
'शब्द श्रोत्र-देश से जा टकराता है, उसका ही वह ग्रहण करता है। 
इन्द्रियों को वौद्धगण अप्राप्यक!री और नैयायिकादि प्राप्यकारी मानते 
हैं। न्याय के सुत्र, भाष्य और वार्तिकादि में विशदरूप से इसका वर्णन 

किया है और प्रमाणवा्तिकादि में बौद्ध-मत विस्तार से वर्णित है ]। 
चक्षु विषय-देश पर जाता तो है ही इसकी एक और विशेषता यह है 
कि अपने उद्गम-स्थल से जैसे-जैसे दूर जाता है, वेसे-वेसे फेटता जाता 
है, यहाँ तक कि दूर से समूचे विशाल-प्रर्वत का ग्रहण कर लेता है, 
समीप से नहीं, अतः यह वैसे ही प्रथ्वग्न माना जाता है, जैसे तेजो- 


, द्रव्य का अपना स्वभाव है कि उसकी किरणें आगे-आगे सभी दिशाओं 


में फेलती जाती हैं । पलक खुलते ही चक्षु अत्यन्त दूरस्थ गुरु, शुक्र और 

शनेश्वरादि ग्रहों का भी तुरन्त ग्रहण कर लेता है, अतः यह भी मानना 
'पड़ेगा कि ग्रह-व्यापी बाह्य तेज के साथ चाक्षुष तेज शीघ्र अपना 
श्र 
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सामान्यम्‌ ] प्रमाणानि १५ 


शदीनि अनुद्भूतरूपस्पशंत्वात्‌ प्रत्यक्षेण न गृह्यन्ते इति । 

सिद्धानीन्द्रियाणि । सन्निकर्षस्तु द्विविधः--संयोगः संयुक्ततादात्म्थं चेति। 
तत्र पृथिव्यप्तेजसां चक्षुस्त्वगिर्द्रियाभ्यां संयोगाद्‌ ग्रहणम्‌ । वायोस्त्वक्संयो- 
गात्‌ । दिङ्नभस्तमसां दुवसंयोगात्‌ । शब्दस्य श्रोत्रसंयोगात्‌ । आत्मनो मनः- 
संयोगात्‌ । अत्र विभुनो रप्यात्ममनसो रजन्यसंयोगसाधनात्‌ संयोगः । कालस्य तु 


तादात्म्य स्थापित कर दूरस्थ ग्रहादि का तत्काल भासक हो जाता है। 
“बाह्म तेज तो विश्व-व्याप्त हैँ, अतः उससे चाक्षुष तेज का एकीभाव 
सान लेने पर समस्त विश्व का दशंन होना चाहिए, फिर तो केरल प्रान्त 
से ही हरिट्रारस्थ गङ्गा का दर्शन क्यों नहीं होता !!--इस प्रश्‍न का 
उत्तर यह है कि चाक्षुष तेज वाह्य तेज के उसी भाग से तादात्म्य 
स्थापित कर सकता है, जो कि विषय-ग्रहण के नियामक अहृष्ट से प्रभा- 
वित होता है । ताकिक गण जो कहते हें कि चक्षु अत्यन्त वेगवान्‌ होने 
के कारण दूरस्थ ग्रहों का तुरन्त दर्शन कर लेता है, वह युक्ति-युक्त नहीं 
प्रतीत होता, क्योंकि अनन्त योजन दूर शनेश्ररादि को चक्षु अपने वेग- 
मात्र से झट देख लेगा--यह सम्भव नहीं । कथित चक्षुरादि इन्द्रियों के 
रूपादि गुण अनुद्रभूत होते हैं, अतः इन्द्रियों का प्रत्यक्ष नहीं होता । 
इन्द्रियों की सिद्धि हो गई, अब उनका विषय के साथ सन्निकर्ष 
विचारणीय-है । सञ्चिकर्ष केवल दो प्रकार का होता है-(१) संयोग 
और (२) संयुक्त-तादात्म्य । पृथिवी, जल और तेज का चक्षु और त्वक्‌ 
इन्द्रियों के द्वारा उनके संयोग सन्निकर्ष से; वायु का त्वकसंयोग से; दिशा, 
आकाश और अन्धकार का नेत्र-संयोग से; शब्द द्रव्य का श्रोत्र-संयोग से; 
आत्मा का मनः-संयोग से ग्रहण होता है । यद्यपि आत्मा और मन-- 
दोनों विभू द्रव्य हैं और विभु द्रव्यों का अप्राप्तःप्राप्तिप संयोग सम्भव 


"नहीं, तथापि अप्राप्तप्राप्तिरूपता जन्य संयोग का लक्षण है, आत्मा और 


मन का जन्य संयोग नहीं अजन्य संयोग माना जाता है। काल स 
सभी इन्द्रियों के ढारा संयोग सन्निकषं रो ग्रहण होता है, 
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युगपदा दिप्रत्ययस्य कालविषयत्वेन्द्रियजन्यत्वयोवक्ष्यमाणत्वात्‌ तस्य च सर्वेन्द्रिय- 
जन्यत्वात्‌ सर्वेरपीर्द्रयैः संयोगाद्‌ ग्रहणम्‌ । 
यदा तु चक्षुरादिसंयुकतेषु पूर्वोक्तेषु पृथिव्यादिषु तदात्मभूतानां जातिगुण 
कर्मणां ग्रहणं तदा संयुक्ता दात्म्थं सन्निकर्षः । तदुक्तम्‌ 2 
रूपादीनां तु संयुक्तद्रव्यतादात्म्यमेव न; । 
प्रतीतिकारणं तस्मान्न संबन्धान्तरस्पृद्दा ॥ इति। 
यदा तु जातिगुणकर्मगतानां सत्तारूपत्वकर्मत्वादीनां ग्रहणं तदा तेषामेव 
परंपरया तादात्म्यसंमवात्‌ संयुक्ततादात्म्यमेव सन्निकर्ष इति मन्यामहे । यद्वा 
यथा परे खूपत्वादिग्रहणाय संयुक्तसमवेतसमवायमा श्रयन्ते तथास्माकमपि 
संयुक्ततदात्मतादात्म्यं नाम तृतीयः सन्निकर्षोऽस्तु, का हानिः ? जातिगुण- 


'युगपद्ग्रहणम्‌, 'विलःबेन ग्रहणम्‌- इत्यादि प्रतीतियों में कालविषयं- 
कत्व और इन्द्रिय-जन्यत्व की सिद्धि आगे की जायगी और उक्तं 
प्रतीतियाँ सभी इन्द्रियों से उत्पन्न होती हैं । - 
जव चक्षुरादि से संयुक्त पूर्वोक्त पृथिव्यादि में तादात्म्येन अवस्थितं 
जाति, गुण और कर्मादि का ग्रहण होता है, तब संयुक्त तादात्म्य 
सन्निकर्ष माना जाता है, जेसा कि कहा गया है 
रूपादीनां तु संयुत्तद्रव्यतादात्म्यमेव नः। 
प्रतीतिकारणं तस्मान्न सम्बन्धान्तरस्पृहा ॥ ॒ 
जव संयुक्त-तादात्म्य सम्बन्ध से ही रूपादि का ग्रहण सम्पन्न हो 
जाता है, तव उसके लिए समवायादि सम्बन्धान्तर की कल्पना व्यर्थं है-। 
जव गुण, कर्मादिगत सत्ता, रूपत्वादि घमो का ग्रहण होता है, तब 
सत्तादि का द्रव्य के साथ परम्परया तादात्म्य सम्भव हो जाता है, अतः 
वहाँ भी संगुक्ततादात्म्य ही सन्निकर्ष माना जाता हे । अथवा जैसे 
ताकिकगण रूपत्वादि का ग्रहण करने के लिए 'संयुक्तसमवेतसमवाय' 
सन्निकर्ष मानते हैं, वैसे ही 'संयुक्ततदात्मतादात्म्य/ नाम का तृतीय 


कः सञ्चिकर्ष मान लेने में हमारी क्या हानि है? जाति गुण और कर्म का 
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कमैणां च स्वाश्रयैस्तादात्म्यमेव संवन्ध इति पश्चात्साधयिष्यते । तस्माद्‌ द्वेधा 
त्रेधा वा सन्निकर्ष: । १ 
ताकिकाः पुनस्तादात्म्यस्थाने समवायमभिषिच्चन्तोऽन्यथा स न्निकर्षमाहु:-- 
संपोग:, संयुक्तसमवायः, संयुक्तसमवेतसमवायः, समवायः, समवेतसमवायः, 
विशेषणविशेष्यभावश्च इति पोढा सन्निकर्थः। तत्र चक्षुरादिभिः संयोगाद्‌ द्रव्याणां 
ग्रहणम्‌ । चक्षुरादिसंयुक्ते द्रव्ये संयुक्तसमवायाद्‌ गुणादीनां ग्रहणम्‌ । संयुक्ते 
द्रव्ये समवेतेपु गुणादिपु संथुक्तसमवेतसमवायाद्‌ गुणत्वादीनां ग्रहृणम्‌ । शब्दस्य 
चाका शगुणत्वादाकाशात्मकेन श्रोत्रेण समवायाद्‌ ग्रहणम्‌ । शब्दत्वस्य तु श्रोत्र- 
समवेते शब्दे समवेतसमवायाद्‌ ग्रहणम्‌ । अभावस्य तु भावधर्मभूतयोः संयोग- 


समवाययोरभावात्‌ संयुक्तभूतलादिविसेपणविशेष्यरूपसन्निकर्षण ग्रहणम्‌ । तर्थैव 


॥” । 


अपने आश्रय के साथ तादात्म्य ही सम्बन्ध होता है--यह आगे सिद्ध 
किग्रा जायगा, अतः इन्द्रियों के अपने विषय के साथ दो या तीन ही 
सम्वन्ध होते हैं । 

ताकिकगण तादात्म्य के पद पर समवाय सम्वन्ध को अभिषिक्त कर 
सन्निकर्षो की अन्यथा व्यवस्था किया करते हैं। उनके मतानुसार 
(१ ) संयोग, (२) संशुक्तसमवाय, (३) संथुक्तसमवेतसमवाय, 
( ४ ) समवाय, ( ५ ) समवेतसमवाप्र और ( ६ ) विशेषणविशेष््रभाव 
छः सन्निकपं होते हैँ । उनमें चक्षुरादि के द्वारा संयोग सम्बन्ध से द्रव्य 
का, चक्षुरादि से संयुक्त द्रव्य में रहनेवाले गुणादि का संयुक्तसमवाय 
सन्निकषं से, संयुक्त द्रव्य में समवेत गुणादिगत गुणत्वादि का ग्रहण 
संधुक्तसमवेतसमवाय सम्वन्ध से होता है । शब्द आकाश का गुण है, अतः 
आकाशात्मक श्रोत्र के द्वारा समवाय सन्निकर्ष से तथा श्रोत्र-समवेत शब्द 
में बर्तमान शब्दत्वादि का ग्रहण समदेतसमवाय से होता है। संयोग और 
समवाय भावरूप पदार्थों के सम्बन्ध होते हैं, अभाव में संभावित 
नहीं, अतः अभाव का ग्रहण संयुक्त विशेबणता या संयुक्त-विशेष्यता सन्नि 
कर्ष से होता है [घटाभाववदू भूतलम्‌--ऐसी प्रतीति में अभाव विशेषण 

२ मा० 
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समवायस्याप्यद्रव्यत्वेत संयोगाभावात्‌ समवायान्तराश्रयणे अनवस्थाप्रसंगीद्‌ | 


विशेषणविशेष्यभाव एव सन्निकर्ष इति । 


तत्राद्यं त्रिविधं तावच्ञाममात्रण. भिद्यते । 
समचायादयस्त्वन्ये सन्निकर्षा निराश्रयाः ।। ८ ॥ 


शब्दस्य हि श्रोत्रगुणत्वाभावात्‌ समवायाख्यः समवेतसमवायाख्यश्च सन्नि- 
कर्षो निरवकाशः । अभावस्य च प्रत्यक्षत्वाभावात्‌ समवायस्य च शशस्दज्ञा- 
'यमाणत्वाद्‌ विशेषणविशेष्यमावसन्निकर्षोऽपि हेयः । कि च चक्षुःसंयुक्तेनार्थेन 
अमावसभवाययोविशेषणविशेष्यभावस न्निकर्षो न संभवति । दण्डी पुरुष इत्यादौ 


MOSES ह... 0 
है, अतः उसके साथ चक्षुरादि का संयुक्त भूतलादि-निरूपित विशेपणता 
तथा भुतले घटाभावः--ऐसी प्रतीति में अभाव विशेष्य है, अतः उसके 
साथ संयुक्त भुतल-निरूपित विशेष्यता सम्वन्ध होता है ]। उसी प्रकार 
समवाय के साथ संयोग या समवाय सन्निकर्ष नहीं वन सकता, क्योंकि 
संयोग सम्बन्ध द्रव्य के साथ ही होता है और समवाय द्रव्य नहीं । सम- 
वाय के साथ समवाय सन्निकर्ष मानने पर अनवस्था होती है, अतः सम- 
वाय के साथ भी विशेषणविशेष्यभाव सन्निकर्ष वैसे ही माना जाता है, जसे 
अभाव के साथ । 

ताकिकों के इन कथित छः सम्वन्थों में प्रथम के तीन ( संयोग, 
संयुक्तसमवाय और संयुक्तसमवेतसमवाय ) सम्वन्धों का भाट्टाभिमत तीन 

( संयोग और संयुक्ततादात्म्य और संयुक्ततदात्मतादात्म्य ) सम्वन्धों से 
कोई भेद नहीं, केवल संज्ञाएँ भिन्न हैं । शेष समवायादि तीन सन्निकषें 
निराधार हैं, क्योंकि शब्द को हम ( भाट ) श्रोत्र का गुण नहीं मानते, 
अतः शब्द के साथ न तो समवाय सन्निकर्ष माना जा सकता है और न 

उसमें रहनेवालें शब्दत्वादि के साथ समवेतसमवाय सञ्चिकर्ष । अभाव 
का प्रत्यक्ष ( इन्द्रियों से ग्रहण ) नहीं माना जाता और समवाय तो खपुष्प 


खु के समान ही है, अतः विशेषणविशेष्यभाव सन्निकर्ष के मानने का कोई 
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संवन्धान्तरपूवकस्यैच विशेपणविशेष्यभावस्य दशनादुअ भावसमवाययोश्चार्थन 
संवन्धान्तराभावा दिति । 

प्राभाकरास्तु संयोगः, संृक्तसमवायः, समवाय इति त्रेघा सन्निकर्षमाहुः । 
तन्मते रूपत्वादीनामभावात्‌ संयुक्तसमवेतलमवायो नाश्रयणीयः । शब्दत्वस्या- 
भावात्‌ समवेतसमवायोऽपि । अभावस्य चाभावात्‌ समवायस्य च प्रत्यक्षत्वा- 
भावाद्‌ विशेपशविशेष्यमादोऽपि नाधयगीय इति । तदपि मतं खूपत्वादीनां 
साधनात्‌ ताकिकेरेव निराङ्कतम्‌ । तस्मादुक्तश्रकार एव सन्निकर्षं इति । 

तच्चेन्द्रियसन्निकपंजं ज्ञानं द्विविधं निविकश्पकं सविकल्पकं चेति। 


प्रमाणम्‌ 


सार्थश्य और औचित्य नहीं । दूसरी वात यह भी है कि चक्षु-सं युक्त 

तलादि के साव अभाव आर समवाय का विशेषणविशेष्प्रभाव सन्निकर्ष 
सम्भव नहीं, क्योंकि “दण्डी पुरुपः-इत्यादि स्थणों पर संयोगादि 
सम्वन्धान्तरःूर्टक ही विशेषणविशेष्यभाव देखा जाता है, किन्तु अभाव 
और समयाय के साथ कोई सम्वन्यान्तर नहीं माना जाता । 


प्राभाकरगण जो यह कहते हैं कि संयोग, संयुक्तसमवाय और सम- 
वायः-यें तीन ही सन्निकर्ष हैं, जेसा कि श्री शालिकनाथ ने कहा है - 
“त्रिविध एव सन्निकर्षः प्रत्यक्षहेतुः--( १) संयोगः, ( २) संयुक्तसम- 
वायः, ( ३ ) सथवायश्चेति’ ( प्र० पं० पृ० १३४ )। प्राभाकर के मत 
में रूपत्वादि धर्म नहीं माने जाते, अतः 'संयुक्तसमवेतसमवाय' सन्निकर्ष 
मानने की कोई आवश्यकत! नहीं । इसी प्रकार शब्इत्व धमं भी नहीं 
साना जाता, अतः समवेतसमवाग्र मानने की क्या आवश्यकता ? अभाव 
अधिकरण से अतिरिक्त नहीं माना जाता और समवाय का प्रत्यक्ष नहीं 
होता, अतः विशेषणविशेञ्यभाव सन्निकर्ष भी मानना व्यर्थ है। 
प्राभाकर के उस मत का निराकरण तो ताकिकों ने ही रूपत्वादिं की 
सिद्धि के माध्यम से कर डाला है, अतः हमने जो सन्निकर्ष कहे हैं, वे ही 
न्याय-सङ्गत हैँ । 
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नको मानमेयोदयः प्रत्यक्षम्‌ 


तत्रेन्द्रिसन्निकर्षानन्तरमेव द्रव्यादिस्वरूपमात्रावगाहि शब्दानुगमशुन्यं यत्संमुस्ध- 
ज्ञानं जायते, तद्‌ विशिष्टकल्पनाभावात्‌ निविकल्पक मित्युच्यते । यत्तु तदनन्तरं 
शब्दस्मरणसहकृतं जात्यादिविशिष्टवस्तुविषथं रक्तोऽयं घटोऽयम्‌-इत्या दिव्यक्त- 
विज्ञानं तत्सविकल्पकम्‌ । 


इन्द्रिय-सन्निकर्ष-जन्य ज्ञान द्विविध होता है--( १) निविकल्पक 
और (२) सविकल्पक । उनमें इन्द्रिय सन्निकर्ष के अनन्तर ही जो द्रव्यादि 
के स्वरूप मात्र को विषय करनेवाला शब्द-सम्वन्ध-रहित वालमूकादिं 
साधारण ज्ञान के समान सम्मुग्धाकार ज्ञान उत्पन्न होता है, वह विशिष्ट 
कल्पनाओं से रहित होने के कारण निविकल्पक कहलाता है [ जैसा कि 
वातिककार ने कहा है 
अस्ति ह्यालोचनज्ञानं प्रथमं निविकल्पकम्‌ । 
वालमुकादिविज्ञानसदृशं शुद्धवस्तुजम्‌ ॥ 
न विशेषो न सामान्यं तदानीमनुभुयते । 
तयोराधारभूता तु व्यक्तिरेवावसीयते ॥ 

( शलो० वा० पृ० १६९ ) 
घर्मकीति ने भी निविकल्पक का लगभग यही स्वरूप बताया है-- 
“अभिलापसंसगंयोग्यप्रतिभासा प्रतीतिः कल्पना, तया रहितम्‌’ ( न्या० 
वि० पृ० ४७ )। अर्थात्‌ दूर से एक वस्तु को देख कर सर्वप्रथम ज्ञान 
होता है-- अस्ति किञ्चिदेतत्‌ ।' उसके पश्चात्‌ जैसे-जैसे वह वस्तु समीप 
आती जाती है, वेसे-वेसे उसर पर पाँच कल्पनाएँ पनती जाती हैं- 
( १ ) नामःकल्पना ( २ ) जाति-कल्पना, ( ३) गुण-कल्पना, (४ ) क्रिया 
कल्पना और ( ५ ) द्रव्य-कस्पना । इन कल्पनाओं से रहित सम्मुग्धाकार 
प्रथम ज्ञान को निविकल्पक कहा जाता है ]। निविकल्पक ज्ञान के ' 
अनन्तर जो संज्ञादिःस्मरणपूर्वंक जात्यादि से विशिष्ट वस्तु को विषय 
करनेवाला ज्ञान उत्पन्न होता है, वह सविकल्पक कहलाता है-- 
( १ ) कपिला नामास्याः, ( २ ) इयं गोः, (३) पीतवर्णेयम्‌, (४ ) आग- 
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७ तत्र शाब्दिका निविकल्पकं नास्तीत्याहुः । तदुक्तम्‌ 
न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते । इति । 
तदयुक्तम्‌, पूर्वमथद्शनाभावे शब्दस्मरणस्य हेत्वभावप्रसंगात्‌ । 
सौगतास्तु निर्विकल्पकमेव प्रत्यक्षमाश्चित्य सविकल्पकस्य प्रमाणत्वं 
्रत्यक्षत्वं च नास्तीत्याहुः । तदप्ययुक्तम्‌, तस्य भ्रत्यक्षतया लोकसिद्धस्य निषेधे 
च्छतीयम्‌, ( ५ ) सास्नादिमतीयम्‌ । 
वैयाकरणों का जो कहना है कि निविकल्पक नाम का कोई ज्ञान 
होता ही नहीं, भतुंहरि ने स्पष्ट कहा है-- 
न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाहृते । 
अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते ॥ 
वाग्रूपता चेदुतक्रामेदववोधस्य शाश्वती । 
न प्रकाशः प्रकाशेत सा हि प्रत्यवर्माशनी॥ 

( वाक्य० १।१२३-२४ ) 
प्रकाशक के विना कोई वस्तु प्रकाश में नही आ सकती अर्थगत शब्दोप- 
रक्तता सहज-सिद्ध अनादि है, दही अर्थ की प्रकाशिका मानी जाती है, 
उसके विना वाच्य वस्तु का प्रकाश हो ही नहीं सकता । 

वह वैयाकरण-मत अयुक्त है, क्योंकि यदि शब्दानुवेध के विना पहले 
शुद्ध वस्तु का भान नहीं होता, तव शब्इस्मरण कंसे होगा ? क्योंकि 
वस्तु को देख कर ही उसके वाचक शब्द का स्मरण होता है। 

वौद्धो का जो कहना है कि निविकल्पक वस्तु का ज्ञान ही प्रत्यक्ष 
प्रमाण होता है और सविकल्पक-ज्ञान न तो प्रमाण होता है और न प्रत्यक्ष । 
[ धमंकीति ने प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण किया है-- प्रत्यक्ष कल्पनापोढम- 
न्तम्‌” ( न्या० वि० पृ० ४०) किन्तु आचार्यं दिडनाग ने वहाँ 
'अश्रान्त' पद नहीं जोड़ा था, उनका आशय था कि सविकल्पक ज्ञान 
भ्रमात्मक होता है, अतः निविकल्पक कह देने मात्र से अञ्रान्तत्व का 
लाभ हो जाता है । श्री दिळूनाग के गुरुवर आचार्य वसुबन्धु ने विकल्प 
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लोकविरोघात्‌ । तढुक्तम्‌-- ड 
चन्द्रशब्दा भिधेयत्वं शशिनो यो निषेधति । 
स एव सविकल्पस्य प्रत्यक्षत्वं निवारयेत्‌ ॥ इति । 
( श्लो० वा० पृ० ६६७ ) 
कि च सविकल्पकानन्तरमेवार्थक्रियादशेनात्‌ तस्यार्थंक्रियाकारित्वलक्षणं 
प्रमाणत्वं दुनिवारम्‌ । 
ननु अर्थक्रियाकारित्वमस्य =अर्थतोऽतिविभ्रकर्पाभावाद्‌ दँवागतमेव, न 


को वितथः ही माना है--“दितथबिकहपाभ्यासवासनानिद्र्या प्रसुपो 
लोकः” ( वि० मा० पृ० ६३ )। यद्यपि अनुमान ज्ञान भी जाति विकल्प 
को विषय करने के कारण भ्रम ज्ञान ही है, तथापिं व्यवहारतः अंवि- 
संवादी होने के कारण प्रमाण माना जाता है, कमलशील ने स्पष्ट कहा 
है- “यत्र तु पारम्पर्येण वस्तुप्रतिवन्धः, तत्रार्थाविसंदादो भ्रान्तत्वेषपि” 
( त० सं० पृ० ३३८ )] । 
वौद्धो का वह कहना सर्वथा अयुक्त है, बयोंकि लोक में 'दण्डी 

पुरुष?- -इत्यादि सविकल्प ज्ञानों को प्रत्यक्ष प्रमाण माना जाता है, अतः 
उसका निषेध करने पर लोक-विरोध होता है, [ जैसा कि श्री कुमारि 
भट्ट ने कहा है-- 

ततः परं पुनर्वस्तु धमेर्जात्यादिभियंया । 

बुद्धयाऽवसीयते साऽपि प्रत्यक्षत्वेन सम्मता ॥ 

( श्लो० वा० पृ० १७२) 
अर्थात्‌ निविकल्पक ज्ञान के अनन्तर नाम, जात्यादि विकल्पों से युक्त दस्तु 
जिस सविकल्पक बुद्धि के द्वारा निश्चित होती है, वह सविकल्पक बुद्धि भी 
लोक में प्रत्यक्ष प्रमाण मानी जाती है ]। दूसरी वात यह भी है कि « 
सविकल्पक ज्ञान के अनन्तर ही अर्थक्रिया ( प्रवृत्ति की सफलता ) देखी 
जाती है, अतः अर्थ क्रियाकारित्वरूप प्रमाणत्व उसमें अटल है । 

दाङ्का-सविकल्पक ज्ञान में अर्थक्रियाकारित्व स्वाभाविक नहीं माना 
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स्वाभाविकम्‌, यथाहुः 
*व्मणिप्रदीपश्रमयोमंणिवुध्या भिधावतोः । 
मिथ्याज्ञानाविशेषेऽपि विशेषोध्थेक्रियां प्रति ॥” 

( प्र० वा० ३५७) 
इति । वस्तुतस्त्वयं विकल्पो मिथ्या, अवस्तुभूतसामान्यादिविषयत्वादिति 
चेन्मैवम्‌, अनुमानविकल्पस्यापि अप्रामाण्यप्रसङ्गात्‌ सामान्यादेवंस्तुत्वस्य 
साधयिष्यमाणत्वाच्च, अतः प्रमाणमेव सविकल्पकम्‌ । 

ननु तथापि कथमस्य प्रत्यक्षशव्दवाच्यत्वं निविकल्पकव्यवधानेन साक्षा- 


जाता, अपि तु दैवात्‌ आ जाता है, क्योंकि वह विषय से बहुत दूर नहीं 
होता, जैसा कि आचार्य धर्मकीति ने कहा है 
“'मणिप्रदीपप्रभयो मं णिवुद्धयाभिधावतोः । 
मिथ्याज्ञानाबिशेपेऽपि विशेयोऽ्शक्गियां प्रति ॥” 
( प्र० वा० ३५७) 
एक व्यक्ति मणि की प्रभा को मणि समझकर मणि उठाने दौड़ा और 
दूसरा व्यक्ति प्रदीप की प्रभा को मणि समभकर दौड़ा । यद्यपि वे दोनों 
भ्रान्त है, उनके मिथ्या ज्ञानों में कोई अन्तर नहीं, तथापि उनमें से पहले 
की प्रवृत्ति सफल हो जाती है कि मणि-्रभा के समीप ही मणि मिल 
जाती है किन्तु दूसरे का प्रयत्न अत्यन्त निष्फल जाता है । 
वस्तुतः यह सविकल्पक ज्ञान अवस्तुभूत नाम, जात्मादि को विषय 
करने के कारण मिथ्या ही होता है । ; 
समाधान -यदि सविकल्पक ज्ञान मिथ्या है, तब वौद्ध-सम्मत 
अनुमान प्रमाण भी अप्रमाण हो जायगा, क्योंकि वह अवस्तुभूत वह्नित्व 
सामान्य को ही विषय करता है। नाम, जात्यादि पदार्थों को जो 
खपुष्पादि के समान अवस्तु माना जाता है, वह भी संगत नहीं, क्योंकि 
उनमें वस्तुत्व सिद्ध किया जायगा, अतः सविकल्पक ज्ञान प्रमाण ही है । 
शङ्का» फिर भी सविकल्पक ज्ञान को प्रत्यक्ष नहीं कहा जा सकता, 
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दक्षजत्वाभावात्‌ । परंपरयाक्षजस्य प्रत्यक्षत्वे अनुमानादीनामपि प्रत्यक्षद्ध- 
प्रसङ्गात्‌ । मैवम्‌, सविकल्पकस्यापि निविकल्पकवदेव साक्षादक्षजत्वात्‌ । यथा- 
हुराचार्या:-- 
~ ताक्चेन्द्रियानुसारेण जायन्ते पश्च कल्पना: । 
यदि त्वालोच्य संमील्य नेत्रे कश्चिद्रिकल्पयेत्‌ । 
प्रत्यक्ष नैव मन्यन्ते तल्लौकिकपरीक्षका; ।। इति । 
अपि च परंपरया अक्षजत्बेऽपि नानुमानादिष प्रत्यक्षत्वभ्रसङ्गः । पद्धजा- 
बयोंकि वह साक्षात्‌ इन्द्रिय से जन्य नहीं, अपि तु इन्द्रिय-जन्य निवि- 
कल्पक ज्ञान के द्वारा जनित होता है । इसी प्रकार के परम्परया अक्ष-जन्य 
ज्ञान को भी प्रत्यक्ष मानने पर अनुमानादि ज्ञानों को भी प्रत्यक्ष ही 
मानना होगा । 
 समाघान--सविकह्पक ज्ञान की उत्पत्ति-पर्यन्त इन्द्रिय का व्यापार ` 
निवृत्त नहीं होता, अपितु बना रहता है, अतः सविकल्पक ज्ञान भी निवि- 
कल्प के समान ही साक्षात्‌ इन्द्रियजन्य माना जाता है, जैसा कि आचार्यों 
ने कहा है-- 
“ताशचेन्द्रियानुसारेण जायन्ते पञ्च कल्पना: । 
यदि त्वालोच्य सम्मील्य नेत्रे कश्चिड्विकल्पयेत्‌ । 
प्रत्यक्ष नेव मन्यन्ते तज्लौकिक+रीक्षकाः॥।” 
नाम, जाति, गुण, क्रिया और द्रव्य (अवयवी ) नाम की पाँच 
-कल्पनाएँ इन्द्रियों के अनुसार ही उत्पन्न होती हैं। यदि आलोचनारूप 
निविकल्पात्मक ज्ञान के अनस्तर नेत्रों को वन्द करके ( नेत्र-व्यापार 
समाप्त करके ) कोई व्यक्ति सदिकल्पक ज्ञान उत्पन्न करता, तब अवश्य ही 
उसे प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं माना जा सकता था, किन्तु ऐसा न तो लौकिक ' 
( शिक्षार्थी ) पुरुष स्वीकार करते हैं और न परीक्षक ( शिक्षक ) व्यक्ति, 
अतः संव्यापार इन्द्रियों से उत्पन्न होने के कारण सविकल्पक भी प्रत्यक्ष 
ज्ञान ही है । दूसरी बात यह भी है कि यदि परम्परया इन्द्रियजन्य होने 
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वदिष्विव योगरूढिस्वीकारेण अनुमाना दिपु प्रत्यक्षशव्दस्याभवृत्तेः । 

अन्न गुदराह--न पङ्कूजादिषु रूढिरस्ति अवयवशकत्यैव पद्मे वृत्त्युपपत्ते: । 
कुमुदा दिप्वप्रवृत्तिस्तु तेष्वप्रयोगादेव भविष्यती ति । तदयुक्तम्‌, पू जशव्दस्य पझे 
वृत्ती का सामग्री इति चिन्तायां योगमात्रस्य कुमुदादिष्वपि सद्भावेन व्यभि- 
चाराद्‌ रूढिरपि सामग्रीत्वेन कल्प्या, योगश्च प्रतीतो न हातुं शकयः, इत्यु- 
भयसिद्धेः । तस्माद्योगलढिशक्त्या निविकल्पकसविकल्पकयोरेव प्रत्यक्षशव्दः 


के कारण सविकल्पक को प्रत्यक्षपदास्पद माना जाता है, तव अनुमान में 
भी “प्रत्यक्ष! शब्द की वाच्यत्वापत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि प्रत्यक्ष 
पद केवल ( अक्षमञ्गं प्रति वतंते--इस व्युत्पत्ति के अनुसार ) यौगिक 
नहीं माना जाता, अपि तु जैसे पङ्कजादि पद [ पङ्काजीतः-इस 
व्युत्पत्ति के आधार पर पड्भोरपन्न कुमुदिनी आदि वस्तु मात्र को न कह 
कर पड्ध जात कमल में रूढ होकर ) योगरूढ़ माना जाता है, वसे ही 
प्रत्यक्ष शब्द इन्द्रिय-जन्य निदिकल्पक और सदिकहपक ज्ञान में रूढ होकर 
(योगरूढ है, अनुमान का वाचक कथमपि नहीं हो सकता । 
आचार्य प्रभाकर का जो कहना है कि पद्भुजादि शब्द कमलादि में 
रूढ़ नहीं, अपितु यौगिक मात्र हैं, क्योंकि अवयवार्थ के द्वारा हो उनको 
कमलादि में प्रवृत्ति होती है, कुमुदिनी आदि की उनमें वाचकता न होन 
का कारण यह है कि उनमें 'पद्धूज” पद का कहीं प्रयोग नहीं होता । उसी 
प्रकार प्रत्यक्ष शब्द भी योगरूढ़ न होकंर केवळ अवयव-शक्ति के द्वारा 
ऐन्द्रियक सविकल्पक और निविकल्पक ज्ञान मात्र का बोधक होता है । 
प्रभाकर का वह कहना असंगत है, क्योंकि यदि केवल अवयवार्थ को 
लेकर 'पडू ज' शब्द कमल का वोधक माना जाता है, तव कुमुदादि में 
भी अवयवार्थत्व (पद्धू-जन्यत्व) विद्यमान होने के कारण कुमुदादि का भी 
वह बोधक क्यों नहीं ? इस प्रश्न के उत्तर में रूढ़ि को भी 'पद्धज पद 
प्रवृत्ति की सामग्री मानना होगा। योगार्थ का भी परित्याग नहीं किया 
जा सकता, अतः योग और रूढ़ि--दोनों शक्तियों के हारा पद्धज!ः पद 


शं 


| 
> ता? 
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वाच्यत्वं न अक्षापेक्षाणामप्यनुमानादीनामिति सिद्धम्‌ । ¢ 
सविकल्पकेन च द्रव्यजातिगुणकर्मनाममिः पञ्चधा विकल्पो भवति । यथा 
'बेणृमानयम्‌', 'गोपो$्यम्‌', 'श्यामोऽयम्‌', 'गायत्ययम्‌', “गोविन्दोऽयम्‌' इति । 
प्रत्य भिज्चाप्रत्यक्षमपि पष्ठो विकल्प इति केचित्‌। तन्न, नामकल्पनायामन्त- 
र्मावात्‌ । नाम्ना हि पूवंमनुभूतरूपे स्मारिते तद्रूपविशिष्टतया अर्थस्य कल्पना 
नामकल्पनेत्युच्यते । तेन गोविन्दोऽयम्‌-इत्यस्य अयमर्थः-योऽस्मा थिर्गोविन्दशब्द- 


के समान ही प्रत्यक्ष” पद की प्रवृत्ति सिद्ध होती है, ज॑सा कि वातिककार 
कहते हैं-- 
“निविकल्पकवोघेऽपि नाक्षं केवलकारणम्‌ । 
तत्पारम्पथ जाते वा रूढि: स्यात्‌ पङ्कुजादिवत्‌ ॥” 

( श्लो० वा० पृ० १७५) 
फलतः उक्त निविकल्पक और सदिकल्पकरूप प्रत्यक्षं में ही प्रत्यक्ष” 
पद की वाच्यता सिद्ध होती है, परम्परया अक्ष-जन्य अनुमानादि में नहीं । 

सदिकल्पक के द्वारा ( १ ) द्रव्य, (२) जाति, (३) गुण, (४) कर्म 
और ( ५ ) नाम--इन पाँच विकल्पों का प्रत्यक्ष होता है, जैसे-- 
( १) यह वंशीधर है', (२) 'यह गोप जाति का है', (३) “यह 
श्याम वर्ण का है, ( ४.) 'यह रसिया गा रहा है” तथा (५) 'यह 
गोविन्दनामा है ।' 

कतिपय विद्वानों का जो कहना है कि प्रत्यभिज्ञारूप प्रत्यक्ष छठा 
विकल्प है । उनका दह कहना युक्ति-संगत नहीं, वयोंकि वह नाम-कल्पना 
के अन्तरगत आ जाता है, क्योंकि संज्ञा शब्द के द्वारा स्मारित पिण्ड 
में यह वही हे!?--इस प्रकार पूर्वरूप-विशिष्टतया पदार्थ की कल्पना को ही 
नाम-कल्पना कहा जाता है, अतः 'गोविन्दोष्यम्‌ '--इसका यही अर्थ होता 
है कि जिस लावण्यमय विग्रह को हमने गोविन्दपद-वाच्यत्वेत निश्चित 
किया था, यह वही है । जव नामास्पदता ( शब्द-वाच्यता ) को माध्यम 
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० वउच्यतया पुर्व गृहीतः, स एवायम्‌- इति । यदा तु शढ्दवाच्यत्वमतन्त्रीकृत्य 


पूर्वाप ररूपयो रैंक्यावगम एव तात्पर्यम्‌, तदा स एवायम्‌---इति प्रत्यभिज्ञा स्पष्टा 
भवति । सा च प्रत्यभिज्ञा संस्का रस हितेने र्द्रियेणँ कज्ञानत्वेन जायते । तथा च स॒ 
इति अयमिति च हे भाने जन्येते । तत्र स इति भानजननशक्तिः संस्कारः 
कृता । अयम्‌- इति मानजननशक्तिरिद्धियक्कता इत्यलमनेन । 

इह च प्रत्यक्षज्ञानेषु विवक्षाभेदेन इन्द्रियस्य तत्सञ्चिकर्षस्य ज्ञानस्य वा 


न बनाकर पूर्द-ह विग्रह की सम्मुखस्थ विग्रह से एकता की अनुभूति 


होती है, तव स एवायम्‌'-इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा नाम-कल्पना के 
रूपान्तर में स्पष्ट हो जाती है । वातिककार कहते हैं--- 
“तत्र शव्दार्थंसम्वन्थं प्रमातुः स्मरतोऽपि या। 
बुद्धिः पूर्वंगृहीतार्थसन्धानादृपजायते ।।” 

( श्लो० वा० पृ० २०२) 
यह प्रत्यभिज्ञा एक दिशिष्ट ज्ञान के रूप में संस्कार-सहित इन्द्रिय के द्वारा 
उत्पादित होती है । उसका विश्लेषण इस प्रकार किया जा सकता है कि 
वहाँ 'सः' और 'अयम्‌'-ये दो भान उतपन्न होते हैं, उनमें 'सः-इस 
प्रकार के भान की जनिका शक्ति संस्कार-प्रसूत और 'अयम्‌'--इस प्रकार 
के भान की उत्पादिका शक्ति इन्द्रिय की देन होती है। 

[ श्री पार्थसारथि मिश्र ने भी प्रत्यभिज्ञा को नाम-कल्पना का ही एक 
प्रकार माना है--“डिस्थशब्देन तद्वाच्यं पूर्वावगतं डित्थमुपस्थाप्य 
तदात्मना पुरःस्थितोऽर्यो विकल्प्यते-डित्थोऽयरमिति। किमुक्तं भवति ? 
योऽसावस्माकं डित्थः सोध्म पुरःस्थितो नात्य इति । सेयं व्यक्तिप्रत्यभिन्ञैव 
पञ्चमीकल्पना, सा च शब्दविदां नामरूषितैव भवतीति नामकल्पनेति 
व्यर्वाह्मियते” (शा. दी प ४२ )]। 

[ जैसे प्यायसूत्रकार ने “प्रमेयता च तुछाप्रामाण्यवत्‌ ' ( न्या. सू. 
२।१।१६ ) इस सूत्र में इन्द्रियादि का प्रमाण-प्रमा-भाव विवक्षाधीन 
अनियत माला है, वैसे ही ] प्रत्यक्ष ज्ञात की करणता इन्द्रिय, सन्निकर्ष या 
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-करणत्वं भवति, अतः सिद्धम्‌-इन्द्रियसन्निकर्षजं प्रमाणं प्रत्यक्षमिति। ° 
गुरुस्त्वाह--साक्षात्प्रतीतिः प्रत्यक्षम्‌ । तच्च मेयमातृप्रमास्वरूपमिति 
त्रिपुटं भवतीति । तत्र किमिदं साक्षात्त्वं नाम ? 
ननु साक्षाद्धीः स्वरूपघीः । अक्षाद्धि स्वेनैव रूपेण भानम्‌ । लिङ्गादिभ्यस्तु 


विशेषण-ज्ञानादि में मानी जा सकती है, [जेसा कि कुमारिछ भट्ट ने 
कहा है-- 
“यद्वेन्द्रियं प्रमाणं स्यात्‌ तस्य वाऽर्थेन सङ्गतिः । 
प्रमाणफख्ते बुद्धयो विशेषणविशेष्ययोः । 
हानादिबुद्धिफलता प्रमाणं चेद्विशेप्यधीः ॥” 

( श्लो. वा. पृ. १५२-५६ ) 
अर्थात्‌ इन्द्रिय या सन्निकर्ष को प्रमाण मानने पर विशेषण का निर्विकल्पक 
ज्ञान प्रमा, विशेषण-ज्ञान को प्रमाण मानने पर विशेष्य-ज्ञान प्रमा ओर 
विशेष्यःज्ञान को प्रमाण मानने पर हानादि ( हान, उपादान और 
उपेक्षा ) के ज्ञान को प्रमा कहा जाता है] । इस प्रकार इन्द्रियार्थ-सच्निकर्ष- 
जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है-यह सिद्ध हो गथा । 

प्रभाकर का जो कहना है-साक्षात्प्रतीति को प्रत्यक्ष कहते हैं, उस 

प्रतीति में प्रमेय, प्रमाता और प्रमा-इस त्रिपुटी का भान होता है । 

[श्री शालिकनाथ मिश्र ने कहा है-- 

सक्षात्प्रतीतिः प्रत्यक्षं मेयमातृप्रमासु सा। 
मेयेष्विन्ट्रिययोगोत्था द्रव्यजातिगुणेषु सा॥ 

( प्र० प्‌ ० १० १०४ ) 

' अर्थात्‌ साक्षात्कारवती प्रतीति का नाम प्रत्यक्ष है, वह प्रमेय, प्रमाता 

(आत्मा ) और प्रमा ( स्वयं अपने स्वरूप ) को विषय करती है । द्रव्य, 

जाति और गुणरूप घ्रमेयांश में वह इन्द्रिय के संयोग, संयुत्तसमवाय 
और समवायः-इन तीन सन्निकर्षो से जनित होती है ]। 

प्रभाकर के उस प्रत्यक्ष-लक्षण में जिज्ञासा होती है कि साक्षात्‌ प्रतीति 


(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


प्रमाणम्‌ | प्रमाणानि २६. 


पश्संवन्धिरूपेणेव अग्न्यादीनां भानादसाक्षत्त्वम्‌--इति चेत्‌, तहि नामादिपर- 
संबन्धिर्पेण भानात्‌ सविकल्पकस्य असाक्षात्त्वं स्यात्‌ । अथ तत्र परसंबन्धि- 
रूपभाने सत्यपि स्व+पीरप्यस्ति- इत्युच्यते, तहि अनुमानादिष्वपि तथाभा- 
वात्‌ साक्षात्त्वं स्यात्‌ । आत्मस्वात्मनोस्तु सर्वज्ञानेयु प्रत्यक्षत्वकथनं निराक- 
रिप्यामः, इत्यास्तामेतत्‌ । 

कल्पनापोढम्‌ अभ्रान्तं प्रत्यक्षम्‌--इति बौद्धाः । !कल्पनापोढपदेन सविक- 
ल्पानां निरासः । अञ्रान्तपदेन निविक्रल्पक्ेऽपि ञ्जमत्वेनाभिमतानां केशोण्ड्का- 
दिज्ञानानामति, तदपि सविकल्पकस्य प्रत्यक्षत्वसाधनादव्याप्तमिति । 


क्या है ? यदि कहा जाय कि जिस प्रतीति में विषय वस्तु का स्वङ्पेण 
भान होता है, वह साक्षात्प्रतीति है, जँसे 'अयं घटः”- इत्यादि प्रती तियों 
में घटादि का स्वरूपेण ही भान होता है, अतः इन्हें साक्षात्प्रतीति कहते 
हैं और अनुमित्यादिःप्रतीतियों में वह्वयादि का स्वरूपेण नहीं, अपि तु 
धूम-सम्वन्वित्वािूपेण भान होता है, अतः इन्हें साक्षात्प्रतीति नहीं कहा 
जाता । तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि तव तो सविकल्पक प्रत्यक्ष को 
भी साक्षात्प्रतीत नहीं कह सकेंगे, क्योंकि उसमें भी नामादि विकल्प- 
सम्बन्धित्वेन ही घटादि पदार्थों का भान होता है, स्वरूपेण नहीं । यदि 
कहा जाय कि सविकल्प में पर-सम्वन्बित्वेन बिषय का भान होने पर भी 
स्वड्पतः भी भान होता है, तव उसी प्रकार अनुमित्यादि में भी साक्षात्व 
का आपादन किया जा सकता है । सभी ज्ञानों में जो आत्मा ( प्रमाता ) 
और स्वरूप ( प्रमा ) का भान कहा जाता है, उसका भी निराकरण आगे 
किया जायगा । 

वौद्धों का जो कहना है कि “प्रत्यक्षं कल्पनापोढमभ्रान्तम्‌” ( न्या० 
वि० पृ० ४० ) । 'कल्पनापोढ' पद के द्वारा सविकल्पक ज्ञान का निरास 
किया जाता है और 'अभ्रान्त? पद के द्वारा तैमिरिकादिके केश ग्रन्थ्याद्या- 
कार निविकल्पक भ्रम की निवृत्ति की जाती हे । 

वह वौद्धो का कथन भी उचित नहीं, क्योंकि सविकल्पक को प्रत्यक्ष 
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यत्पुनर्भूतभविष्यदा दिविषयं योगिज्ञानमीश्वरज्ञानं च इन्द्रियसञ्चिकर्षजत्वी- 
-मावेऽपि अपरोक्षमस्ति इति, तत्संग्रहणाय अपरोक्षप्रमाव्याप्त प्रत्यक्षं इति लक्ष- 
यितव्यम्‌-- इति ताकिकेरुक्तम्‌ । तदप्ययुक्तम्‌, प्रत्यक्षस्य विद्यमानोपलम्भनिय- 
मादू भूंतादीनां परत्यक्षत्वस्यानुपपत्ते , तस्मादस्मदुक्तंप्रत्यक्षलक्षणं रमणीय _ । 
इन्द्रियव्यतिरिक्तानि द्रव्याण्येषां च जातयः। 
प्रायश्च गुणकर्माणि प्रत्यक्षाणीति चक्ष्यते॥ ९ ॥ 


३ ७ 


प्रमाण सिद्ध किया जा चुका है, अत. उसमें उनका प्रत्यक्ष-लक्षण अव्याप्त 
है। [ श्री चिदानन्द पण्डित ने भी यही दोष दिया है--नापि कल्पना- 
पोढमश्रान्त प्रत्यक्षम्‌, सविकल्पस्याप्रत्यक्षत्वप्रस ङ्गात्‌" (नीति० पृ० ५६) । 
ताकिक गणों का जो कहना है कि योगी एवं ईश्वर का अतीताना- 
गतादिविषयक ज्ञान इन्द्रिय-सब्निकर्ष-जन्य न होने पर भी प्रत्यक्ष होता है, 
अतः उसका संग्रह करने के लिए अपरोक्षप्रमा-व्याप्तं प्रत्यक्षम्‌'-- ऐसा 
प्रत्यक्ष का लक्षण करना चाहिए [ श्री गङ्गेशोपाध्याय ने कहा हे-- 
“प्रत्यक्षस्य साक्षात्कारित्वं लक्षणम्‌ । निविकल्पके ईश्वरयोगिश्रत्यक्षे च 
प्रत्यक्षत्वं घमिग्राहकमानसिद्धम्‌” ( न्या त° चि० पृ० ५७१ )। 
वह ताकिकों का कहना अयुक्त है, बयोंकि प्रत्यक्ष नियमतः वर्तमान 
विषय का ही ग्राहक होता है, अतीतानागत का नहीं, [ जैसा कि वातिक- 
कार ने कहा है--सम्वद्धं वर्त॑मानं च गृह्यते चक्षुरादिना” ( इलो० वा० 
पृ० १६०) । चिद्रानन्द पण्डित ने इसे ही दुह्राप्रा है-- प्रत्यक्षस्पासूदमा- 
व््रवहितविद्यमानार्थत्वव्याप्तेः'' ( नीति» पृ० १३६ ) । परिशेबत: भाटु- 
सम्मत प्रत्यक्ष-लक्षण ही रमणीय है । प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय होते हैं-- 
“इद्धिय-भिन्न द्रव्य, द्रव्यगत जातियाँ, गुण और कर्म ।' चिदानन्द पण्डित 
ने भी कहा है -- 
मानमिन्द्रिययोगोत्यमिह प्रत्यक्षमुच्यते । 
द्रव्यं जातिर्गृणः कर्मं विषयश्चतुविधः॥ ( नीति प्रु० ५७ ) 
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(२) अनुमानम्‌-- 

व्याप्यदर्शना दसन्निक्कष्टार्थज्ञानमनुमानम्‌, यथा पवते धूमवत्त्वदनाद ग्नि- 
मत्त्वज्ञानम्‌ । किमत्र धूमस्य व्याप्यत्वम्‌ ? उच्यते--यद्यतो वहिनं वर्ते तत्तस्य 
व्याप्यम्‌ । घुमश्च दहनादन्यत्र न वर्तत इति धूमस्य व्याप्यत्वम्‌ । दहनश्च 
थूमादन्यत्रापि वतंतेऽङ्गा रावस्थायामिति तस्य व्यापकत्वमेव । तदियमगिनधूम- 
योरन्योन्यव्याप्त्यभावा द्विपमव्यासिः । क्वचित्तु समव्याप्तिरप्यस्ति यथा कृतक- 
त्वानित्यत्वयोः । तत्र खलु कृतकानां सर्वेयामनित्यत्वमस्ति, अनित्यानां सर्वेषां 
कृतकत्वमप्यस्तीति समव्यासतिरेव । 

का पुनरियं व्यासिः ? उच्यते - स्वाभाविक: संवन्धो व्याप्ति: । स्वाभावि- 
। २) अनुमान - 

व्याप्य-दर्शन-जनित असन्निङृष्टार्थविषयक ज्ञान को अनुमान कहा 
जाता है, ज॑से-पर्वत में घूमवत्त्व के दर्शन से जनित अग्निमत्त्व का 
ज्ञान । यहाँ धम में अग्नि की व्याप्यता वया है ? जो पदार्थ जिसके विना 
नहीं रहता, वह उसका व्याप्य कहा जाता है, धूम अग्नि को छोड़ कर 
नहीं रहता, अतः धूम में अग्नि को व्याप्यता मानी जाती है। जो जिसके 
विना भी रह जाता है, उसको उसका व्यापक कहा जाता है, अग्नि श्रम 
के विना भी निध्वुंम अङ्गारों में रह जाती है, अतः अग्नि को धुम का 
व्यापक माना जाता है, व्याप्य नहीं । यहाँ धूम में ही अग्नि की व्याप्ति 
रहती है, अग्नि में धूम को नहीं, अतः इस व्यामि को विषम व्याप्ति कहते 
हैं । जो व्याप्ति परस्पर दो पदार्थो में रहती है, उसे समव्याप्ति कहा जाता 
है, जेसे -क्ृतकत्व और अनित्यत्व में, क्योंकि सभी घटादि कृतक (जन्य) 
पदार्थों में अनित्यत्व और सभी अनित्य पदार्थों में कृतकत्व रहता है । 
° वातिककार ने उभय विधि व्याप्ति (एलो० वा० पृ० ३४८ में) दिखाई है-- 
यो यस्य देशकालाभ्यां समो न्यू्ततोऽपि वा भवेत्‌ । 
स व्याप्यो व्यापकस्तस्य समो वाप्याधिकोऽपि वा ॥ 


व्यापि का लक्षण क्या है ? स्वाभाविक सम्बन्ध को व्याप्ति और 
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कत्वं चोपाधिराहित्यम्‌ । उपाधिरिति च साध्यस्य साक्षात्प्रयोजकं हेत्वन्त रः 
मुच्यते । तत्सद्भावे हि तद्दत्तमेव साध्यसंबन्धं क्वचिल्लभमानः प्रस्तुतो हेतुः 
स्वयमेवासाघको भवति | तद्यथा --अग्नीषोमीर्याहसा अधमेः, हिसात्वाद्‌, वाह्य- 
{हसादिवद्‌-इत्यवैदिकानां सांख्यानां च प्रयोगः । तत्र निषिद्धत्वमुपाधिः । 
तदेव ह्यधर्मेत्वस्य साक्षात्प्रयोजकम्‌ । वाह्माहिसानामपि च निषिद्धत्वकृतमेवाव- 


उपाधि-रहित सम्बन्ध को स्वाभाविक कहा जाता है । चिदानन्द पण्डित 
ने भी कहा है--“साध्येन साधनस्य निरुपाधिकोऽन्वयः” ( नीति-पृ० 
५३७ ) । साध्य के साक्षात्‌ प्रयोजक हेत्वन्तर को उपाधि कहते हैं । जहाँ 
पर वैसा उपाधिरूप हेत्वन्तर होता है, वहाँ उसमें वस्तुत: रहने वाले 
व्याप्तिहप साध्यःसम्वन्ध का आरोप करके वादी ने जिस हेतु का प्रयोग 
साध्य की सिद्धि के लिए किया है, दह साध्य का साधक ( सोपाधिक 
होने के कारण ) नहीं होता, जैसा कि वातिककार ने कहा है- 

अस्ये परप्रयुक्तानां व्याप्तीनामुपजीवकाः । 

तेदंष्ठेरपि नेवेष्टा व्यापकांशावधारणा ॥ 

निथिद्धत्वेत हिसानामधमंत्वं प्रयुज्यते । 

तदभावे न तत्मिद्धिहिँसात्वादप्रयोजकात्‌ ॥ 

( एलो० वा० पृ० ३५१-५२ ) 
अर्थात्‌ ऐसे हेतु जो पर-प्रयुक्त ( उपाधि-प्रयुक्त या औपाथिक ) व्यापि 
के आश्रय (सोपाधिक) होते हैं, ऐसे हेतु भले ही पक्ष में दृष्ट हों, साध्य के 
साधक नहीं होते, जैसे कि किसी अवैदिक या साङ्कघाचायं के हारा 
प्रयोग किया गया -“अग्नीषोमीयहिसा, अघर्मः, हिसात्वाद्‌, वाह्यः 
हिसावत्‌।' इस अनुमान में 'निषिद्धत्व” उपाधि है, क्योंकि निविद्धत्व' 
घमं ही वह हेत्वन्तर है, जो कि अधमंत्व का साक्षात्‌ प्रयोजक होता है, 
वाह्य हिसा में भी वही अधमंत्व का साधक होता है, क्योंकि 'न हिस्यात्‌ 
सर्वा भूतानि”--इत्यादि निषेध वाक्यो के द्वारा बाह्यहिसा निविद्ध होती 
है, अतः 'निषिद्धत्व' में रहनेवाली अधमंत्व-व्याप्ति को लेकर प्रयुक्त _ 
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सुंत्वमिति ऋतुहिसाया निषिद्धत्वाभावे हिसात्वमात्रणाधर्मेत्वं न सिघ्यतीति। 

साधनाव्यापकत्वे सति साध्यसमव्या् उपाधिः--इति तस्य लक्षणम्‌ । 
निषिद्धत्वं हि साधनभूतहिसात्वदेशे सवंत्र न वतंते, ऋतुहिसायां निषिद्वत्वा- 
भावात्‌ । साध्यभूतेन चाधर्मत्वेन निषिद्धत्वस्य समव्यासिरस्ति--निषिद्धानां 
सर्वेपामप्यधर्मत्वादू, अधर्मभूतानां च सर्वषां निषिद्धत्वादिति । 

तत्सामग्रीकत्वं महानसत्वं पवंतान्यत्वं चाग्न्यनुमितौ उपाधिर्मा भूदिति तद्वि- 
शेपणत्रितयम्‌ । अत्र यदि साध्यसमव्या्त उपाविरित्येवोच्येत, तहि धूमवत्त्वेना- 
रिनिमत्त्वे साध्यमाने अग्निसामग्रीकत्वमुपाथिः स्यात्‌ । अस्ति हि तस्यार्निना 
समव्यात्तिः, अतस्तन्निवृत्यर्थमुक्तं साधन।व्यापक इति । अर्निसामग्री हि साधन- 


हिसात्व हेतु अग्नीषोमीय-हिसा में अधमंत्व का साधक नहीं हो सकता, 
क्योंकि उसमें निविद्धत्व नहीं, अपितु “अग्नीषोमीयं पशुमालभेत”-इस 

विधि वाक्य के द्वारा विहितत्व रहता है। 
उपाधि का लक्षण चिदानन्द पण्डित ने किया है--' सर्वत्र साधना- 
व्यापकत्वे सति साध्यसमव्याप्तत्वम्‌” ( नीति. पृ. १३६ ) । “निषिद्धत्व’ 
घर्म साधनभूत हिसात्व का अव्पापक है, क्योंकि यत्र-तत्र हिसात्वम्‌, 
तत्र-तत्र निषिद्धत्वम'--इस प्रकार की व्यापकता अग्नीपोमीयनहसा में 
न रहने के कारण ) निषिद्धत्व में नहीं रहती और साध्यत अधमंत्व की 
| समव्याप्ति निषिद्धत्व में रहती है, अतः निषिद्धत्व में उक्त उपाधि का 
| लक्षण घट जाता है। “पर्वतोऽग्निमान्‌, धृमवत्त्वात'--इस सद्धतु में 
तत्सामग्रीकत्व, महानसत्व और पवंतान्यत्व धर्म उपाधि न वन जायं इस 
लिए उक्त उपाधि-लक्षण में 'साधनाव्यापकत्व', 'साध्यव्यापकत्व' और 
व्याप्तिगत 'समत्व'--ये तीन विशेषण लगाए गए हैं। यदि “साध्यसम- 
० व्याप्त उपाधिः--इतना ही लक्षण किया जाता, तव अग्नि-साधक इम 
हेतु में अग्निसामग्रीकत्व घमं उपाधि हो जाता, क्योकि यत्र-यत्र अग्नि- 
मत्वम्‌, तत्र-तत्र अग्नि-सामग्री-युक्तत्वम्‌ । यत्र-यत्र अर्निसामग्रीवत्वम्‌, 


तत्र-तत्र अग्निमत्त्वमु--इस प्रकार का साध्यसमव्याप्तत्वा घट जाता हैँ] । 
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सुतस्य धूमस्य व्यापिकैव । धूमे सति सर्वंत्रार्निसामग्रथा अवश्यं भावात्‌^। 
यदि तु साधनाव्यापक इत्येवोच्येत, तहि तत्रैव महानसत्वमुपाधिः स्यात्‌ । न 
हि घूमे सति सवंत्र महानसत्वमस्तीति साघनाव्यापकत्वस्थ भावात्‌ । अतस्त- 
निवृत्यर्थं साध्यव्यापकत्वमाश्रयणीयम्‌ । न हि महानसत्वस्या ग्निव्यापकत्व- 
मस्ति, मठादिष्वर्निसद्भावेऽपि तदभावात्‌ । अथ यदि साधनाव्यापकत्वे सति 
साध्यव्यापक उपाधिरित्येवोच्येत, तथापि पवंतेतरत्वमुपाधिः स्यात्‌, पबतेत रत्वं 
विनापि पवते धूमस्य दशनेन साघनाव्यापकत्वाद्‌, अग्निमत्त्वेन पू्वंमवधारि- 
तानां सर्वेषामपि पवतेतरत्वेन साष्यव्यापकत्वस्यापि सद्भावादु; अतस्तन्नि- 
वृत्त्यर्थं समशब्दः । न हि तस्यार्निना समव्याप्तिरस्ति, पवंतेतरेषां सर्वेषां 


उसकी निवृत्ति के लिए साधनाव्यापकत्व कहा है। साधनाव्यापकत्व 
अरिनिस्तामग्रौकत्व में नहीं, क्योंकि जहाँ-जहाँ झम रहता है, वहाँ-दहाँ 
अवश्य ही अग्नि और अग्नि की सामग्री रहती है, अतः उसमें धूम को 
व्यापकता ही है, अव्यापकता नहीं । यदि “साधनाव्यापक उपाधि:-- 
इतना ही कहते तव उसी हेतु मै 'महानसत्व' घर्म उपाधि हो जाता, 
क्योंकि बम के रहने पर सर्वत्र महानसत्व रहता ही है - ऐसा नहीं, अतः 
वह साधन का अव्यापक है । उसकी व्यावृत्ति के लिए साध्य-व्यापकल 
कहना आवश्यक है, महानसत्व में अग्निरूप साध्य का व्यापकत्व नहीं 
रहता, क्योंकि मठादि में अग्नि का सद्भाव होने पर भी महानसत्व का 
अभाव होता है। यदि 'साधनाव्यापकत्वे सति साध्यव्यापक उपाधिः-- 
इतना ही कहते, तब 'पर्वत-भिन्नत्व' धर्म युक्त हेतु में उपाधि हो जाता, 
क्योंकि पर्वेत-भिन्नत्व के न रहने पर भी पर्वत में धुम देखा जाता है, अतः 
वह साधन का अव्यापक है और अरिनरूप साध्य का व्यापक भी, क्योंकि 
पर्वेत में तो अग्नि का सन्देह ही है, निश्चय नहीं, अशि का जहाँ-जहाँ 
महानसादि में निश्चय है, वहाँ-वहाँ सवंत्र पव॑त-मिन्नत्व है । पर्वत-भिन्नत्व 
की निवृत्ति के लिए केवल साध्य-व्यापकत्व न कह कर साध्य-समव्याव- 
कत्व कहा गया है । समव्यापकत्व का अथे होता है--व्यापकत्वे सतिं 
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अग्निमत््वामावादिति । 

अन्यत्र वा विशेपणळृत्यं दश यितब्पम्‌-यदि साध्यसमब्याप्त एबोपाधिः स्यात्‌, 
तहि शब्दोऽनित्यः जन्यत्वाद्‌, घटवद्‌ इत्यत सकर्तूंकत्वमुपाधिः स्याद्‌, अनित्य- 
त्वसकर्तुकत्वयोः समव्याप्तिसद्धावात्‌ । अतस्तत्तिवृत्त्यर्थमुक्तम्‌- साधनाव्यापक 
इति । सकतृंकत्वं हि साधनाभिमतस्य जन्यत्वस्यापि व्यापकमिति साधन- 
व्यापकत्वादू अनुपाधित्वम्‌ । साधनाव्यापकस्यँवोपाधित्वे तु तत्रैव सावयवत्वं 
चटत्वम्‌--इत्यादिरुपाध्चिः कि न स्यात्‌ ? न हि जन्यानामपि गुणादीनां साव- 
यबत्वं घटत्वं बा अस्तीति साधनाव्यापकत्वस्य सञ्भावाद्‌, अतः साध्यव्या- 


व्याप्यत्व ।? पर्वत-भिन्नत्व में अग्नि का व्यापकत्व रहने पर भी यत्र-तत्र 
पर्वत-भिन्नत्वम्‌ , तत्रतत्र अग्निमत्त्वम्‌' -इस प्रकार पर्वत-भिन्नत्व में 
अग्नि की व्याप्यता या अग्नि में पर्वत-भिन्नत्व की व्यापकता नहीं रहती, 
क्‍योंकि पर्वत से भिन्न सर्वत्र जलाशयादि में (अग्नि का सद्भाव नहीं । 
अथवा उक्त उपाधि-लक्षण-घटक पदों का प्रयोजन अन्य स्थल पर 
तार्किक रक्षा (पृ० ६६-६७) के अनुसार इस प्रकार दिखाना 
चाहिए--यदि साध्य के समव्याप्त घर्म को ही उपाधि माना जाय, तव 
“शब्दोऽनित्यः, जन्यत्वाद्‌ , घटवत्‌!-- यहाँ पर 'सकतुंकत्व” घमं उपाधि 
वन जाता, क्योंकि अनित्यत्व और सकतृंकत्व की समव्यामि लोकप्रसिद्ध 
है, अतः सकतृकत्व की व्यावृति करने के लिए कहा--साधनाव्यापकः' । 
'सकतूकत्व' घर्म साधनभूत जन्यत्व का भी व्यापक ही है, अव्यापक नहीं, 
फलतः साधन का व्यापक होने के कारण उक्त स्थल पर “सकतृंकत्व' 
उपाधि नहीं वन सकता । 'साधनाव्यापक उपाधि/-इतना ही कहने पर 
वहीं पर 'सावयवत्व' और “धटत्वादि' धर्मं उपाधि हो जाते, क्योंकि 
'जन्यत्व' धर्म तो गुण और कर्मादि में भी रहता है, किन्तु वहाँन 
सावयवत्व रहता है और न घटत्वादि, अतः सावयवत्वादि में साधना- 
व्यापकत्व निश्चित है । उनकी निवृत्ति करने के लिए साध्य-ञ्यापकत्व 


का भी उपाधि के लक्षण में समावेश करना होगा । सावयवत्व और घट- 
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पकत्वमप्याश्रयणीयम्‌ । सावयत्वघटत्वादीनां गुणक्रिया दाव नित्यत्वव्यापकत्वा'" 
भावात्‌ । तथापि दाब्देत रत्वस्य अनित्यत्वव्यापकत्वादू, उपाधित्वं स्यादिति 
तन्निवृत््यथं समशब्दः । इदं तु अनुमानं व्यासिप्रदर्शनमा त्रप रमेव, न स्वसिद्धान्त- 
परमितिवेदितव्यम्‌ । 
ननु 'पवंतेतरत्वाभावेऽप्यरिन रस्ति चेत्तदायं दोषः स्याद्‌-इति तकस्या- 
संमवेन पतेत रत्वस्याग्निव्यापकत्वमेव नास्ति । सत्यम्‌, तथापि तस्य व्यापक- 


FR 4 क्योंकि 
त्वादि में साध्यभूत अनित्यत्व की व्यापकता नहीं रहती, क्योंकि गुण 
और क्रियादि में अनित्यत्व के रहने पर भी सावयवत्वादि नहीं रहते । 
तथापि शब्देतरत्व अनित्यत्व का व्यापक होने से उपाधि वन सकता ह, 
अतः उसका निरास करने के लिए 'सम' शब्द रखा गया है । शब्देतरत्व 
धर्म साध्यरूप अनित्यत्व का समव्याप्त नहीं, क्योंकि अनित्यत्वेन निश्चित 
सभी शब्देतर घटादि पदार्थों में अनित्यत्व के रहने पर भी सभी शब्देतर 
आत्मादि में अनित्यत्व नहीं रहता, “शब्दोऽनित्यः, कृतकत्वात्‌ यहि 
अनुमान केवल ताकिकों की रीति पर व्याप्ति और उपाधि-लक्षण का 
पद-कृत्य दिखाने के लिए रख दिया गया है, मीमांसा-सिद्धान्त के अनुगुण 
नहीं, प्रत्युत विरुद्ध है, क्योंकि मीमांसक शब्द' को नित्य मानते हैं और 
उक्त अनुमान के द्वारा शब्द में अनित्यत्व सिद्ध किया जाता है । द 
दाहका- जैसे वह्ि में धुम-व्यापकत्व का सन्देह निवृत्त करने के लिए 

यह तक प्रस्तुत किया जाता है-“यदि वह्णंचभावेऽपि धुमः स्यात्‌, तदा 
वह्िजन्यो न स्यात्‌ । वैसे पर्वतेतरत्व में साध्य-व्यापकत्व का सन्देह दूर 
करने के लिए 'पवंतेतरत्वाभावे$पि यद्यग्निः स्यात्‌, तदाऽयं दोषः स्यात्‌” 
इस प्रकार का कोई तकं दिखाया नहीं जा सकता, अतः पवंतेतरत्व म॑ 
अग्निझूप साध्य की व्यापकता का निश्चय न हो सकने के कारण 
उपाधित्व क्योंकर निश्चित होगा ? [ श्रीनिवासाचार्य ने न्यायपरिशुद्धि 
की व्याख्या में कहा है--“पक्षेतरत्वादेरनुग्राहकतर्काभावादेव साध्यव्याप- 
क्त्वं ग्रहीतुँ न शक्यते” ( न्या० परि० पृ० १०६ ) । श्रीवर्घमांनोपाध्याय 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अमाणम्‌ ] प्रमाणानि ३७ 


खेनावगमाद्‌ अक्लेशेन तन्निरासार्थ समशब्दः चिदानन्दादिभिराश्रितः । 
समव्याप्तिमतामेव सर्वथापि ह्यपाधिता। 
००. २ 
इति विर्पष्टतार्थं च समशब्दो न दूषणम्‌ ॥ १० ॥ 
अस्य चोपाधेः साध्यव्यापकत्वाद्यनिश्रये शङ्कितोपाधित्वम्‌ , यथा मैत्री- 
तनयत्वेनाष्टमगर्भस्य श्यामत्वे साध्ये शाकाद्याहारपरिणाम उपाधि: । अष्ट- 


SR मह म य 
न श्ञी समव्यापकत्व-घटित लक्षण का निराकरण करते हुए कहा हे-- 


“नापि साध्यसमव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वमुपाघित्वम्‌ , विषम- 
व्याप्तस्थानुपाधित्वप्रसज्भात्‌” ( किर. पृ. ५६५ ) । अत एव श्रीउदयना- 
चार्य ने समत्वाघटित ही लक्षण किया है--“कः पुनरुपाधिः ? साध्य- 
प्रयोजकं निर्मत्तान्तरम्‌ । कि वाऽस्य रक्षणम्‌ ? साधनाव्यापकत्वे सति 
साध्यञ्यापकत्वम्‌'' ( आत्म. पृ. ४०३ ) । 

समाघान--अवुग्राहक तक के न होने पर भी पक्षेतरत्व में साध्य- 
व्यापकत्व की आपात प्रतीति को लेकर अतिप्रसङ्ग और समत्व-घटित 
व्यापकता को लेकर अनायास उस अतिप्रसङ्ग की निवृत्ति देख कर 
'चिदानन्द पडत ( नीति० पृ० १३१ ), श्री वेद्धूटनाथ ( न्या. परि. पृ. 
१०: ) तथा श्री दरदराज ( ता० र० पृ० ६६ ) आदि विद्वानों ने 
समव्प्रापकत्व-त्रटित लक्षण ही अपनाया है । साध्य के समव्यापक धम 
ही प्रायः उपाधि होते हैं--इस तथ्य का स्पष्टीकरण करने के लिए 'सम' 
शब्द का प्रयोग किया गथा है, अतः यह कोई गम्भीर दोष नहीं ॥१०॥ 

उपाधि दो प्रकार की होती है--(१) निश्चित और (२) शद्धित । 
जिस उपाधि के कथित दोनों विशेषण निश्चित होते हैं, वह निश्चित 
उपाधि होती है, जैसे पूर्वोक्त 'निषिद्धत्व' उपाधि और जहाँ उक्त दोनों 
विशेषण या उनमें से कोई अन्यतर सन्दिग्ध हो, उसे शद्धित उपाधि कहते 
हैं, जैसे श्रीवरदराज कहते हैँ--मैत्रीगर्भत्वेन सप्रमगभंस्य श्यामत्वे 
साध्ये शाकाद्याहारपरिणतिः । पक्षभूते हि सप्तमगर्भे श्यामत्वोपाधेः 
शाकाद्ाहारपरिणामस्याभावानिश्चयात्‌ साध्यव्यापकत्वं सन्दिग्धम्‌” 
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मपुत्रे च तस्य नास्तित्वे स्थिति एव तस्य साधनाव्यापकत्वं भवेत्‌ । स च; 
तत्रापि शङ्कत एब इत्यनिश्चितमेव साधनाव्यापकत्वम्‌, अतः शद्धूतोपाधि- 


रसाविति । कप 
क्वचिच्च साघनस्य विशेष एव प्रयोजको भवति । यथा 'अयं द्विजो वेदज्ञो 


भविष्यति, द्विजत्वाद्‌-इत्यत्र बुद्धघा दिमद्‌द्विजत्वमुपाधिरिति । 
तस्माडुपाधिमिच्छद्धः पक्षभूमिमनाप्नुवन्‌। 
सपक्षान्‌ व्याप्छुवन घमो सुग्यतामिति सङः । ११ ॥ 
सोध्यमीदृषा उपाधिर्धूमस्यारिनिसंवस्थे नास्तीति स्वाभाविक एवासौ 


( ता० र० पृ० ८०) । अर्थात्‌ मंत्री नाम की स्त्री के आठ पुत्र हैं, उनमें 
सात श्याम वर्ण के और आठवां. गौर वर्ण का है, उस आठवें को पक्ष 
बनाकर कोई श्यामत्व सिद्ध करना चाहता है-“गर्भस्थो मेत्रीतनयः 
इयामः, मैत्रीतनयत्वात्‌ पूर्वतनतनयसप्रकवत्‌’-यहाँ शाकपाक-जन्यत्व 
उपाधि है, मैत्री पत्तीवाला शाक बहुत खातो थी, अतः शाकाहार के 
रसःपरिपाक से प्रभावित सात पुत्र श्याम वर्ण के हो गये और आठवें का 
गर्भ-वास होने पर शाकाहार नहीं हुआ, अतः वह गौर हो गया। यहाँ 
साधन के आधारभूत अष्टम पुत्र में शाक-पाक-जन्यत्व सन्दिरिध होने के 
कारण उपाधि में साधनाव्यापकत्व भी सन्दिग्ध रह जाता है, अतः यह 
उपाधि सन्दिग्ध कहलाती है ] ॥११॥ 
कहीं-कहीं अनुमान में प्रयुक्त साधन का विशेष रूप ही प्रयोजक 
(साध्य-साधक) होता है, जैसे “अयं द्विजो वेदज्ञो भविष्यति, द्विजत्वात्‌ 
यहाँ पर केवल 'द्विजत्व' घम साध्य का साधक नहीं होता, अपितु बुद्धया- 
दियुक्तद्विजत्व, यही घमं यहाँ उपाधि हे, अतः किसी प्रयोग में यदि उपाधि 
दिखानी हो तो ऐसा घमं खोजना चाहिए, जो पक्ष में न रहता हो 
( साधन का व्यभिचारी या अव्यापक हो ) और सभी सपक्षों में रहता 
( साध्य का व्यापक ) हो। 
कथित उपाधि श्रुमगत अग्नि-सम्बन्ध (व्याप्ति ) में नहीं, अतः यह 
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संबन्ध: । स पुनः स्वाभाविकः संबन्धः कथं गृह्यत इति चेद्‌, उच्यते-आदौ 
तावन्महानसादौ भूयो भूयो धूमस्यारिनसंबन्धं पश्यन्‌ क्रमेण च महानसत्वगृह- 
त्व ग्रा मत्वा दीनुपा धित्वेनाश ङ्क्य व्यभिचा रादशंनेन निरस्यन्नन्यानप्युपाधीन्‌ 
निपृणं निरूप्य योग्यानुपलम्भेन निराकुवंन्‌ भूयोदर्शनोपाध्यभावग्रहणजनित- 
संस्का रसहकृतेनेन्द्रियिण सोऽयमेकरूप एव धूमाग्न्यों: स्वाभाविक: संवन्ध इति 
निश्चिनोतीति । 
प्राभाक रास्तु धूमस्यारिनिसंवन्धः सकृद्दर्शनादेवावगम्यत इति सकृदृशनगम्येव 
व्याप्त: । उपाधिशङ्कानिरासार्थमेव तु भूयो दर्शनमध्येते इत्याहुः । 


fi, 2203 जी ळा 
सम्बन्ध स्वाभाविक है । इस प्रकार के स्वाभाविक सम्वन्ध का ग्रहण केसे 
होता है ? इस प्रश्‍न के उत्तर में कहा जा सकता है कि प्रथमतः महानस 
( रसोई ) आदि स्थानों में वार-वार धुम का अग्नि के साथ सहचार देख 
कर क्रमशः महानसत्व, गृहत्व और ग्रामत्वादि में शङ्कित उपाधिता का 
व्यभिचारादर्शन के द्वारा एवं अन्यान्य उपाधियों का योग्यानुपलब्धि के 
माध्यम से निराकरण हो जाता है। इस प्रकार भूयः सहचार-दर्शन और 
उपाध्यभावःग्रहण से जनित संस्कारों का सहयोग लेकर चक्षुरादि इन्द्रियाँ 
अग्नि और धूम के उक्त स्वाभाविक सम्वन्ध का ज्ञान उत्पन्न करती हैं। 
[ श्री चिदानन्द पण्डित ने भी ऐसा ही कहा है-शङ्कितोपाध्यभावावगमै 
सति यस्य येन याहशः सम्वन्धो दृष्टन्तर्वामिषु दृष्टः, तस्य तेन सह तादृशं 
सम्वन्ध भूगोदर्शनजनितसंस्कारसहकृतमक्षमेव निरुपाधिकत्वेन निश्चि- 

नोति” ( नीति० पृ० १३८) । वातिककार भी कहते हैं-- 

#भूयोदर्शनगम्या च व्याप्तिः सामान्पघर्मयोः । 

ज्ञायते भेदहानेन कचिच्चापि विशेषयोः ॥” 
् ( श्लो० वा० पृ० ३५० ) 
प्राभाकर गण जो कहते हैं कि धूम का अग्नि के साथ सम्वन्ध-ग्रहग 
सकृत्‌ ( एकवांर के ) दर्शन से ही हो जाता है । उपाधि-शङ्का का निरास 
करने के लिए भूयोदर्शन अपेक्षित होता है, श्री शालिकनाथ मिश्र कहते 
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तदयुक्तम्‌, अनुमानाङ्गभूत एव संबन्धो व्यासिरित्यूच्यते, निरुपाधिकत्द- 
विशिष्टस्यैव च संबन्ध्स्यानुमानाङ्गत्वं न धूमा ग्निसंबन्धमात्रस्य । निरुपाधिः 
कत्वावघारणं च भ्रूयोदशंनसाध्यमेव इति त॑रप्युक्तम्‌, अतो भूयोदर्शनगम्य॑व 
निरुपाधिकसंबन्धरूपा व्या ति: । 

ननु न भूयोदशनमात्रेण निरुपाधिकत्वावघारणम्‌, तस्य मैत्रीतनयत्वश्या- 
भत्वयोरपि भावा । सत्यम्‌, अत एवाह चिदानन्दः--न केवलं भ्रूयोभिदंशनै- 
स्तादृशमवधारणं सिध्यतीति प्रमाणोत्पत्त्यनुगुणस्तरकोऽपि तत्र सहकारीति । 


है--“कथमनौपाधिकत्वावगमः ? प्रयत्नेनान्विष्यमाणे औपाविकत्वानव- 
गमात्‌ । तच्चैतद्‌ भूयोदशंनायत्तमिति मन्वाना आचार्या भूयोदर्शनमादत- 
वन्तः” ( प्र पं० पृ० २०५ )। 

उक्त प्राभाकर-मत युक्ति-युक्त नहीं, क्योंकि अनुमान के अङ्गभूत 
सम्बन्ध को ही व्यापि कहा जाता है, निरुपाधिकत्व-विशिष्ट सम्बन्ध को 
ही अनुमान का अङ्ग माना जाता है, सामान्य सम्बन्ध को नहीं । निरुपा- 
घिकत्व का निश्चय भूयोदर्शन से होता है--ऐसा प्राभाकर गणों ने भी 
कहा है, अतः भुयोदर्शन के द्वारा ही निरुपात्रिक सम्वन्घरूप व्याप्ति का 
निश्चय होता है । [ चिदानन्द पडित ने भी प्राभाकर मत का निराकरण 
करते हुए कहा है-“एतेन सक्घहर्शंनगम्यत्वं व्याप्तेरपास्तम्‌, प्रथमदशंने 
श ड्वितोपाध्यनवगमेन निरुपाधिकान्वयानवगतेः' ( नीति० पृ० १३८) । 

शाङ्का-भुयोदर्शनमात्र से निरुपाविकत्व का अवधारण नहीं माना 
जां सकता, क्योंकि भूयोदशन तो मैत्री-पुत्रत्व और श्यामत्व के सहचार 
में भी है, किन्तु वह व्याप्ति नहीं कहलाता । 

समाधान उक्त शङ्का के समाधान में श्री चिदानन्द पण्डित ने कहा 
है-- न केवलं भुयोदशंनेस्ताटशमवघारणं सिध्यतीति प्रमाणोत्पत्त्यनु- 
गुणस्तरकोऽपि तत्र सहकारी” ( नीति० पृ० १३७ ) । अर्थात्‌ केवल भूयो- 
दंन से निरुपाधिक सम्बन्ध का निश्चय नहीं होता, अतः उसके समुचित 
प्रमापक की उत्पत्ति के लिए अनुग्राहक ( मेत्री-तनयत्व और श्यामत्व की 
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° कः पुनस्तकंः ? उच्यते--प्रमाणेन साध्यमानस्यार्थस्य अन्यथात्वशक्कायां 
तन्निरासाथम्‌ अन्यथात्वे दोपकथनं तकः। अत एवानिष्टप्रसङ्गस्तर्क इति 
ताकिकाः। अयमेव बाघक इति चोच्यते । यथा यचत्रास्निर्नं स्यात्‌, तहि 
धूमोऽपि न स्यादित्यादि । अस्य च तकंस्य पश्च अङ्गानि, यदाहुः 


ओपाथिक व्यापि निवृत्यर्थं ) तकं की अपेक्षा होती है। 


कः पुनस्तक्र: ? इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि किसी प्रमाण के द्वारा 
साध्यमान पदार्थ में अन्यथात्व शङ्का की निवृत्ति के लिए अन्यथात्व-पक्ष 
में दोषःप्रसक्ति का नाम तक्र है, अत एव ताकिकों ने तक का लक्षण 
किया है-- 

तर्कोऽनिष्टप्रसङ्गः स्यादनिष्टं द्विविधं मतम्‌ । 
प्रामाणिकपरित्यागस्तथेतरपरिग्रहः ॥ 

( ता० र० पृ० १८४ ) 
[ अर्थात्‌ अनिष्टप्रसङ्ग को तकं कहते हैं, अनिष्ट दो प्रकार का होता | 
है-( १) प्रामाणिक पदार्थ का परित्याग और ( २ ) अप्रामाणिक अर्थ 
का ग्रहण । जैसे “त्रिमतमुदकं पिपासाशामकम्‌, विशिष्टोदकत्वात्‌ , मत्पी- 
तोदकवत्‌'--इस अनुमान में साध्यानङ्जीकारवादी के लिए प्रयुक्त यद्युदक 
पीतं पिपासां न शमयेत्‌, तहि पिपासुना न पीयेत'--इस तक में प्रामा- 
णिक ( प्रत्यक्ष-सिद्ध ) पान का निषेध होने से प्रामाणिक अर्थं का परि- 
त्याग होता है और 'विमतमुदकं परस्थानतर्दाहकं न भवति’ इस प्रयोग 
में साध्य न मानने पर प्रयुक्त 'यद्चुदकं पीतं परकीयमन्तरघक्ष्यत्‌, तदा 
मामपि दहेत्‌!--इस तक्र में उदकगत अप्रामाणिक ( अत्यन्ताप्रसिद्ध ) 
अन्तर्दाहकत्व को स्वीकार करना पड़ता है ]। 

सोपाधिकत्व की आशङ्का का निवतेक होने के कारण उक्त तक को 
वाधक भी कहा जाता है, आचार्य उदयन कहते है “कि वाघकम्‌ ? 
अन्वयव्यतिरेकःषय प्योदशेनसाहा्यकमाचरच्नतूत्तरस्तकः' ( आत्म? 
पृ० ४०५ ) । 'यद्यत्राग्निनं स्यात्‌, तहि मोऽपि न स्यात्‌' । इस तक के 
पांच अङ्ग माने जाते हैं, जैसा कि श्री वरदराज ने कहा है 
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व्यामिस्तर्काप्रतिहतिरवसानं विपये । ८ 
अनिष्टाननुकूलत्वे इति तर्काङ्गपः्वकम्‌ ॥ इति । 

अत्र साध्यवैपरीत्यमग्त्यमावादिकमारोप्य तेन लिङ्गभूतेन धूमाभावा- 

द्यनिष्टप्रस्जनं हि तकण क्रियते । तत्र प्रसञ्जकस्याहायंलिङ्गस्य प्रसञ्जनीयेन 

ब्यासिरेष्ठव्या । तथा प्रतितर्करप्रतिघातः । प्रसञ्जनीयविपरयेये पर्यवसानम्‌-- एवं 

चेदेवं स्यात्‌, न चैवमिति । प्रसञ्जनीयस्य चानिष्टत्वं प्रसिद्धम्‌ । अननुकूलत्वं 


व्याप्तिस्तर्काप्रतिहतिरवसानं विपयंये । 
अनिष्टाननुकूळत्वे इति तर्का ङ्गपञ्चकम्‌ ॥ 
( ता० र० पृ० १८७) 

(१) व्याप्ति, (२) तर्काप्रतिहति, (३) विपर्यय में पर्यवसान, 
( ४) अनिष्टत्व और ( ५) अननु ऋलत्व । 

(१ ) व्यापति-यद्यत्राग्निने स्यात्‌ , तहि धूमोऽपि न स्थात्‌'-यहाँ 
पर साध्य के विपरीत साध्याभाव का आरोप करके जो रिजङ्गाभावरूप 
अनिष्ट का प्रसञ्जन किया जाता है, वहाँ साध्याभावरूप प्रसञ्जक (लिङ्ग) 
और छिङ्गाभावरूप प्रसञ्जनीय ( साध्य) की व्याप्ति अनिवार्य है, 
अन्यथा उनका साध्य-साधनभाव नहीं हो सकेगा । 

( २) तर्काप्रतिहति- प्रतितक के द्वारा अप्रतिधात । 5िपरीत तकं 
के द्वारा वाधित तक सत्तक नहीं, अपितु तर्काभास होता है, अतः तक 
या तक के द्वारा साधित साग्नित्वादि अर्थ का प्रतितक से बाध न होना 
आवश्यक है । न 

(३ ) चिपयेयपर्यचसान --'यद्यत्राग्निन स्यात्‌ , तहि धूमोऽपि त 
स्यात--इस तक का पर्यवसान साधनाभाव के विपयेय में ही होता हैं-- 

यस्मान्नात्र ध्रमाभावः, तस्माद्‌ घृमस्य सत्त्वम्‌, तस्माच्नात्राग््यभावः । 

(४ ) अनिष्टत्व-प्रसज्ञनीय धुमाभाव को पर्वत में मानना कभी 
इष्ट नहीं होता अतः प्रसञ्जनीय का अनिष्ट होना आवश्यक है । 

( ५ ) अनघुकूलत्व-प्रतिवादी के अभिमत अर्थ का साधक न 


(०-0. Jangamwadi Math Colleation. Digitized by eGangotri 


£] 


प्रमाणम्‌ ] प्रमाणानि ४३ 


प्र्तिपक्षासाधकत्वमिति । 

अङ्गवैकल्ये च तर्काभासत्वं भवति। व्याप्त्यभावे यथा-यद्यरितिमत््वं 
न स्यात्‌, तहि पर्वतत्वमपि न स्यादिति । तर्कंप्रतिहतौ यथा-यदीयं मेघोच- 
तिबृष्टिमती न स्यात्‌, तहि निविडापिन स्यादिति तकस्य यदीयं वृष्टिमती 
स्यात्‌, तहि वातोद्रेकवती न स्यादिति तकण प्रतिहतिः । विपर्ययपर्यवसाना- 
भावे यथाशब्दोऽनित्यः कृतकत्वादिति मीमांसकं प्रति प्रयोगे यद्यनित्यो न 
स्यात्‌, तहि कृतकोऽपि न स्यादिति तर्कः । तत्र कृतकश्चायमिति पर्यवसाययितुं 
न शवयते, मीमांसकपक्षे शाब्दस्य इतकत्वाभावात्‌ । इष्टत्वमप्यत्रेव, कृतकत्वा- 


होने के कारण वादी के अनुकूल होते हुए भी तक प्रतिवादी के अननुकूल 
ही होता है । 

कथित पाँच अङ्गो में से प्रत्येक का अभाव होने पर पाँच प्रकार का 
ही तर्काभास हो जाता है, ज॑सा कि ताकिकरक्षाकार ने कहा है- 

“अङ्गात्यतमवैकल्ये तर्काभासता भवेत्‌” ( ता० र० पृ० १८८ ) 
जैसे कि ( १) उक्त व्याप्ति का अभाव होने पर 'यद्यग्निमत्त्वं न स्यात्‌, 
तहि पर्वतत्वमपि न स्यात्‌“-यहाँ अग्निमत््वाभाव रूप प्रस्जक और 
पर्वतत्वाभावरूप प्रसञ्जनीय की कोई व्याप्ति ( यत्र यत्र अग्निमत्त्वाभावः, 
तत्र तत्र पर्दतत्वाभाव) सम्भव नहीं, क्योंकि सभी पर्वतों में तो अग्नि होती 
नही, जिस पर्वत में अग्नि नहीं, वहाँ भी पवंतत्व ही रहता है, पर्वंतत्वा- 
भाव नहीं । ( २) 'यदीयं मेघोन्नतिवृष्टिमती न स्यात्‌, तहि निविडापिं न 
स्पात्‌--यह तकं ‘यदीयं वृष्टिमती स्यात्‌,-तहि वातोद्रेकवती न स्यात्‌ 
इस प्रतितक से वाधित होने के कारण तर्काभास है, क्योंकि वह सघन 
( गहरी ) घटा भी नहीं वरसती, जो वायु के घोड़े पर सवार होकर 
भागती जा रही हो, अतः उसमें वृष्टिमत्त्व-साधक तक तर्काभास ही है। 


(३) मीमांसक के प्रति प्रयुक्त “शब्दोऽनित्यः, छृतकत्वात्‌'--इस अनुमान की 
पुष्टि में प्रदर्शित 'यदि शब्दोऽनित्यो न स्यात्‌ , तदा कृतको$पि न स्यात्‌ ¬ 


ऐसे तक की पर्थवसान विपर्यय में नहीं किया जा सकता, क्योंकि मीमां- 
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'मावस्य तं प्रतीष्टत्वात्‌ । अनुकूलत्वे यथा-- अनुमेय॑ कमं, कर्मत्वात्‌, आदित्यक- “ 
मैवद्‌- इत्यत्र अन्यथा कर्मेव न सिध्येदिति तर्कः । स च प्रत्यक्षवादिनामप्यनु- 
कूलः, तैरपि प्रत्यक्षत्वं साधयित्वा अन्यथा कर्मैव न स्याद्‌-इति ववत्‌ शक्य- 
त्वादिति ।आत्माश्रयत्वादयश्च दोषाः तकं एवान्तर्मूताः अनिष्टप्रस ङ्गरूपत्वात्‌ । 
स्वेनेच स्चस्य सिद्धियो तदात्माअयदूषणम्‌। 
अनेनान्यस्ततश्चायमित्यन्योन्याश्रयं भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
सक के मतानुसार शब्द में कृतकत्व नहीं, नित्यत्व माना जाता है। 
(४) मीमांसक को शब्द में कृतकत्वाभाव इष्ट ही है, अनिष्ट नहीं । 
( ५ ) प्रसञ्जनीय पदार्थं में प्रतिवादी की अननुकूलता न होने पर तर्का- 
भास का स्वरूप इस प्रकार है-- क्रिया आनुमेया, क्रियात्वाद्‌, आदित्यः 
ङ्रियावत्‌--इस प्रयोग में अन्यथा क्रियैव न सिध्येतZ--एऐसा तकं तर्का- 
भास है, क्योंकि क्रिया के प्रत्यक्ष माननेवाले वादी को भी वैसा कहना 
अनुकूल ही है-- प्रत्यक्षा क्रिया अन्यथा क्रियैव न सिध्येत्‌ । 
आत्मतत््वविवेककार ने जो कहा है--“स च आत्माश्रयेतरेतराश्रय- 
चक्रकानवस्थानिध्प्रसङ्गभेदेन पञ्चविधः” ( आ० बि० पृ० ४०४) और 
इसी का जो अनुवाद ताकिकरक्षाकार ने किया है--“आत्माश्रयादिभेदेन 
तर्क: पञ्चविधः स्मृतः” ( ता० र० पृ० १८६ ) । 
वह कहता युक्त नहीं, क्योंकि आत्माश्रयादि चारों दोष अनिध््रसङ्ग- 
रूप हैं और अनिष्ट-प्रसज्ञ॒ तक का स्वरूप ही है । [ श्री मणिकण्ठ मिश्र 
ने भी ऐसा ही माना है--“तदयमात्माश्रयान्योऽन्याश्रयचक्रकानवस्थानिष्ट- 
-्रसङ्गभेदेत पञ्चविध इति केचित्‌ । तन्न, आत्माश्रयादीनामप्यनिष्ट- 
प्रसङ्गान्तर्भूतत्वात्‌, तथा 'हि--'स्वस्याव्यवहितस्वापेक्षणमात्माश्चयः' 
(न्या० र० पृ० २७) इत्यादि । अन्योऽन्याश्रयादि के वे ही स्वरूप यहाँ भी. 
दिखाए गये हैं-- ] । किसी पदार्थ की उसी से सिद्धि ( उत्पत्ति, स्थिति 
और ज्ञप्ति ) मानने पर आत्माश्रय होता है, उसका उ-द्वावन इस प्रकार 
होता है--“यद्ययं घट: एतद्घटजन्यः स्यात्‌ , तदा एतदघटाद्यॅकालवृत्तिने 
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० अनेनान्यस्ततश्चान्यस्ततोऽसाचिति चक्रकम्‌ । 
अतीवास्पृष्टमन्यान्यग्रद्दण त्वनवस्थिविः ॥ १३ ॥ 
गौरवं लाघवं चेति तको सार्वेत्रिकावुमौ । 
गौरवं कर्पनाधिक्यं ळाघवं त्वढपकढपना ॥ १४ ॥ 
दोषप्रसङ्गरूपत्वं गौरवस्यव बिद्यते । 
साध्ये गुणकथाद्वारा लाघवस्य प्रसङ्गता॥ १४ ॥ 


स्यात्‌? अथवा 'यद्ययं घट एतद्घटजनकः स्यात्‌ , तदा एतद्घटनियत- 
पूर्ववर्ती स्यात्‌! ॥ ११॥ दो पदार्थों की परस्पराश्रित सिद्धि को अन्यो- 
ऽन्याश्रय कहा जाता है, जैसा कि महाभाष्यकार कहते हैँ-“सतामादँचां 
संज्ञया भवितव्यम्‌ , संज्ञया चादैचो भाव्यन्ते--तदितरेतराश्चर्यं भवति, 
इतरेतराश्रयाणि च कार्याणि न प्रकल्पन्ते, तद्यथा नौर्नावि वदा नेतरेतर- 
त्राणाय भवति” ( म० भार पृ० १६६ ) ॥ १२॥ एक पदार्थं की सिद्धि 
दूसरे से, दूसरे की सिद्धि तीसरे से और तीसरे की सिद्धि प्रथम पदार्थ 
से मानने पर चक्रक दोप प्रसक्त होता है, तीसरे पदार्थ की सिद्धि प्रथम 
से न मानकर चतुर्थ से, चतुर्थादि की पञ्चमादि से मानी जाय, तव अन- 
वस्था दोष होता है ॥ 1३॥ गौरव और लाघव नाम के दोनों तक- 
प्रकार सार्वेत्रिक होते हैं । कल्पनाधिक्य को गौरव तथा अल्प कल्पना का 
लाघव कहते हैं॥ १४॥ [ जो मणिकण्ठ मिश्र ने कहा है-- कल्पना- 
गौरवं न तर्कऽन्तर्भवति एवं कल्पनालाघवमपि, वैपरीत्यमेव तु दूषणम्‌ ' 
अर्थात्‌ गौरव दोष होने पर भी तकं का प्रकार नहीं और लाघव गुण है, 
दोष नहीं, इसके विपरीत अलाघव ही दोष होता है, वह अनिष्ट है, उसका 
प्रसञ्जन अनिष्ट-प्रसञ्जनछप तर्क हो सकता है, लाघव नहीं । ( न्या० 
र० पृ० ३६ ) । वह कहना उचित नहीं, क्योंकि ] यद्यपि दोष-प्रसज्ञ- 
रूपता सीधे-सीधे गौरव दोष में ही होती है, तथापि साधनीय पदार्थ में 
निहित लाघवरूप गुण में भी अनि्टप्रसङ्खता का उद्धावन हो सकता 
है--'यदि अयं लघुमागों नानुखियेत, तदा साध्य न सिध्येत्‌’ । अथवा 
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साध्याभावाचुवादेन दोषः साध्ये णुणो डपि.वा । ह 
यत्रानुकूलतको ऽसौ साध्यसिद्धावनुग्रहात्‌ | १६॥ 
साध्यस्येवाचुवादेन यद्निष्टप्रसञ्जनम्‌ । 


स तके: प्रतिकूलः स्यात्‌ साध्यसिद्धिनिरोधनात्‌ ॥ १७॥ 


स चायं तर्को व्यासिग्रहणवेलायामनुमानोत्थानसमये वा व्यभिचा राशङ्कां 
'निरस्य व्यापि शोधयन्‌ अनुमानस्यानुग्राहको भवति । 
- ननु 'यद्यग्निने स्यात्‌’ तहि धूमोऽपि न स्याद्‌'-इत्यनेनैव तर्केण व्यभिचा- 
रशङ्का न निवतंते , अग्न्यमावेऽपि धूमः कि न स्याद्‌--ईति शङ्कायाः पुनरपि 
अनपायात्‌ । सत्यम्‌ , अत एव शङ्काव्याघातपर्यन्तं तर्कमागणेव गन्तव्यम्‌-- 
इति ताक़िकाः । इह च यद्यर्न्यभावेऽपि धूमः स्यात्‌, तहि कारणं विनापि 


साध्यगत गुण साध्याभाव का दोष होता है, अतः अनि्प्रसङ्गता का 
आपादन किया जा सकता है । वस्तुतः आनर्थक्यापत्ति होने पर लाघव 
भी दोष हो जाता है, जैसा कि च्यायसुधाकार का कहना है-- अत्राप्यु- 
'पात्ते ल्धूपाये गुरुरूपाश्रयणानुपपत्तिमाशङ्कच आनर्थक्यपरिहारायोपात्तेऽपि 
'लघौ गुरोराश्रयणम्‌” ( न्या० सु० पृ० ५०-५१ )। जहाँ पर कथित 
अनुकूल तर्क का प्रदर्शन होता है, वहाँ उसका फल साध्प-सिद्धि का 
अनुग्रह ( पोषण ) होता है और जहाँ पर साधनीय अर्थ का अनुवाद करके 
अनिष्टप्रसञ्जन का विधान किया जाय, वह तके प्रतिकूल होता है, क्योंकि 
उससे साध्य-सिद्धि का अनुग्रह नहीं, प्रत्युत निरोध होता है ॥ १५-१७ ॥ 
उक्त तके व्यापि-ग्रहण या अनुमानोत्थान के समय साध्य और साधन की 
व्य्रभिचार-शङ्का को निरस्त कर व्याप्ति का अवदात स्वरूप निखारता 
. हुआ अनुमान का अनुग्राहक होता है। 
शङ्का--यचत्राप्निनं स्यात्‌, तहि ध्रुमोपि न स्यात्‌'-इस प्रकार के 
तक से व्यभिचार-शङ्का निवृत्त नहीं होती, क्योंकि 'अग्नघभावेऽपि श्वृम: 
कि न स्यात्‌”-इस प्रकार की व्यभिचाराशङ्का फिर भी हों जाती है। 
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कडयेजननमज्धीकृतं स्यादू--इति तक प्रयुक्ते तदपि कि न स्यादिति शङ्का न 
लोकविदाम इकुरति । 

ननु तथापि धूमस्याग्निः कारणमु--इति कुतो निर्णीयत इति शङ्का 
नापैति | मैवम्‌ , यद्यग्निः कारणं न स्यात्‌, ताहि कारणान्तरानुपलम्भेन 
धूमस्य निष्कारणत्वमेव प्रसजेदिति तर्क सति समस्तविजयात्‌ । तदेवं तर्क 
व्यभिचारञङ्कायां सर्वतो निरुद्वायाम्‌ उपाध्यन्तरशङ्काकथापि विधूतँव । 


समाघान--तक के द्वारा व्यभिचार-शङ्का एक वार निवृत्त होकर 
फिर भी हो जाती है, अत एव ताकिकों ने कहा है कि तब तक तके- 
प्रयोग करते रहना चाहिए, जव तक प्रतिवादी के सामने कोई व्याघात 
उपस्थित नहीं होता। [ श्री उदयनाचार्य ने कहा है-- व्याघातावधिरा- 
शङ्का” ( न्या० कु० ३७) । अर्थात्‌ व्यभिचार-शङ्काओ की प्रवृत्ति तव 
तक हो सकती है, जव तक प्रतिवादी पर प्रवृत्त्याद्यनुपपत्तिरूप वाध अव- 
तीर्ण नहीं होता । तक-प्रयोक्ता के द्वारा यद्य चभावेऽपि धूम: स्यात्‌, तहि 
कारणं विनापि कार्यं जायेत'--ऐसा प्रयोग करने पर प्रतिवादी यदि 
शङ्का करता है कि कारणं विनापि कार्य कि न जायेत ?' तव इस शङ्का 
की निवृत्ति करने के लिए वादी व्याघात-तक प्रस्तुत करता हे-- यदि 
कारणं विनाऽपि कार्य स्यात्‌ , तहि शब्दप्रयोगं विनापि अर्थवोध: स्यात्‌ , 
शब्दोच्चारणे तब प्रवृत्तिने स्यात्‌' -ईस व्याघात को सुनकर प्रतिवादी की 
शङ्काओं का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता हे ]। किन्तु वस्तुस्थिति यह 
है कि “यद्यरन्यभावे$पि धूम: स्यात्‌ , तदा कारणं विनापि कायजननमज्जी- 
कृतं स्यात्‌¬इस प्रकार का तके-प्रयोग हो जाने पर तदपि किन 
स्यात्‌र-ऐसी शङ्का लौकिक व्यवहार में अडकुरित नहीं होती । 

शङ्का-उक्त तकं का प्रयोग कर देने पर भी अग्नि में धूम की 
कारणता का निर्णय कैसे होगा? ऐसी आशङ्का वनी ही रहती हैं, अतः 
न तो अग्न्यनुमान का उदय हो सकता है और न तक में उस की अनु- 
ग्राहकता सिद्ध होती है । 
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ततश्चादश्योपाधिशङ्का सर्वथा दुर्वारेति चार्वाकदुर्वादो$पि निर्वासित इति । 
अथवोपाधिशडकंच तकर्निष्कास्यत्ते स्फुटम्‌। 
उपाधिमोनयोग्यो चा तदयोग्योऽथवा भवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
अयोग्यञ्चन्न शङ्गघेत योग्यश्चेत्‌ कि न इश्यते। 
अनुमानाद्गिस्यश्चेज्ञङ्ञादः कि न उच्यते ॥ १९ ॥ 
इत्यादि । 
ततश्च 
शङ्काव्याघातपयंन्तमेचं सर्वानुमास्वपि । 
तकजालं प्रयोक्तव्यमत्यल्पं च्रेदसुच्यते | २० | 


समाधान-- यद्यग्निः कारण न स्यात्‌, तहि धमस्य कारणान्तरानु- 
पळम्भेंन अकरणत्वमेव प्रसजेत'- -ऐसे तक का प्रयोग हो जाने पर सभी 
समस्याएं सुलभ जाती हें । सशक्त तक के द्वारा व्यभिचार-शङ्का के 
संथा निवृत्त हो जाने पर उपाध्यन्तर की शङ्का का नाम तक नहीं 
ल्या जा सकता। अतः चार्वाक का दृश्य उपाधि की शङ्का के 
निवृत्त हो जाने पर अदृश्य उपाधि की शङ्का दूर नहीं हो सकती'--ऐसा 
दुर्वाद भी निररत हो जाता है । तको के द्वारा उपाधि की शङ्का विल्कुल 
मिटा दी जाती है, उपाधि चाहे प्रमाण-योग्य हो या प्रमाणायोग्य ।।१८॥ 
उपाधि यदि अयोग्य है, तव उस की शङ्का ही नहीं उठ सकती और 
उपाधि यदि योग्य है, तव वह दृश्य ही होगी । यदि दृश्य नही, अनुमेय 
है, तव उस के लिङ्ग का भान होना चाहिए। [ उपाधि-बिधूनत के 
पश्चात्‌ कोई भी शङ्का नहीं हो सकती--ऐसा ताकिकरक्षाकार ने भी 
( ता० र० पृ० १९८ पर ) वड़े ऊहापोह्‌ से कहा है ]॥ १९॥ 

तक सभी प्रमाणों के अनुग्राहक होते हैं, अतः जो यह कहा जाता " 
है कि सभी अमुमानों में तकप्रकर का प्रयोग तव तक करते रहना 
चाहिए, जब तक व्याघात दोष न ळग जाय।' वह कहना सङ्गत नहीं 
क्योंकि प्रत्यक्ष और शब्दादि सभी प्रमाण तकं की सहायता के विना 
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० यतः प्रत्यक्षशाब्दादिप्रमाणान्यखिलान्यपि । 

ठर्द चिना न जीवन्ति प्रत्यक्ष तावदीक्षताम्‌ ॥ २९ ॥ 

अयं घट इति प्रत्यक्षं हि सुगतकथितपरमाणुगोचरतापराणोदिना तकणा- 
नुगृहीतमेवावयविगोचरं भवति । यदि परमाणुगोचरता स्यात्‌, तहि एकत्वेन 
महत्त्वेन चावभासो न स्याद्‌--इति तर्नः । तथा अयं गौरिति प्रत्यक्षमपि 
यद्यत्यन्त भिन्तविषयं स्यात्‌, तहि इदंगोत्वे इति प्रतीतिः स्याद्‌--इति तर्कंणाऽ 
नुगुहीतमेवाभेदस्यापि ग्राहक भवति इत्यादि । 

एवं श्ाब्देऽपि ब्रूमः--अध्ययनविधिरेव तावद्यदि स्वर्गफलकः स्यात्‌, 
तहि दृष्टाथेत्वे संभवति अदुष्टग्रहणाद्‌ गौरवं स्याद्‌-इति तर्कानुग्रहेण अर्थे- 
ज्ञानफलवोधको भवति । 'यद्यथज्ञानफलकः स्यात्‌, तहि विधिवैयर्थ्यं स्याद्‌ 


पि 8230 7 न टने 
जीवित नहीं रह सकते। जैसे कि प्रत्यक्ष प्रमाण में तक इस प्रकार 


है--'अयं घट:--यह प्रत्यक्ष प्रमाण बौद्ध-कथित परमाणु-पुञ्ज-विषय- 
कत्व के निवर्तक तक से अनुगृहीत होकर ही घटरूप अवयवी को सिद्ध 
कर सकता है । वहाँ पर “यदि उत्तप्रत्यक्ष परमाणुपुज्जविषयक स्यात्‌, 
तहि एकत्वेन महत्त्वेन च विषयावभासो न स्यात'-“-ऐसा तके विवक्षित 
है। उसी प्रकार अयं गौ?--यह प्रत्यक्ष धयद्यत्यन्तभिक्षविषयक स्यात्‌, 
ति इदंगोत्वे इति प्रतीतिः स्पात'--इस प्रकार के तके की सहायता से 
ही अभेद का भी ग्राहक होता है । 

[ वौद्धगण अवयव-समूह से अतिरिक्त अवयवी नहीं मानते, जेसा कि 
श्रीप्रज्ञाकर कहते हैं “अवयवसमाहारमात्रमवयवी नापरस्तस्मान्नान्यें5- 
वयवाः” ( प्र. वा. पृ. ५५४ ) । ताकिकादि उनके मत का निराकरण 
कर प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा अनेक अवयवों से भिछ एक अवयवी 
सिद्ध किया करते हैं ]। 

शब्द प्रमाण का भी 'अध्ययनविधिरेव यदि स्वगंफलकः स्यात, तहि 
ष्टार्थत्वे सम्भवति अदृष्टग्रहणा गौरवं स्यात्‌'--इस तकं की सहायता 
से उक्त विधि वाक्य में अथे-ज्ञानर्प फल की बोधकता सिद्ध करता है । 
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इति भ्रतिकूलतर्कंश्च तत्र तत्र निरसनीयः । तथा-- 

उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः । 

सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते ॥ 
इति स्मृतिः यद्यघ्यापनविधिः स्यात्‌, तहि तु यो इ्विजः तमाचार्यं प्रचक्षते 
इत्यंशेनेकवाक्यता न स्याद्‌-इति तकण आचार्यलक्षणपरता निश्चीयतेऽस्याः 
स्मृतेः । तथा “अक्ताः शर्करा उपदधाति”-इत्यत्र यदि धृतेनाञ्जनं न स्यात्‌, 


[ श्री पार्थंसारथि मिश्र ने भी अध्प्रयन-विबि की अर्थंज्ञानार्थता में वैसा 
ही तक प्रस्तुत किया है--“शब्दश्चेदध्यापनौपयिकतया विदध्यात्‌ नाथं- 
ज्ञानार्थता सिध्येत्‌” ( शा. दी. पृ. १० ) ]। 'यदि अर्थज्ञानफलकः स्यात्‌, 
ताहि विधिवैयर्थ्यं स्यात्‌'--इस प्रकार के प्रतिकूल तकं का निराकरण 
आचायों ने किया है, जैसे-- 
“उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः । 
सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते ॥” ( भनु० २1१४० ) 
| जो ब्राह्मण अपने शिष्य का उपनयन संस्कार करके उसे कल्प ( यज्ञ- 
प्रक्रिया के बोधक ग्रन्थ ) और रहस्य (उपनिषत्‌) ग्रन्थों के सहित वेद का 
„सविधि अध्यापन करता है, उस ब्राह्मण को आचार्य कहते हैं ] । 'उक्त 
'स्मृतिवाक्य यदि अध्यापनविधिः स्यात्‌, तहि यो द्विजः तमाचार्यं प्रचक्षते 
इत्यंशेनेकवाक्यता न स्यात्‌”--इस तकं की सहायता से शब्द प्रमाण उक्त 
' स्मृति वाक्य में आचार्यलक्षण-वोघकत्व सिद्ध करता है । [ पार्थसारथि 
मिश्र ते उक्त प्रतिकूल तक का परिहार इस प्रकार किया है - 
“दहृष्टप्रयोजनाभावे ह्यदृष्ट परिकल्प्यते । 
दृष्टमेव त्विह ज्ञानं विधेश्च नियमार्थता ॥ 
तत्सिद्धं नियमार्थतवान्नानर्थक्यं विधेभवेत्‌ । 
तेन दृष्टाथतालाभादर्थज्ञानाथंता स्थिता ॥ 
( न्या० र० मा० पृ० २०-२१ ) 


उसी प्रकार “अक्ताः शर्करा उपदधाति” (ते० ब्रा० ३१२५ ) 
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` “पहि “तेजो वै घृतम्‌”--इति वाक्यशेषो विरुध्यत--इति तर्काद्‌ घृता्जनपरता 
साध्यते इति । 
एवं सर्वच तकोघेरथाभालनिरासतः । 
चाक्यार्थस्थापनी सचा मीमांसा तकरूपिणी ॥ २२॥ 
उक्तं च मनुना- 
आर्ष धर्मोपदेशं च वेदशास्त्राविरोधिना । 
यस्तर्केणानुसंधत्ते स घर्म वेद नेतरः ॥ इति । 
यहाँ पर 'यदि घृतेनाज्ञनं न स्यात्‌, ताहि “तेजो वै घृतम्‌” (तैश ब्रा० 
३।१२।५ ) इति वाक्यशेषो विरुध्येत'-इस तक के द्वारा यह निश्चित 
हो जाता है कि उक्त ( अक्ताः शर्करा उपदधाति ) वाक्य का तात्पये 
घृताञ्जन में है। [ कतिपय चयन यागों में सुवर्ण की इंटो से आहवनीयादि 
अरिनियों के लिए स्थण्डिल ( चबूतरा ) बनाया जाता है, सुवर्ण के दुलेभ 
होने पर छोटे कंकड़ों को चिकना कर चुनना विहित है-“अक्ताः शकरा 
उपदधाति ।” यहाँ सन्देह होता है कि कंकड़ों को किस द्रव्य से स्निग्ध 
किया जाय ? इस सन्देह का निवतेक सूत्र है 'सन्दिग्वेषु वाक्यशेषात्‌’ 
(जै० सू० १४२३ ) । अर्थात्‌ “अक्ताः शकंरा उगदधाति”-इस विधि 
वाक्य के शेष भाग में आज्य (घृत ) की स्तुति की गई है, अतः उसके 
आधार पर आज्य या घृत से स्तिग्ध कर कंकड़ों का चयन करना 
चाहिए । सिद्धान्त सूत्र के द्वारा एक तकं ही प्रस्तुत किया गया है, 
जिसका स्वरूप ऊपर दिखाया जा चुका है ]। इस प्रकार मीमांसा के 
प्रायः सभी अधिकरणों में तकों के द्वारा अर्थाभास का निरास कर वैदिक 
वाक्यों के वास्तविक अर्थ का निरूपण किया जाता है, अतः सम्पूर्ण 
० मीमांसा शाख तकंरूप ही होता है॥ २२॥ मनु ने भी कहा है-- 
“आर्ष धर्मोपदेशं च \ 
कसतमतेजिस मिनि किलर ` 
० JNANASIMHASAN JNANAMANDIमचुo १२१०६ ) 
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एवमुपमानार्थापत्यभावेष्वपि तत्र तत्र तकपिक्षणमूहितव्यम्‌ । 
तस्मार्‍्सचंप्रमाणानां तकोऽसुग्राइकः स्थितः 
साध्ये . विपयंयाशाङ्काविच्छेद्स्तदजग्रहः॥ २३ | 
अस्याविज्ञाततस्वोऽथंः सन्दिग्धो विषयो मतः । 
हेतुरारोपितं लिङ्गं फलं तत्त्वार्थनिणेय: ॥ २४॥ 
तदेचं तस्वसिष्यथंम्‌ अन्यथा निष्टवणंने । 
प्रसरत्यसदारोए -तत्साधनपरस्परा !। २५॥ 
तञ्रचारोपचादेऽपि सिद्धान्तत्वश्रसः कचित्‌ । 
वेदश्चेदीश्वराघीनस्तहोशोऽपि न सिध्यति॥ २६॥ 
इत्युक्तादीश्वराभाचः सिद्धान्त इति मन्वते । 
असंभाव्यस्थ चारोपादसंतोषः कचिद्भवेत्‌ | २७॥ 


'जो व्यक्ति वेदशाखाविरीधी मीमांसादिरूप तको के द्वारा श्रुतियों 
और स्मृतियों का विचार करता है, वही धर्म का रहस्य जान सकता है, 
अन्य व्यक्ति नहीं । 

इसी प्रकार उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि प्रमाणों के सहायक 
तको की भी कल्पना कर लेनी चाहिए । अतः यह्‌ सिद्ध हो गया कि तकं 
सभी प्रमाणों का अनुग्राहक होता है, उसी की कृपा से साधनीयार्थं की 
विपयंथाशङ्का निवृत्त होती है ॥ २३॥ तक के विषयादि का निर्धा- 
रण ताकिकरक्षा ( पु० 1 ० ) में इस प्रकार किया गया है कि इसका 
अज्ञात और सन्दिग्य पदाथ विषय, आरोपित ( प्रसञ्जक ) हेतु और 
तत््वार्थ-निर्णय फल माना जाता है ॥ २४ ॥ अतः तत्त्वार्थं की सिद्धि 
करने तथा अन्यथा मानने पर अनिष्टःप्रसक्ति करने के लिए असदारोप 
( छुमाभावादि असत्‌ पदार्थो का आरोप ) तथा उसके साधनीभूत ? 
( वह्णचभावरूप ) प्रसञ्जक का प्रयोग करना आवश्यक है ॥ २५॥ 
आरोपात्मक तको के प्रयोग में कहीं-कहीं सिंद्धान्त-गत भ्रम भी हो जाता 
है, जैसे कि अपौरुषेग्र वेद-वादी मीमांसक के 'वेदशचेदीश्वराधीनः स्यात्‌, 
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-अपष्कर्षाप्रतिष्ठश्चेत्परमाणुस्तथा सति । 
अनन्तावयवारस्भान्मेदसषेपयोङ्योः । 
स्यात्तुल्यपरिमाणत्वमित्याद्यक्तियंथा भवेत्‌। २८॥ 
तत्र चास्य प्रमाणस्य तकोऽयं तस्य सिद्धये । 
अन्यदुक्तमिति व्यक्तं विचिञ्चन्नेच सुद्यति ॥ २९॥ 
तस्मात्तर्कप्रकारोऽयं प्रसज्ञप्रापितोऽपि सन्‌। 
अत्यन्तसुपकारीति विस्तरात्प्रस्तुतो मया॥ ३०॥ 
तदेवं तकंसहायेन भूयो दशनेनैव निरुपाधिकसंवन्धोऽवधा येते । 
भूयो दर्शनतः शक्या इझ्योपाधिनिराक्रिया। 
अहश्योपाधिशाङ्गा तकेरेच निरस्यते ॥ २१ ॥ 


ताह ईश्वरोऽपि न सिध्येत्‌’ -ऐसा तके-प्रयोग करने पर कुछ लोगों को 
भ्रम हो जाता है कि मीमांसा-सिद्धान्त में ईश्वर का अभाव है । इसी 
प्रकार कहीं असम्भाव्य पदार्थं का आरोप करने पर असन्तोष भी हो 
जाता है, जैसे ऐसा कहना--यदि “परमाणु में अवयवों के अपकष की 
बिश्वास्ति न मानकर अनन्त अवथव-परम्परा मानी जाती है, तव समान 
रूपेण अनन्तावयवों से आरब्ध होने के कारण महान्‌ सुमेरु पर्वत और 
सर्षप (सरसों के नन्हें से दाने) का समान परिमाण होना चाहिए? ॥२८॥ 
कथित सिद्धान्तगत भ्रमादि की निवृत्ति के लिए यह भी स्पष्ट कर देना 
चाहिए कि केवल अपौरुपेयत्वादि-साधक शठ्दादि प्रमाण के समर्थन में 
उक्त तक प्रस्तुत किया गया है, वह कोई सिद्धान्त-स्थापन नहीं किया 
गथा ॥ २९॥ यद्यपि यहाँ तकं का मुख्य प्रकरण नहीं, तकं केवल 
प्रसङ्गतः प्राप्त है, तथापि महत्त्वपूर्ण एवं अत्यन्त उपकारी होने के कारण 
"तक विस्तृतहूप में प्रस्तुत किया गया है ॥ ३० ॥ 

इस प्रकार तकं की सहायता से भूग्रोदशेत्त के द्वारा निरुपाधिक 
सम्बन्ध का निश्चय किया जाता है । उसमें भूयोदर्शन से केवल श्य 
उपाधि का निराकरण होता है, अदृश्य उपाधि की शङ्का तो तके कें 
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इति विभागः । अतः सिद्धा व्यासि: । 

बौद्धास्तु तादात्म्यतदुत्पत्तिम्यामेव व्यासिसिद्विरित्याहुः । यथा शिंशपा- 
त्वस्य वृक्षत्वेन व्याप्तौ तादात्म्यं धूमस्यारिनिना व्यातौ तदुत्पत्तिः इति । तन्न। 
कृत्तिकोदयरोहिण्यासत्त्यो्व्या्तौ तदुभयाभावात्‌। तस्मान्निरुपाधिकत्वावघर- 


णादेव व्यासिसिद्धिः । 


द्वारा ही निरस्त होती है ॥ ३१ ॥ अतः व्यामि सिद्ध हो जाती है। 
बौद्ध गण जो कहते हैं कि तादात्म्य और तदुत्पत्ति-इन दो 
सम्बन्धों के द्वारा हो साध्प और साधन की व्याप्ति सिद्ध होती है। 
जैसे -वृक्षत्व के साथ शिशपात्व की व्याप्ति 'तादात्म्य' और अग्नि के 
साथ घूम की व्याप्ति 'तदुत्पत्ति’ से निश्चित होती है । [ श्री धर्मकोति 
ने कहा है--स च प्रतिवन्धः साध्येऽर्थं लिङ्गस्य वस्तुतः तादात्म्यात्‌ 
तदुत्पत्तेश्च” ( न्या० बि० १० ११३ )। 'अयं वृक्षः, शिशपात्वात्‌'- 
यहाँ पर शीशम में वृक्षत्व की सिद्धि इस लिए हो जाती है कि शिशपा 
भी एक वृक्ष-विशेष है, सामान्य और विशेष में तादात्म्य या अभेद 
होता है, वस्तुतः दोनों में अभेद होने पर भी कल्पनारूढ़ भेद को लेकर 
उनमें साध्य साघनभाव माना जाता है । 'अयमग्निमान्‌ धूमवत्त्वात्‌ 
यहाँ पर धूम से अग्नि की सिद्धि इसलिए होती है कि घूम अग्नि से 
उत्पन्न होता है, कार्य के द्वारा कारण की सिद्धि लोक-प्रसिद्ध है ] । 
वह वौद्धों का कथन उचित नहीं, क्‍योंकि कृष्ण-जन्माएमी को रात 
में रोहिणी ( २७ नक्षत्रों में चौथे ) नक्षत्र के दशंन की अभिलाषा लिए 
कोई व्यक्ति आकाश में पूर्वी क्षितिज पर आँखें लगाए खड़ा है । कृत्तिका 
( तीसरे नक्षत्र ) का उदय होते ही अनुमान कर लेता है कि रोहिणी, 
आसन्न है-'अयमाकाशभागः रोहिण्यासत्तिमान्‌ क्रत्तिकोदयवत्त्वात्‌ । 
इस प्रकार कृत्तिकोदय और रोहिणी की आसत्ति में जो व्यामि है, वह 
न तो तादात्म्य से प्रयुक्त होती है और न तदुत्पत्ति से | उुसमें कथित 
वौद्ध-लक्षणु अव्याप्त हो जाता है। परिशेषतः निरुपाधिकत्व के निश्चय 
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० ठ्यासिर्थियमः प्रत्िवन्धोऽव्यभिचारस्तथाचिनासाचः । 
व्याप्यं पुनर्मियस्यं गमकं लिङ्गं च साधनं देतुः । 
इत्युभयोः पर्याया इति तस्य तु दान चिविघस्‌ ॥ ३२ ॥ 
व्यासिग्रहणवेलायां धूमदर्शनं प्रथमम्‌ । पर्वेतोपान्तगतस्य धूमदर्शनं 
द्वितीयम्‌ । ततश्च व्यासिस्मरणानन्तरं तादृशो धूमोऽत्रास्तीति यदनुसंधानं 
तत्तृतीयम्‌ । तदत्र व्याप्यदर्दनमभिमतं तदनन्तरमेव बहतिज्ञातस्योत्पत्तेरिति । 
असन्निकृष्टपदेन पुनः कि मुच्यते ? अपरिच्छिन्नमिति ब्रूमः, तदुक्तम्‌ 
असन्निकृष्वाचा च दयमत्र जिहासितम्‌ । 
ताद्रूप्येण परिच्छित्तिस्तद्विप्ययतोऽपि वा ॥ 


स ज्आ्‌ङ 


से ही व्याप्ति की सिद्धि होती है । 'व्याप्ति', नियम, प्रतिबन्ध", 
अव्गरभिचार, और अबिनाभाव"-यैं ठप्नाप्ति के पर्याय हैं. । 'व्याप्य', 
“नियम्यः, 'गमक', “लिङ्ग, 'साधन? और 'हेतु'--ये लिङ्ग के पर्याय 
हैं॥ ३२ ॥ लिङ्ग का दर्शन तीन बार होता है--पहला व्याप्ति-प्रहण के 
समय लिङ्ग-दशन, जसे--महानसादि में चूम-दर्शन, दूसरा पक्ष में लिङ्गः 
दर्शन, जसे पर्वत में छूम-दशेन, तीसरा स्मर्येमाण व्याप्ति-विशिष्ट लिङ्ग- 
दर्शन, जसे व्याप्ति-स्मरण के अनन्तर 'तादशो धूमोऽ्रास्ति'। यही 
तृतीय लिज़-दर्शन व्याप्य-दर्शन अभिमत है, क्योंकि उसी के अनन्तर 
च्लि की अनुमिति उत्पन्न होती है। 

भाष्यकार ने जो कहा है-“एकदेशदर्शनाद्‌ एकदेशान्तरेऽसन्नि- 
कुष्टेब्थे बुद्धिः” ( शा० भा० पृ० ३६ )। वहाँ पर 'असक्चिकृष्ट पद से 
क्या विवक्षित है? इस प्रश्‍न का उत्तर है-'अज्ञात और अवाघितं' 
अर्थ, जैसा कि वातिककार ने कहा है-- 

असन्निकृष्ठदाचा च इयमत्र जिहासिंतम्‌। 


ताद्रूप्येण परिच्छित्तिः तद्विपर्यंतोऽमि वा ॥ 
( श्लो० वा० १० ३६२ ) 


[ अर्थात्‌ भाष्यस्थ 'असञिक पद के द्वारा साध्य या साध्याभाव के 


-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५,६ मानमेयोदयः [ अनुमानम्‌ 


पूर्व सत्त्वेत परिच्छिन्ने ह्यग्न्यादौ पुनरनुमानं अनुवादः स्यात्‌ । असत्त्वेन परि- 


च्छेदे च बाधितत्वेनाप्रामाण्यमेव, इति तदुभयनिवतंनार्थं असन्निकृष्टपदमिति । 
अत्र चार्वाकाः--अरिनिविशेषस्यानुमेयत्वे व्याप्त्यसिद्धिः अर्निसामान्यस्यैव 
धुमसामान्येन व्याप्तेः । सामान्यस्यानुमेयत्वे तु तस्य पूवमेव परिच्छिन्नत्वात्‌ 
सिद्धसाघनत्वम्‌ । तथा च असन्निक्ृष्टपदमप्ययुक्तम्‌ । तदुक्तम-- 
 अन्नुमाभङ्गपङ्भेऽर्मिस्निमना वादिदन्तिनः । 
विशेषेऽनुगमामावः सामान्ये सिद्धसाधनम्‌ ॥ इति । 


निश्चय की व्यावृत्ति की जाती है ]। क्योंकि यदि पर्वेत में पहले से ही 
अरन्यादि का निश्चय है, तव उसकी अनुमिति अनुवादमात्र होकर रह 
जाती है, प्रमा नहीं कहला सकती और अग्ल्यभाव का निश्चय होने पर 
अग्नि बाधित हो जाती है, अतः वावितार्थविषयक होने. के कारण 
वल्वथनुमिति प्रमा नहीं हो सकती, अतः सत्त्वेन या .असत्त्वेन उभयतः 
वह्लि-तिश्चय की निवृत्ति करने के लिए अनधिगतावावितार्थक असन्नि- 
कष्ट पद रखा गया हे । 

- शङ्का _चार्वाकों का जो कहना है कि पर्वत में अग्निविशेष (पर्वतीय 
अग्नि ) अनुमित्सित है, किन्तु उसके साथ महानसादि में छम का 
सहचार निश्चित नहीं, क्योंकि वहाँ अग्निसामान्य में ही छूमसामाच्य की 
व्यापि गृहीत होती है । यदि अग्निसामान्य को ही अनुमेय माना जाता 
है, तब उसका तो व्याप्ति-प्रहण के समय ही निश्चय होने के कारण 
सिद्ध साधन दोष हो जाता है, अतः 'असन्निक्गष्ट' पद भी अयुक्त है, जैसे 
कि कहा गया है-- ६ 

विशेषेऽनुगमाभावः सामान्ये सिद्धसाध्यता । 
अनुमाभङ्गपद्केऽरिमन्‌ निमग्ना वादिदन्तिनः ॥ 
[ अर्थात्‌ विशेष ( पर्वतीय ) अग्नि में धूम का अनुगम व्याप्ति-ग्रह नहीं 
और सामान्य अग्नि की पहले से ही सिद्धि होने के कारण' सिद्धसाधनता 
दोष होता है, अतः इस अनुमान-भङ्गरूप कीचड़ में अनुमानवादी दिग्गज 
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„ अत्रोच्यते-न तावत्सामान्ययोरेव केवलयोर्व्यापिसिद्धिः । तथा सति 
धूमत्वेन वह्ित्वं स्वतःसंवद्धमिति व्यासिग्नहः स्यात्‌। तथा च वह्ित्वजा ति- 
संबन्धाद्‌ धूमत्वमेव वल्लिः स्याद्‌, अतो विशेषद्वारेणेव सामान्ययोर्व्यातिः 
सिध्यति । विशेषश्च तत्र तत्र विभिन्नत्वान्न नियतो निझूपयितुं शक्यत इति 
अनियतविशेषार्लिङ्गतयोर्व्यासिरिति स्थितिः । ततश्च पर्वेतर्वाततया दुष्टो धूमो- 
ऽनियतविशेपालिङ्भितमरिन प॒वतेऽनुमापयति । इह्‌ च यद्यप्यनियतविशेषा- 
लिङ्गितमग्निसामान्यं व्याप्तिवेलायामेव गृहीतं तदेव चानुमेयं तथापीदानीं 
प॒ेतेऽर्निरस्ति इति देशकालविशेषस्यापि अनुमीयमानत्वात्‌ तस्य च पूर्वंमभ्ाः 
सत्वात्‌ मिद्धसाध्यत्वस्य अनवकाश एव । 


फेस कर रह गये हैं ] । 

खमाधान्न- चार्दाकों का उक्त आक्षेप संगत नहीं, बयोंकि केवल 
“वह्नित्वः और 'शूमत्व' जातियों का ही व्याप्तिग्रह नहीं होता, वैसा मानने 
पर 'वहित्वं धूमत्वेन सम्बद्धम्‌” ऐसा व्याप्ति-ग्रह होना चाहिए । वैसा 
व्याप्ति-ग्रह मानने पर धूमत्व को भी वह्मित्व जाति का सम्वन्धी होने 
से वह्लि मानना पड़ेगा, अतः विशेष पदार्थो के द्वारा ही सामान्य पदार्थो 
की व्याप्ति सिद्ध होती है, चिदानन्द पण्डित भी ऐसा ही कहते हैं-- 
“साम्ताव्ययोतिशेषोपधानेनेव व्याप्तेः” ( नीति० पृ० १३९ ) । अस्न्यादि 
में पर्वतीयत्वादि विशेषताओं का अनुगम'सम्भव नहीं, अतः पर्वतीयत्वादि 
घर्मो से अनालिङ्जित ( अविशेषित ) वल्लि और धूम की व्याप्ति माननी 
होगी । फलतः पर्वेतवृत्तितया दृष्ट धूम पर्वेतीयत्वादि विशेषणानाक्रां 
वह्ि का ही पर्वत में अनुमापक होता है । यद्यपि पर्वतीयत्वादि 
घर्म-रहित अग्नि सामान्य का ग्रहण व्याप्ति-प्रहण-काल में ही हो जाता 
है.और वही अनुमेय भी है, तथापि ' इदानीं पर्वतेईग्निरस्ति'-ईस प्रकार 
देश और काल विशेष का भी अनुमान अभीष्ट होता है, वह पहले ज्ञात 
न होने के कारण सिंद्ध-साध्यता दोष को कोई अवकाश नहीं मिलता । 
[ पाथंसूरथि भिश्च ने भी कहा है-अवगतस्यापि सामाच्यस्य देशान्तर 
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a) 


इत्र व्याप्यः । धूमामावश्च व्यापक इति । 

अग्नेभोवस्य भूयस्त्वा्दभवोऽपतां बजेत्‌। 

धूममावस्य चाल्पत्वात्तदमावो महदत्तरः॥ ३५॥ 
इति वैपरीत्यस्योपपत्तिः । तत्र यस्योभयविधा व्यासिरस्ति तदन्वयव्यतिरेकि । 
यथा धूमानुमानादि। तत्र हि धूमस्यारन्यन्वयो महानसादौ दृश्यते । 
अग्न्यभावे धूमाभावश्च महाह्वदादो दृश्यते, तदन्वयव्यतिरेकित्वम्‌ । यस्य 
पुनरन्वयव्यासिरेवास्ति तत्केवलान्वयि, यथा-- ज्ञानं ज्ञानान्तरप्रकाश्यम्‌, वस्तु- 
त्वादू, घटवद्‌-इत्यादि। अत्र हि ज्ञानप्रकाश्यत्वाभावे वस्तुत्वाभावो न 


व्यापकभाव अन्वय से विपरीत होता है, जैसे वल्लि व्यापक और घूम 
व्याप्य होता है किन्तु वह्णथभाव व्याप्य और धूमाभाव व्यापक हो जाता 
है । इसका कारण यह है कि अधिक देश में रहनेवाले को व्यापक और 
अल्पदेश में रहने वाले को व्याप्य कहते हैं । अग्निरूप भाव पदार्थ धूम 
की अपेक्षा अथःपिण्डादि अधिक देश में रहने के कारण व्यापक और 

' उसका अभाव अल्प देश में रहता है, अतः व्याप्य हो जाता है । धूमरूप 
भाव पदार्थ वक्षि की अपेक्षां अल्प देश में रहने के कारण व्याप्य और 
उसका अभाव अधिक देश में रह जाने के कारण व्यापक हो जाता 

है ॥ ३५ ॥ इस प्रकार का वैपरीत्य वातिककार ने भो दिखाया है -- 
“'व्याप्यव्यापकभावो हि भावयोर्याटगिष्यते । 
तयोरभादयोस्तस्मादर विपरीतः प्रतीयते ॥” 

( श्लो. वा. पु. ३८५ ) 

( १) जिस अनुमान में उभय विध व्य़ाप्ति सुलभ होती है, उसे अन्वयं- 
व्यतिरेकी कहते हैं, जेसे-धूम से अग्नि का अनुमान । धूम का अग्नि. 
के साथ अन्वय महानसादि में और अग्नि का अभाव होने पर धूम का 
अभाव महाह्वदादि में देखा जाता है। य 
( २ ) जिस अनुमान में केवल अन्वय व्याप्ति होती है, वह केवला- 
न्वयी है, जैसे “ज्ञानं ज्ञानान्तरप्रकाश्यम्‌, वस्तुत्वाद, घटवत्‌ः--इत्यादि । 
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° ज्वचिदपि दशंयितु शक्यः, सर्वेषामप्यर्थानां ज्ञानप्रकाश्यत्वात्‌ । अतो व्यतिरे- 
कव्याप्त्यभावः । यस्य तु व्यतिरेकव्यासिरेवास्ति तत्केवलव्यतिरेकि । यथा-- 
सर्व ज्ञानं स्वप्रकाशा ज्ञानत्वात्‌ । यस्य स्वप्रकाशत्वं नास्ति, तस्य ज्ञानत्वमपि 
नास्ति, यथा घटस्य इति । अत्र हि यस्य स्वप्रकाशत्वं तस्य ज्ञानत्वमप्यस्तीति 
क्वचिद्वशंयितुमशत्रयत्वाद्‌, अन्वयव्या सिर्नास्ति । स चायं केवलव्यतिरेकी हेतुः 
रवीतहेतुरिति चोच्यते । 

तं च कौमारिलाः प्रायो नेच्छन्ति व्यतिरेक्तिणस्‌ । 
तत्स्थाने स्ाभिषिञ्चन्ठि पञ्चमों प्रमिति पुनः ।! ३६ ॥ 
कर्चित्मासित्रमन्यज स्त्रायते ह्यचुमानतः | 
स्वप्रकाशत्वधर्मो हि सिद्धो नान्यत्र कुत्रचित्‌ ॥ ३७॥ 
तेन तत्साधने पक्षो ह्यप्रसिद्धविशेषण: | 


Hk, St AbD 4५00 व 
यहाँ पर ज्ञान-प्रकाश्यत्व का अभाव होने पर कहीं पर भी वस्तुत्वाभाव 
नहीं दिखाया जा सकता, वंयोंकि सभी पदार्थं ज्ञानःप्रकाश्य होते हैं, अतः 
यहाँ व्यतिरेकव्याप्ति का अभाव है । 

( ३ ) जिस अनुमान में व्यतिरेक व्याप्ति ही होती हैं, उसे केवल- 
व्यतिरेकी कहते हैं, जेसे--सवं ज्ञानं स्वप्रकाशम्‌, ज्ञानत्वात्‌ । यहाँ पर 
केवल व्यतिरेक व्याप्ति ही है--'यस्य स्वप्रकाशत्वं नास्ति, तस्य ज्ञानत्व- 
मपि नारित, यथा घटस्य'। यहाँ पर 'यस्य स्वप्रकाशत्वम्‌, तस्य ज्ञानः 
त्वमः--इस प्रकार की अन्वय व्याप्ति कहीं भी नहीं दिखाई जा सकती । 
इस प्रकार का व्यतिरेकी हेतु अवीत हेतु भी कहा जाता ह । 

उनमें व्यतिरेकी अनुमान को भाटुगण नहीं मानते, उसके स्थान पर 
अर्थापत्ति नाम के पञ्चम प्रमाण को अभिषिक्त करते हैं ॥ ३६॥ 

० यह एक साधारण नियम है कि कहीं प्रसिद्ध साध्य की अनुमान के द्वारा 
अन्यत्र सिद्धि की जाती है ज्ञानं स्वप्रकाशमः--यहाँ पर स्वप्रकाशत् 
धर्म अन्यत्र कहीं भी प्रसिद्ध नहीं, अतः स्वप्रकाशल की सिद्धि करने पर 
पक्ष में 'अंप्रसिद्धविशेषणता' दोष है, अत एव दुष्टपक्षक व्यतिरेकी अछ 
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एवं च दुष्टपक्षोञ्यं व्यतिरेकी निवार्यताम्‌ ३८। ' 

यच्चाचुकूलतक सत्यप्रसिद्वविशेषणः । 

न दोष इति भाषन्ते तार्किकास्तदसङ्गतम्‌। ३९ ॥ 

तर्को हि नाप्रसिद्धाथ कचित्सार्धायतुं क्षमः। 

अतोऽप्रसिद्धदादोषस्तकं सत्यपि दुस्त्यजः ४० ॥ इति । 

ननु 'वेद्यत्व॑ कवचिदत्यन्तं नास्ति, धमंत्वात्‌, यथा घटत्वं पटादिषु 
इत्यनेनानुमानेत वेद्यत्वविरहरूपे स्वयंप्रकाशत्वे सामान्यतः प्रसिद्धे पुनविशेषेण 
पक्षे साध्यते इति नाप्रसिद्धविशेषणत्वं पक्षस्य । तदुक्तम्‌ 


सामान्यतोऽनुमानेन प्रसिद्धेऽपि विशेषणे । 
कथं कथय पक्षोऽयमप्रसिद्धविशेषणः ॥ इति । 


मान उपेक्षणीय है ॥ ३७-२८॥ यह जो ताकिक लोग कहा करते हैं कि 
अनुकल तक के रहने पर अप्रसिद्धविशेषणता दोष नहीं माना जाता, 
जैसा कि श्री गङ्गेशोपाध्याय ने कह। है-- अत एव यावदेवानुकलतर्को 
नावतरति, तावदेव दशाविशेषेष्साधारण्यं दोष इत्युक्तम्‌” केवल व्पति- 
रेकी पृ० १४२८ ) । वह कहना युक्त नहीं, क्योंकि तक भी अत्यन्ता- 
प्रसिद्ध अर्थ को सिद्ध कर देने में कभी सक्षम नहीं होता, अतः अनुकूल 
तकं के रहने पर भी व्यतिरेकी अनुमान के साध्याप्रसिद्धि या अप्रसिद्ध- 
विशेषणता दोष का परिहार नहीं किया जा सकता । 

शङ्का-जैसे केवलान्वयी प्रकरण में श्री गङ्गेशोपाध्याय ने अभिधेयः 
त्वादि केवलात्वयी घमो के अभाव की प्रसिद्धि में सन्देह उठाया है- 
अभिधेयत्वं कुतोऽपि व्यावृत्तम्‌, धर्मत्वाद, गोत्ववत्‌” ( केवलान्वयी पृ० 
१३४७ ), वैसे ही श्री चित्सुखाचायं ने वेद्यत्वाभावात्मक स्वप्रकाशत्व 
की प्रसिद्धि- वेद्यत्वं किश्चिशिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगि, घमंत्वात्‌, शौक्ल्य- 

. वत”--इस सामान्यतोषृष्ट अनुमान के द्वारा करते हुए कहा है— 
` सामान्यतोञ्नुमानेन प्रसिद्धोऽपि विशेषणे । 
कथय कथं पक्षोऽयमप्रसिद्धविशेषणः॥ (त° प्रर पु० २१) 
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अस्तु वा तह्म॑वम्‌- 

अत पच चिदानन्दः केचलबव्यतिरेक्िणम्‌। 
नेच साक्षान्निराचक्रे नापि साक्षादुपाददे।। ४१ ॥ 
तस्मात्सामान्यतः सिद्धिहोनाइचेद्व थतिरोकिण: । 

` सर्वथा वारणीया इत्येतत्ताचद्व्यवस्थितम्‌॥ ४२ ॥ 
इह च स्वप्रकाशात्वे नास्ति सामान्यतोऽचुसा । 
चस्तुस्वादे हिं धर्मस्य नात्यन्तं नास्तिता कचित्‌ ॥ ४३॥ 
अन्न चान्वयव्यतिरेकिहेतोः पश्च रूपाणि--पक्षधर्मत्वम्‌ , सपक्षे सत्त्वम्‌, 


अर्थात्‌ 'अनुशूतिः स्वयंप्रकाशा, अनुभूतित्वाद, यन्नैवं तन्नेवम्‌, यथा 
घटः'-इस अनुमान में अप्रसिद्धविशेषणतारूप पक्ष-दोष का उद्भावन 
नहीं किया जा सकता, क्योंकि उक्त सामान्यतोहष्ट अनुमान के द्वारा साध्य 
की सामान्यतः प्रसिद्धि हो जाती है और प्रसिद्ध-स्थल की विशेषतः 
जिज्ञासा होने पर अनुभूति में स्वप्रकाशत्व-साघक उक्त केवल व्यतिरेकी 
अनुमान का प्रयोग किया जाता है। 
समाघान--क्रथित सामान्यतोदृष्ट अनुमान के द्वारा खपुष्पादिं 
अत्यन्त अयोग्य और अप्रसिद्ध पदार्थो की सिद्धि नहीं की जा सकती, 
अपितु योग्य वस्तु की ही सिद्धि सम्भावित है, अत एव चिदानन्द पण्डि- 
तादि विद्वानों ने अपने ( नीतितत्त्वाविर्भाव ) ग्रन्थ में केवलव्यतिरेकी 
का न तो साक्षात्‌ निराकरण किया है और न उसे स्वीकार किया है, 
इसलिए ऐसी व्यवस्था करनी उचित है कि जिन केवछव्प्रतिरेकी अनुः 
मानों की साध्यःप्रसिद्धि कथमपि नहीं की जा सकती, वे अवश्य निरा 
करणीय हैं, जैसे कि 'अनुभूतिः स्वयंग्रकाशा, वस्तुत्वात्‌ -एऐसे अनुमानों 
० में वस्तुत्वादि घमो का नास्तित्व ( अभाव ) कहीं भी प्रसिद्ध नहीं किया 
जा सकता, अतः ज्ञान में स्वप्रकाशत्व सिद्ध नहीं हो सकता । 
अन्वयव्यतिरेकी अनुमान के हेतु में पांच रूप ( घर्म ) होते हैं-- 


( १ ) पक्षि. पकषत, (, ३,१, , विपक्षावृत्तिल, 
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विपक्षाद्वावृत्तत्वम्‌, अवाधितविषयत्वम्‌, असत्प्रतिपक्षत्वं चेति'। तत्र जिज्ञास- 
तसाध्यः पर्वतादिः पक्षः, तत्निष्ठत्वं हेतोः पक्षघर्मत्वम्‌ । निश्चितसाध्यो महान- 
सादिः सपक्षः, तत्र वर्तमानत्वं सपक्षे वुत्तित्वम्‌ । निश्चितसाध्याभावो महाह" 
दादिविपक्षः, तत्र अवरत मानत्वं विपक्षाद्रथा वृत्तिः । साघ्यस्यावाधितत्वं अवाधि- 
तविषयत्वम्‌ । प्रतिहेत्वमावोऽसत्प्रतिपक्षत्वम्‌ इति । 

केवलान्वयिनस्तु विपक्षाद्वधावृत्तिर्नास्ति, विपक्षामावाद्‌ , अतस्तस्य 
चत्वारि रूपाणि । केवलव्यतिरेकिणः सपक्षं सत्वं नास्ति, सपक्षाभावात्‌। 
यदि तु सपक्षे सत्यपि पक्षमात्रबृत्तिहतुः स्यात्‌, तह्म॑ंसाधारणो नाम हेत्वा- 


( ४ ) अवायितविषयत्व और ( ५ ) असत्प्रतिपक्षत्व । [ श्री वरदराज 
भी कहते हैं--/रूपाणि च पक्षधमंत्वम्‌, सपक्षसत्त्वम्‌, विपक्षाद्‌ व्यावृत्तिः, 
अबाधितविषयत्वम्‌ , असत््रतिपक्षत्वम्‌” ( ता० रं० पृ० १७८ ) ]। 
अग्न्यादि साध्य की अगुमित्सा जहाँ होती हैं, ऐसे पर्वतादि धर्मी पक्ष 
कहलाते हैं, उनकी धूमादि हेतुओं में आधेयता या वृत्तिता ही पक्षवृत्तित्व 
है । साध्य की सत्ता जहाँ निश्चित होती है, ऐसे महानसादि सपक्ष कहे 
जाते हैं, उनमें हेतु की वर्तमानता ही सपक्षवृत्तित्व है । साध्याभाव जहाँ 
निश्चित होता है, ऐसे मंहाह्वदादि विपक्ष कहे जानेवाले पदार्थों में हेतु की 
अवतंमानता विपक्षावृत्तित्व है । जिस हेतु का साध्यरूप विषय ' अवाधित 
होता है, उसमें अवाधितविषयकत्व रहता है। हेतु-सम्बन्धी साध्य के 
विपरीत अथे के साधक हेतु को प्रति हेतु या सत्प्रतिपक्ष कहते हैं, उसका 
अभाव ही असठतिपक्षत्व है। [ ताकिकरक्षाकार ( ता० र० १०७६ ) 
ने भी पक्षादि के ऐसे ही लक्षण किए हँ 
पक्ष: साध्यान्वितो धर्मी, साध्यजातोंयधर्मवान्‌ । र 
सपक्षो्य विपक्षस्तु साध्यघर्मनिवृत्तिमानु ॥ | । 
केवलात्वयी में विपक्षावृत्तित्व धर्म नहीं रहता, क्योंकि उसका कोई 
विपक्ष नहीं होता, अतः उसमें चार ही रूप रहते हैं। केवलव्यतिरेकी 


में सपक्षवत्तिल्ल नही, रहता, नसों कि उसका कोई सपक्ष नहीं होता । यदि 
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भाछ एव स्यात्‌ । यथा--नित्या भूः गन्धवत्त्वादु--इति । अत्र हि नित्यत्वेन 
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~ 


सपक्षभूतानामाकाशादीनां सद्भावेऽपि भूमात्रवृत्ति गन्धवत्त्वम्‌। अतः असति 
सपक्षे पक्षमात्रवृत्तिः केवलव्यतिरेकी--इति लक्षयन्ति ताकिका: । 
पक्षमात्रस्थितं सिध्येत्पक्षमात्रस्थहेतुना । 
अन्यत्र स्थितमाक्रए तद्गतस्येच पाटवम्‌ ॥ ४४॥ इति । 
अतः सपक्षे सत्त्वाभावाच्चतुरूप एव व्यतिरेकी । तत्सिद्धं द्वैविध्यं त्रैविध्यं 
च अनुमानस्य । 
तच्च पुनरपि द्वेधा दुष्ट सामान्यतो दृष्ट चेति । तत्र 


re 


सपक्ष के होने पर भी हेतु उसमें न रह्‌ कर केवल पक्ष में रहता है, तव 
वह सद्धेतु न होकर असाधारण” नाम का हेत्वाभास हो जायगा, जैसे-- 
'पृथिवी नित्या, गन्धवत्त्वात्‌’ । यहाँ पर नित्यत्वेनामिमत आकाशादिरूप 
सपक्ष के रहने पर भी गन्थवत्त्व हेतु उसमें नहीं रहता, अतः 'असति 
सपक्षे पक्षमात्रवृत्तिः केवलव्यतिरेकी -ऐसा लक्षण ताकिकगण किया करते 
हैं [ श्री वरदराज कहते हैं--''सपक्षे सति चाभासः स्यादसाधारणस्त्वसौ । 
सपक्षे सति तत्रावतंमानः पक्षपात्रवर्ती हेतुरसाधारणानैकान्तिको नाभासः 
स्यात्‌, यथा -भूनित्या गत्धङत्वादिति। अत्र हि गगनादिषु सपक्षे 
सत्स्वपि तत्रावतंमानं पक्षभतभूमिमात्रवति गन्धवतत्वमाभासो भवति, 
अविद्यमानसपक्षः केवलव्यतिरेकीत्युक्तमेवेति भावः” (ता. र. पृ. ९८) ]। 

पक्षमात्रवृत्ति हेतु के द्वारा साध्यकी पक्षमात्र में स्थिति सिद्ध होती 
है, जवकि अन्यत्र स्थित पदार्थ को पक्ष में सिद्ध करना हेतु की योग्यता 
मानी जाती है । फलतः सपक्ष में सस्व न होने के कारण केवल व्यतिरेकी 
भी शेष चार रूपों से युक्त होता है । अतः अनुमान के केवलान्वयी, 
केवलव्यतिरेकी और अन्वयव्यतिरेकी नाम के तीन या केवलान्वयी और 
अन्वयव्यतिरेकी नाम के दो भेद सिद्ध हो गये । 

वही अनुमान प्रकारान्तर से दो प्रकार का होता है-( १ ) दृष्टम्‌, 


( २) सामून्यतो इष्ठमू। इनमें हकव्यक्तिविषयक अनुमान को हमलोग 
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उषेकव्यक्तिविषयं इष्टमिष्टं दि माइशास्‌। - 
कत्तिकोदयमालक्ष्य रोहिण्यनुमितियेथा ॥ ४५॥ 
पच सामान्यतो व्यासिदष्ट्या यत्राचुमीयते । 
तद्धि सामान्यतो इष्टं यथा वहथनुमादिकम | ४६ || 
ताकिकादयस्तु प्रत्यक्षयोग्यार्थविषयम्न्याद्यनुमानं दृष्टम्‌ , अतीन्द्रियाः 
विषयं चक्षुराद्यनुमानं सामान्यतो दृष्टम्‌-इत्याहुः । तदयुक्तम्‌, अतीन्द्रिया- 
र्थानामनुमातुमशक्‍्यतया चक्षुरादीनाप्यर्थापत्त्यैव साध्यमानत्वात्‌ । तथाहि-- 
दृष्ट कहते हैं, जैसे कि कृत्तिका नक्षत्र के उदय को देख कर रोहिणी नक्षत्र 
की आसत्ति अनुमित होती है। [ श्री चिदानन्द पण्डित भी कहते 
हैं-“तत्तु द्विविधम्‌-ृष्ट सामान्यतो दृष्टं चेति। तत्र दृष्टैकविषयं 
इष्टम्‌, यथा स्वरेण पुत्रानुमानम्‌” ( नीति. पृ. १४० ) | अर्थात्‌ हेतुविशेष 
से साध्यविशेष की सिद्धि जिस अनुमान में की जाती है, उसे दष्ट या 
विशेषतो इष्ट कहा जाता है, जैसे पुत्र का स्वर वह विशेष हेतु हैं जो 
कि अन्य पुरुष में नहीं होता या कृत्तिका का उदय ही वह विशेष हेतु है 
जिसके पश्चात्‌ रोहिणी का उदय होता है। 
जहाँ पर सामान्य हेतु के द्वारा सामान्य साध्य की सिद्धि होती हे 
उसे सामान्यतो दृष्ट कहते हैं, जैसे घूम सामात्य से अग्नि सामान्य की 
अनुमिति ॥ ४६ ॥ 
ताकिकगण जो प्रत्यक्ष-योग्य अग्न्यादिविषयक अनुमान को दृष्ट और 
चक्षुरादि अतीन्द्रिय पदार्थंविषयक अनुमान को सामान्यतो दृष्ट कहते हैं, 
जैसा कि भाष्यकार ने अनुवादरूप में कहा है-पत्तु द्विविघं प्रत्यक्षतो 
दृष्टसम्बन्धं सामान्यतोदृ्सम्बन्घं च । प्रत्यक्षतो सम्बन्धं यथा धमाः 
तिदर्शनाद अग्न्याकृतिविज्ञानम्‌ । सामान्यतो दृष्टसम्बन्धं यथा देवेदत्तस्य 
गतिपूविकां देशान्तरप्रापिमुपलभ्यादित्यगतिस्मरणम्‌” (शा. भा. पृ. 


३६-३७) र क्योंकि 
ताकिकों का वह कहना अयुक्त है, क्योंकि अतीन्द्रिय पदार्थों का 


अनुमान नहीं किया जा सकता, चक्षुरादि पदार्थो की सिद्धि अंर्थापत्ति से 
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१ व्याप्त्येकशरणं तावद्चुमानसिति स्थितम्‌ । 
तङ्षयाप्िदर्शित्तान्मार्गाच्चछितु क्षमते छुतः ॥ ४७॥ 
ततश्च व्याध्तिविज्ञाने याच्छां वस्तु विद्यते । 
तारणेघादुसातब्यं यथोष्णो भार्वरो नल; ॥ ४८ ॥ 
न चातोन्द्रियवस्तूनां प्राग्दटाकारयोगिता । 
इश्यत्वं तेजसां उष्टं चक्चुषस्तदसंभवात्‌॥ ४९ ॥ 
अत पच हि सवंत्नाप्यत्यन्तादष्टसाचने । 
विशेषवाधकं नाम दोषं घोषयितास्महे। ५०॥ 
तस्माद्व पादिसंदशनान्यथाजुपपत्तितः । न 
चक्षुराद्याः प्रसाध्यन्ते न तेष्वजुमितिभंता ॥ ४१ ॥ 


जैसा कि वातिककार ने ( श्लो. वा. पृ. ३५० पर ) कहा है-- 
` भ्ूयोदर्शंनगम्या च व्याप्तिः सामान्यधर्मयो: । 


~ 


ज्ञायते भेदहानेन कवच्चापि विशेषयोः ॥ 
कृत्तिकोदयमालक्ष्म रोहिण्यासत्तिक्लूमिवत्‌। 
अतीस्द्रिय पदार्थों का तो कभी भी दर्शन नहीं होता, अतः अनुमान अपने 
ही ऐन्द्रियक स्थल पर अटळ है, अतीन्द्रिय-स्थल पर उसके चलने की 
क्षमता नहीं ॥ ४७॥ अतः व्याप्ति-ज्ञान में जैसी वस्तु अवभासित होती 
है, बैसी ही अनुमान से गृहीत हो सकती है, जैसे--अग्नि उष्ण और 
भास्वर ( प्रकाशक ) है ॥ ४८ ॥ अग्न्यादि प्रत्यक्ष-चृष्ट पदार्थों का भुयो- 
दर्शन और आकारानुगम-योगिता जैसी होती, वेसी चक्षुरादि 
'पदार्थो में सम्भव नहीं ॥ ४९ ॥ अत एव सवंत्रादृष्ट साधन सें विशेष- 
बाचक नाम का दोष घोषित किया जाता है ॥५०॥ अतः खूपादिविषयक 
ज्ञान की अत्यथानुपपत्तिलूप अर्थापत्ति के द्वारा चक्षुरादि की सिद्धि होती 
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तच्चानुमानं स्वार्थपराथभेदेनापि द्विविधमाहुः । यत्र स्वयमेव धूमादिकं 
दृष्टा व्याप्त्यादिनिरूपणेनानुमीयते ततस्वार्थेम्‌ । 
ष्‌ 
यदा पुनः स एवार्थः परचाक्येन वोध्यत्ते । 
तदा पराथंमित्याडुस्तयोरेतावती मिदा ॥ ५२॥ 


_____ यक 
है, किसी हेतु के ढारा उनकी अनुमिति नहीं ॥ ५१॥ 
कथित अनुमान दो प्रकार का कहा जाता है--( १) स्वार्थानुमान 
और (२ ) परार्थानुमान । जहाँ पर कोई व्यक्ति स्वयं धूमादि को देख 
कर व्याप्तचादि का स्मरण करता और अग्न्यादि का अनुमान करता है, 
उस अनुमान को स्वार्थानुमान कहते है और जब उसी पदार्थ का वोध 
प्रतिज्ञादि वावयों की सहायता से दूसरे को कराता है, तब उसको 
परार्थानुमान कहते हैं--यह उक्त दोनों अनुमानों का अन्तर है ॥ ५२॥ 
[श्री पार्थसारथि मिश्र भी कहते हैं--'यस्तु प्रतिपञ्नमर्थं परमनुमानेन 
प्रतिपिपादयिषति, तेन साधनं प्रयोक्तव्यम्‌, येन वावयेन यस्यातुमानवुद्धिरुः 
त्पद्यते, तत्साधन मित्युच्यते” (शा. दी. पृ. ६४) । आचार्य घर्मकीति ने भी 
चैसा ही कहा है, किन्तु उनके व्याख्याकार श्री घर्मोत्तर का वक्तव्य 


नितान्त स्पष्ट है--“परार्थातुमानं शब्दात्मकम्‌, सवार्थातुमानं तु ज्ञानात्म- 


कम्‌ । स्वस्मायिदं स्वार्थम्‌- येन स्वयं प्रतिपद्यते, तत्स्वार्थम्‌, येन परं 
प्रतिपादयति, तत्‌ पराथेम्‌” ( घर्मोत्तर० १० ८८ )। जिस धूम-दर्शन के 
द्वारा स्वयं पुरुष पर्वत में अग्नि का ज्ञान करता है, वह घूम-दर्शन स्वार्था- 
नुमात और जिन प्रतिज्ञादि वाक्यों की सहायता से दूसरे पुरुष को पर्वत 
भें अग्नि का बोघ कराया जाता है, उन खण्ड वाक्यों या उनके संकलित 


कलेवर ( महावाक्य ) को परार्थानुमान कहा जाता है ]। परार्थानुमानः , 


भूत महावाक्य के अवयवभूत खण्ड वाक्यों की संख्या में विवाद है, जैसा 
कि पार्थसारथि मिश्र ( शा० दी० पृ० ६४ पर) कहते;हैं - 
तच्च पञ्चतयं केचिद्र ढृयमन्ये वयं त्रयम्‌। , 
००-०उब्बहमा गकर “ना्वोव्राहरशादिकूम्‌ ॥ ० 


अमाणम्‌ ] प्रमाणानि ६६ 


° , तत्र परार्थानुमानवाक्यं पश्चावयवमिति ताकिकाः-प्रतिज्ञाहेतूदाहरणो- 
पनयनिगमनान्यवयवाः । यथा--अयं पर्वतोऽग्निमान्‌, धूमवत््वाद्‌, यो यो 
घूमवान्‌ स॒ सोऽग्निमान्‌ , यथा महानसः, धूमवांश्रायम्‌, तस्मादग्निमानेव 
इत्ति । अत्र परं वोधयित्‌ पक्षवचनं प्रतिज्ञा, पर्वतोऽग्निमान्‌--इति । साधनत्वा- 
चेदकं लिङ्गवचनं हेतुः, धूमवत्त्वाद्‌- इति । व्यासि प्रदर्शनपुरःसरं दृष्टान्ताः 
भिघानमुदाहृरणम्‌, यो यो धूमवान्‌, स सोऽग्निमान्‌ यथा महानसः-इति । 
सिद्धव्यासिकस्य पक्षे उपनयनमुपनयः, धूमवांश्चायम्‌- इति । सहेतुक पक्षस्य 
पुनवंचनं निगमनम्‌ । तस्मादर्निमान्‌-इति । 

अन्न बूमः 
प्रतिज्ञया निगसनं डवेतुनो पनयस्तथा । 
गतार्थ इति छः कुयात्पञ्चावयचघोषणम्‌। ५३॥ 


2 se ERNE RTS 

ताकिकगण जो पाँच अवयव मानते हैं-( १) प्रतिज्ञा, (२) हेतु, 
(३) उदाहरण, ( ४ ) उपनय और ( - ) निगमन । जैसे-( १ ) अयं 
पर्वतोऽग्निमान्‌, ( २ ).घृमवत्त्वात्‌, ( ३ ) यो यो धूमवान्‌, स सोऽग्निमान्‌ 
यथा महानसः, ( ४ ) धूमवांश्चायम , ( ५ ) तस्मादर्निमाच्‌ । यहाँ पर 
दूसरे व्यक्ति को वोध कराने के लिए प्रयुक्त पक्षवचन को प्रतिज्ञा कहते 
हैं, जैसे--पर्वतोऽर्निमान्‌ । साधनत्वावेदक छिङ्ग-वचन को हेतु कहा 
जाता है, जैसे धूमवत्त्वात्‌ । व्याप्ति-प्रदर्शनपुर्वक दष्टान्ताभिधान को 
उदाहरण कहते हैं, जैसे-यो यो धूमवान्‌, स सोऽग्निमान्‌, यथा महानसः । 
निश्चितव्याप्तिक हेतु का पक्ष में प्रदर्शन उपनय कहलाता है, जेसे-- 


घूमवांश्रायम्‌ । सहेतुक पक्ष का पुनवचेन निगमन कहा जाता है, जसे 
तस्मादग्निमान्‌ । 

० ताकिकों का वह कहना उचित नहीं, क्योंकि प्रतिज्ञा के द्वारा निगमन 
और हेतु के द्वारा उपनय गतार्थ हो जाता है, अतः पाँच अवयवों की 
घोषणा सम्भव नहीं ॥ ५३॥ अंतः हम ( भाद्टगण ) पुनरुक्ति को सहन 
न कर तीन ही अवयव मानते है प्रतिज्ञा, हेतु और उदाहरण अथवा 
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तस्मात्‌ 5पवयवं घ्रमः पौनरुवत्यासहा चयम्‌ । ० 
डदाइरणपयेन्तं यद्दोदादरणादिकम्‌ ॥ ५४॥ 


सौगतास्त्वाहु:--यो धूमवान्‌, सोऽर्निमान्‌ यथा--महानसः । धूमवां- 
अ्रायम्‌-इत्येतावदुक्तौ तस्मादर्निमान्‌ इति अर्थात्सिष्यति । अत उदाहरणो- 


उदाहरण, उपनय और निगमन ॥ ५४ ॥ [ महषि अक्षपाद ने पाँच अव- 
यव माने हैं~-“प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयनिगमनान्यवयवाः ` ( त्या० सू० 
१।१।३२ ) । स्यायभाष्यकार ने दश अवयववाद की भी चर्चा की है- 
“दशावयवानेके नैयायिका वाक्ये सञ्चक्षते-( 1 ) जिज्ञासा, ( २ ) संशय, 
(२) शक्यप्रा्ि, (४) प्रयोजन, ( ५ ) संशयव्युदास” ( न्या० भा० 
१।३।३ ) इनके साथ प्रतिज्ञादि को मिला देने पर दस अवयव हो जाते हैं । 
युक्तिदीपिकाकार ने दस अवयवों की सुन्दर व्यवस्था की है- तस्य 
पुनरवयवाः जिज्ञासासंशयप्रयोजनशक्यप्राम्िसंशयव्युदासाश्च व्याख्याङ्गम्‌, 
्तिज्ञाहेतुदृन्तोपसंहारनिगमनानि परप्रतिपादना ङ्गम्‌ ` ( युक्ति० 
१।२।६ ) । वैशेषिकभाष्यकार भी पञ्चावयववादी हैँ--“प्रतिज्ञापदेश- 
निदशंनातुसन्धानप्रत्याम्तायाः” ( प्र भा? पृ० ११४ ) किन्तु क्रान्तिकारी 
वेशेषिकपुंगव श्री वादिवागीश्वर ने उनमें पुनरुक्ति देखकर केवल दो 
अवंयवों की स्थापना की है--“वयं तन्न बुध्यामहे, साधनानुपयुक्तवचन- 
स्याधिकत्वात्‌ । प्रतिवादिना हि साधनजिज्ञासा कृता-'कि प्रमाणमिति’ । 
तत्र यावदङ्गविशिष्टं साधनम्‌, तावद्‌ वक्तव्यम्‌ । अङ्गे च द्वे एव 
व्याप्तिपक्षघर्मत्वे, न हि ततोऽधिकं प्रवृत््यङ्गम्‌” (म० म० १०८५) ]। 
बौद्ध ग्रन्थकार जो कहते हैं-यो घ्रमवाच्‌ सोऽझ्निमानु, यथा. 
महानसः, धुमवांश्चायम्‌- इन केवल दो अवयवों के प्रयोग मात्र से 
“तस्मादर्तिमांन्‌-यह अनुमिति पर्यवसितं हो जाती है, अतः उदाहरण 
और उपनय चाम के दो अवयव ही पर्याप्त हैं [ आचार्य दिङ्नाग ने 
कहा है-- पक्षहे तुदष्टान्तवचने हि प्राश्निकानामप्रतीतोऽर्थः प्रतिपाद्यते” 
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° पदयो द्वावेवावयवी इति । तदपि साध्यांशे अव्या हारदोषप्रसङ्गादपास्तम्‌ | 
तदेचं पौनरुक्त्येन तथाध्याहारदोषतः। 
तर्कबोद्धमते हित्वा वयं ञ्यचयवे स्थिता: ॥ ५५ ॥ 

तत्रोदाहरणान्तं यथा--पर्वंतोऽग्निमान्‌, धूमवत्त्वाद्‌, यो धूमवान्‌ सोऽरिन- 
मान्‌, यथा-महानसः इति । उदाहरणादिकं यथा-यो धूमवान्‌ सोऽग्निः 
मान्‌, यया-महानसः, धूमवांश्रायम्‌ , तस्मादर्निमान्‌--इति । 
अथ प्रतिज्ञाहेत्वोश्च इष्टान्तस्य च दूषणम्‌ । 
क्रमेण कथ्यतेऽस्माभियंद्वेद्यं वादिनां पुरः ॥ ५६॥ 

( न्या० प्र० पृऽ १ ) । इस पर श्री पाश्व॑देव ने स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया 

है--सौगतमते तु न पञ्चावयवमपीष्यते किन्तु तन्मते हेतुपुरःसर एव 

प्रयोगः क्रियते, ततो हेतुदृष्टान्तयोरेव साघनावयवत्वं न पक्षस्य। न 

साधनावयवत्वादस्य लक्षणमुच्ये किन्तु शिष्यस्य सम्यकत्वलक्षणपरि- 

ज्ञानार्थम्‌?’ ( न्या० प्र० वृ० पं० १० ४२ )]। 

वौद्धों का वह कथन भी अधूरा है, क्योंकि प्रतिज्ञा या निगमन के 
बिना पक्ष में साध्य का ज्ञान कंसे होगा ? उसका अध्याहार करना होगा, 
अतः इस अध्ाहारःप्रसङ्ग दोष के कारण बौद्ध-मत भी ग्राह्य नहीं हो 
सकता । 

निष्कर्ष यह है कि पञ्चावयववाद में पुनरुक्ति और केवल दो अवयवों 
को मानने में साध्य का अध्याहार-प्रसङ्ग दोष होता हैं, अतः ताकिक और 
वौद्ध - इन दोनों के मतों का त्याग करके हम ( भाटुगण ) तीन अवयव 
मानते हैं--( १ ) उदाहरण-पर्यन्त या (२) उदाहरणादि । उनमें 

( १ ) उदाहरण-पर्यन्त हैं -'पर्वतोऽर्निमात्‌, धूमवत्त्वाद यो घुमवानु 

सोऽग्निमान्‌ यथा-महानसः' । ( २ ) उदाहरणादि इस प्रकार हैं--यो 

धूमवान सोऽर्तिमान्‌ यथा-महानसः, धूमवाश्चायम्‌, तस्मादरिनिमात्‌ ।' 
अब प्रतिज्ञा, हेतु और दृष्टान्त के दोष क्रमशः कहे जाते हैं, जिनका 
ज्ञान वादिगणों के लिए आवश्यक है । ॥ 
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१-प्रतिज्ञाभासाः 
तत्र परप्रतिपादनाथ पक्षवचन हि प्रतिज्ञा । जिज्ञासितधमंविशिष्टश्र पक्ष 
इत्युक्तम्‌ । ततश्च तद्रूपपरिच्छेदात्तद्विपरीतपच्छेदादा अन्यत्राप्रसिद्धत्वाद्वा यो न 
जिज्ञासितो घर्मः, तद्विशिष्टस्य न पक्षत्वम्‌--इति सिद्धविशेषणो वाषितविशे- 
षणोऽप्रसिद्धविशेषणश्च पक्षाभासा एवेति तदावेदकं वचनमपि प्रतिज्ञानास 
एव । तद्यया-वह्मरुष्ण इति सिद्धविशेषणः, वह्मिरनुष्ण इति वावितवि- 
शेषणः, क्षित्यादिकं सवंज्ञक्तृंक इत्यप्रसिद्धविशेषणः, घटादिषु क्वचिदपि सर्व- 
ज्ञकतेंत्वस्याप्रसिद्धत्वात्‌ । 
. वाघकप्रमाणभेदेन बाधितविशेषणत्वावान्तरविशेषो द्रष्टव्यः । तत्र वल्लि- 
रनुष्ण इति प्रत्यक्षबाधः पूवं मुक्तः । अनुमानस्यापि यदा प्रबलत्वं स्पष्ट भवति 


१-प्रतिश्ञाभाख - 
दूसरे व्यक्ति को बोघ कराने के लिए प्रयुक्त पक्षवचन को प्रतिज्ञा 
कहा गया है । जिज्ञासित घर्म-विशिष्ट धर्मी को पक्ष कहते हैं, अतः धर्मी 
में साध्य या साध्याभाव का पहले से निश्चय होने अथवा साध्य के अन्यत्र 
'अप्रसिद्ध होने पर न तो साध्य जिज्ञासित होता है और न उससे विशिष्ट 
धर्मी को पक्ष कह सकते हैं, इस प्रकार सिद्धविशेषणक, वाधितविशेषणक 
और अप्रसिद्धविशेषणक पक्ष पक्षाभास कहे जाते हैं और उनके बोधक 
प्रतिज्ञा वाक्यों को प्रतिज्ञाभास कहते हैं। जैसे 'वह्लिरुष्ण:--यह 
सिद्धविशेषणक, 'वह्मिरमुष्णः'--यह वाधितविशेषणक और “क्षित्यादिकं 
सर्वज्ञकतृंकम्‌*--यह अप्रसिद्धविशेषणक है, क्योंकि किसी भी घटादि 
कार्ये में सर्वेज्ञकतुंकत्व प्रसिद्ध नहीं, वातिककार का ( शलो० वा० पृ० 
८१ पर ) स्पष्ट उद्घोष है-- 
: संज्ञो दृश्यते तावन्नेदानीमस्मदादिभिः। 
निराकरणवच्छक्या न चासीदिति कल्पना ॥ 
साध्य का बाघ प्रत्यक्षादि छः प्रमाणों से होता है, अतः बाधक के 
भेद से वाधितविषयकत्व के अवान्तर छः भेद हो जाते हैं, जेसे प्रत्यक्ष- 
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तबानुमानवाधः, यथा--मन इन्द्रियं न भवति, अभूतात्मकत्वादू, दिगादिवद्‌'- 
इति । अन्न इन्द्रियत्वेन मनसोऽनुमीयमानत्वात्‌ मनोघर्मिग्राहकेणैवानुमानेन 
तस्यानिन्द्रियत्व॑ बाधितम्‌ । एवं शीत्रमाविनामनुमानानां सर्वत्र वाधकत्वं 
द्रष्टव्यम्‌ । 

शाव्दवाधो यथा--'यागादयः स्वर्गसाधनं न भवन्ति, क्रियात्वाद्‌, गम- 
नवद्‌- इति । अत्र स्वर्गकामो यजेत इत्यादिवाक्यैर्यागादेः स्वर्गसाघनत्ववो- 
धनात्‌ तदभावः शाब्दवाधितः ! यथा बा--स्पृश्यं नरास्थि प्राण्यङ्गत्वात्‌, 
शङ्खवद्‌ इति । 

गौर्गवयसदृशो न भवति, घ्राणित्वाद्‌ , पुरुषवद्‌ -इत्यत्रोपमानवाघः । 
देवदत्तो बहिर्नास्ति, तत्रादृश्यमानत्वाद्‌-इत्यतरार्थापत्तिवाधः, अर्थापत्त्या 


वाध कहा जा चुका है--'वह्मिरचुष्ण* । एक अनुमान से जब दूसरा 
अनुमान प्रवल हो जाता है, तव अनुमान से दूसरे साध्य का बाध होता 
है, जेसे- 'मनोऽनिन्द्रियम्‌' अभ्ूतात्मकत्वाद्‌, दिगादिवत्‌-इस अनुमान का 
साध्य उस अनुमान के द्वारा वाधित होता है, जो कि इन्द्रिय म के 
हारा मन की सिद्धि करता है। इसी प्रकार शीघ्रगामी अनुमातों के 
द्वारा सर्वत्र मन्थरगामी अनुमानों का बाघ होता है। 

शब्द प्रमाण से भी वाघ होता है, जैसे कि यागादय: स्वगंसाधनं न 
भवन्ति, क्रियात्वादू, गमनवत्‌'--यहाँ पर “स्वगंकामो यजेत'”--इत्यादि 
वाक्यों के द्वारा यागादि में स्वगं-साधनता का बोध कराया जाता है, 
अतः स्वगं-सावनत्वाभावरूप साध्य का शब्द प्रमाण से बाघ हो जाता 
है । अथवा जैसे 'नरास्थि, स्पृश्यम्‌, प्राण्यङ्गत्वात्‌, शद्भुवत्‌'--यही पर 
“नार स्पृष्ट्वाऽस्थि सस्नेहं स्तात्वा विप्रो विशुध्यति” ( मु? ४ * ) 
इत्यादि आगमों के द्वारा नर-कपाल में अशुचित्व वोधित होता है, अतः 
यह आगम उक्त शुचित्वानुमान का वाधक है। जि 

पगौगबयसद्दशो न भवति, प्राणित्वात्‌, पुरुषवत्‌ इत्यादि स्थल प” 
उपमान प्रभाण,से 09 वाघ, होता. है; क्योंकि व्ह गो से गंवा ह 
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बहिरभावस्य वाधितत्वात्‌ । रूपवान्‌ वायुः, द्रव्यत्वात्‌, पृथिवीवदू--इत्यह्वा- ˆ 
नुपलम्भबाधः। अन्येऽपि प्रतिज्ञादोषाः सन्ति 
यावज्ञीवमहं भौनीत्युक्तो हि स्वोक्तिवाधनम्‌ । 
नेन्दुश्चन्द्रगिरा वाच्य इति लोकचिरुद्धता।॥ ५७॥ 
शब्दादेः प्रागनित्यत्वसुक्तं येनेच तेन तु। 
नित्यत्वे पुनरुक्त स्यात्पूचेसंजरपवाघनम्‌ ।। ५८॥ इति । 


— ननिननगानतीतओ, 


साधक माना जाता है । देवदत्तो वहिर्नास्ति, तत्राद्ृश्यमानत्वात्‌'-यहाँ 
अर्थापत्ति से वहिर्नास्तित्वरूप साध्य का बाघ होता है । वायु: रूपवान, 
द्रव्यत्वात्‌, पृथिवीवत्‌ः--यहाँ पर अनुपलब्धि प्रमाण के द्वारा वायुगत 
रूपवत्ता का बाघ होता है। कथित दोषों से अतिरिक्त प्रतिज्ञा के अन्य 
दोष भी हैं, जैसे--'यावज्जीवमहं मौनी-- यहाँ स्व-वचन-बिरोध और 
“इन्दुः चन्द्रपदप्रतिपाद्यो न भवति'-यहा पर लोकविरोध है। जिस 
व्यक्ति ने पहले शब्द में अनित्यत्त्र कहा है, वही व्यक्ति यदि अब शब्द में 
नित्यत्व कहता है, तव पूर्व वचन का विरोध होता है [ आचार्य दिङनाग 
ने सब मिला कर पक्षाभास के नौ भेद किये हैं--( १) प्रत्यक्षविरुद्धः 
(२ ) अनुमानविरुद्धः, ( ३) आगमविरुद्धः, ( ४ ) लोकविरुद्धः 
( ५) स्ववचनविरुद्धः, (६ ) अप्रसिद्धविशेषणः, (७) अप्रसिद्धः 
विशेष्यः, ( ८ ) अप्रसिद्धोभयः, ( ६ ) प्रसिद्धसम्बन्धश्च” ( न्या० प्र० 
पृ० २ ) | चिदानन्द पण्डित ने केवल इतना ही कहा है--सिद्विशेषणः, 
वार्धितविशेषणः, अप्रसिद्धविशेषणः पक्षाभासा एवेति तदावेदकं वचनमपि 
प्रतिज्ञाभास एव” ( नीति० पु० ४१ )। वातिककार ने तो विस्तारः 
पूवक प्रतिज्ञाभासों का निरूपण ( एलो० वा० पृ० ३३५ से ) किया हैँ 
अग्राह्मता तु शब्दादेः प्रत्यक्षेण विरुध्यते । 
तेषामश्रावणत्वादि विरुद्वमनुमानतः ॥ 
नहि श्रावणता नाम प्रत्यक्षेणावगम्यते। 
साऽम्वयव्यतिरेकाभ्यां गम्यते वधिरादिषु॥ " ` 
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२ हेत्वाभासाः ¬ 
व्याप्तः साधनधर्मो हेतुः! असिद्धो विरुद्धोऽनै कान्तिकोऽसाधारणश्चेतिः 
चत्वारस्तदाभासाः । 
(१) तत्र असिद्ध उच्यते-- 
हेतोव्याप्तिमतः पक्षसंवन्धित्वेन वेद्नस्‌। 
सिद्धिरित्युच्यते ्वेतुसं पूर्तिस्तावतेच हि।॥ ५९॥ 
तेषामेकतमांशास्याप्यमावे स्यादसिद्धवा । 
द्वेतोव्याप्तेश्य पक्षस्य संवन्धस्य ग्रहस्य च ॥ ६० || 
तत्र हेतुस्वरूपस्यैवासिद्धी स्वरूपासिद्धिः, यथा--बुद्धो मोहरहितः, सवं- 
ज्ञत्वाद्‌-इत्यत्र सवंज्ञत्वं नाम नास्माकं क्वचित्सिद्धम्‌ । अस्य विशेषणासिद्धो 


त्रिधा शब्दवि रोधः स्यात्‌ प्रतिज्ञादिविभागतः। 
प्रतिज्ञापूवेसज्ञल्प--सरवेलोकप्रसिद्ित ॥ इत्यादि ] । 
२-देत्वाभास-- 
चिदानन्द पण्डित के अनुसार ही व्याप्त साधन चर्म को हेतु कहा 
जाता है, उसके ( । ) असिद्ध, (२) विरुद्ध, (३) अनैकान्तिक और 
(४) असाधारण नाम के चार हेत्वाभास होते हैं । उनका क्रमशः निरू- 
पण किया जाता है-- 
( १) अखिद्ध-- 
हेतु की सिद्धि ( क्षमता ) का अभाव असिद्धि कहलाता है, व्याप्ति- 
विशिष्ट हेतु का पक्ष-वृत्तित्वेन ज्ञान ही सिद्धि पदार्थं है, क्योंकि उक्त 
तीनों ( व्याप्ति, पक्षधर्मता और ज्ञानरूप ) धर्मों के होने पर हेतु को 
सम्पूति मानी जाती है। उन अंशों में से किसी एक अंश का भी अभाव 
होने पर असिद्धि दोष होता है, अतः व्याप्ति के अभाव में हेतु को व्याप्यः 
त्वासिद्ध, पक्षधमंता के न होने पर सम्वन्धासिद्ध और ज्ञान के न होते 
पर स्वरूपासिद्ध कहलाता है ॥ ५६-६० ॥ स्वरूपासिद्ध का अर्थ हैँ 


डन .. सर्वेज्ञत्वातः--यहाँ सर्वेज्ञत्वः 
अत्यन्त अनि जस ८1 बूद्धो मोहरहित सञ्च सक 
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'विशेष्यासिद्ध इति द्रौ भेदौ भवतः । आदो यथा-वुद्धो घर्मोपदेष्टा सर्वेजुत्वे ” 
सति शरीरित्वाद्‌--इति । अन्यस्तु शरीरित्वे सति सवंज्ञत्वाद्‌-इति । 

व्याप्त्यभावे व्याप्यत्वासिद्धः, । यथा-क्रतुहिसा अधर्मः, हिसात्वाद्‌- 
इत्यत्र सोपाधिकत्वाद्‌ व्याप्त्यभावः । पक्षाभावे त्वाश्रयासिद्धः । यथा --गगन- 
कुसुमं सुरभि, कुसुमत्वाद्‌- इति । 

हेतोः पक्षसंबन्धाभावे संवन्धा सिद्धः, यथा--शाब्दोऽनित्यः चाक्षुपत्वादिति । 
यस्य तु पक्षैकदेशे संबन्धो नास्ति, स भागासिद्धः । स एव पक्षव्याप्त्यभावाद्‌ 
व्याप्त्यसिद्ध इति च क्वचिदुच्यते, यथा-वेदाः पौरुषेयाः, उपाख्यानात्मकः 


हेतु हमारे मतानुसार अत्यन्त अज्ञात और अप्रसिद्ध है। इसी के दो भेद 
होते हैं-( १ ) विशेषणासिद्ध और ( २ ) बिशेष्यासिद्ध । ( १ ) (बुद्धो 
'धर्मोपदेष्टा, सर्वज्ञत्वे सति शरीरित्त्रात्‌--यहाँ पर हेतु का सर्वज्ञत्वरूप 
विशेषण असिद्ध है और ( २ ) “बुद्धो घर्मोपदेष्टा, श रीरित्वे सति सर्वज्ञ- 
त्वात्‌~-यहाँ पर हेतु का विशेष्य ( सर्वेज्ञत्व ) अंश असिद्ध है। 
व्याप्ति का अभाव होने पर व्याप्यत्वासिद्धि होती है, जँसे--“क्रतु- 
'हिसा अघमं:, हिसात्वात्‌--यहाँ हेतु में सोपाधिकत्व होने के कारण 
व्याप्यत्वासिद्धि है। पक्ष का न होना ही हेतु की आश्रयासिद्ध है, 
जेसे--गगनकुसुमं सुरभि, कुसुमत्वात्‌, चम्पकवत्‌'--यहाँ पर गगन- 
कुसुमरूप पक्ष का अत्यन्त अभाव है । 
जिस्‌ हेतु में पक्ष का सम्बन्ध या वृत्तित्व न हो, उसे सम्बन्धासिद्ध 
कहते हैं, ज॑से--शन्दोऽनित्यः, चाक्षुषत्त्रात्‌ । यहाँ चाक्षुपत्व का शब्दरूप 
पक्ष के साथ कोई सम्बन्ध नहीं, अतः यह सम्बन्धासिद्ध है। जिस हेतु 
का पक्ष के एक भाग से सम्बन्ध नहीं होता, उसे भागासिद्ध कहा जाता 
है । इस भागासिद्ध को ही पूरे पक्ष में व्याप्त होने के कारण शाखदी- ” 
पिकादि (पृ० ६५) में व्याप्यत्वासिद्ध कहा गया है, जैसे-वेदाः 
पौरुषेयाः, उपाख्यानात्मकत्वात्‌ । यहाँ पर वेद का कुछ भाग ही कथात्मक 
है, सभी वेद नहीं। जहाँ पर विशि्टात्मक हेतु के विशेषण भाग का पक्ष 
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त्वादिति । यदा तु विशेषणस्य विशेष्यस्य वा पक्षसंबन्धो नास्ति, तदा विशेष- 
णासिद्धविशेष्यासिद्धौ भवतः, यथा--अनित्यं गगनं, जन्यत्वे सति द्रव्यत्वा~ 
दिति, द्रव्यत्वे सति जन्यत्वाद्‌ इति च। यत्र तु विशेषणं व्यावर्त्याभावाद्‌' 
व्यर्थमेवेति संवन्धानर्हं भवति, स व्यर्थविशेषणासिद्धः, यथा-- घटो$नित्यः, 
द्रव्यत्वे सति कृतकत्वादिति । एवं कृतकत्वे सति द्रव्यत्वादिति व्यथेविशष्या-- 
सिद्धः । यदा तु हेतुः पक्षसंबन्वित्वेन न प्रयुज्यते किन्तु आश्रयान्तरसंवन्धित्वेन, 
तदा व्यधिकरणासिद्धः, यथा-_अनित्यो धटः, तद्गुणस्य कृतकत्वादिति । 
अत्र न घटाश्चितं कृतकत्वं कि तु तद्गुणाश्चितमिति व्यधिकरणासिद्धः । यत्र 
पक्षाद्व्यतिरेकाभावेन पक्षसंबन्धित्वं नास्ति, स व्यतिरेकासिद्धः, यथा- अनित्यं 
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के साथ सम्बन्ध नहीं होता, उस हेतु को विशेषणासिद्ध कहते हैं, जैसे-- 
“गगनम्‌ अनित्यम्‌, जन्यत्वे सति ्रव्यत्वात्‌'~यहाँ जन्यत्वरूप विशेषण 
भाग का गगन से सम्वन्ध नहीं, क्योकि गगन नित्य होता, जन्य - नहीं । 
जिस हेतु के विशेष्य अंश का पक्ष से सम्वन्ध नहीं, उसे विशेष्यासिद्ध 
कहा करते हैं, जेसे-'गगनम्‌, अनित्यम्‌, द्रव्यत्वे सति जन्यत्वात'--यहाँ 
विशेष्यभूत जन्यत्व पक्ष में नहीं रहता । जिस हेतु के विशेषण का कोई 
व्यावत्य नहीं होता, उसे व्यर्थविशेषणासिद्ध कहा जाता हैं, जसे घटोऽ 
नित्यः, द्रव्यत्वे सति कुतकत्दात्‌'--यहाँ पर द्रव्यत्वरूप विशेषण का कोई 
व्यावर्त्यं या प्रयोजन न होने के कारण वैयर्थ्य निश्चित है । इसी प्रकार 
“चटोऽनित्यः, कृतकत्वे सति द्रव्यत्वात्‌---यहाँ हेतु व्यर्थविशेष्यासिद् 
है, क्योंकि उसका विशेष्यभूत द्रव्यत्व भाग निरर्थक है । जब ऐसे हेतु 
का प्रयोग किया जाता है, जो पक्ष-सम्वल्धी न होकर अन्य-सम्वन्धी होता 
है, तव उसे व्यधिकरणासिद्ध कहा जाता है, जैसे--'घटोऽनित्यः, 
तद्गुणस्य कृतकत्वात्‌'-यहाँ कृतकत्वरूप हेतु घट में न रह कर उसके 
गुण में रहता है, अतः व्यधिकरणासिद्ध है। जिस हेतु का पक्ष से व्यति- 
रेक ( भेद ) नहीं होता, उसे व्यतिरेकासिद्ध कहते हैं, जेसे-- गगनम्‌ 


अनित्यम्‌ गलबत तमाह हस. तिरि गगनलरूप हु 


७ मान्नमेयोदयः [ अनुमानम्‌ 


“गगन गगनत्वादिति । अत्र गगनस्वरूपादन्यद्‌ गगनत्वं नाम नास्तीति । पां 
-स्वरूपादीनामज्ञानेऽज्ञानासिद्धः संदिग्धासिद्धो वा भवति, यथा देवदत्तो बहुधनो 
-मविष्यति, तद्धेतुभूतादृष्टशालित्वादिति । अत्र तादृशादृष्टसद्भावे प्रमाणं नास्ती- 
-त्पज्ञातत्वम्‌ । एवम्‌ अग्निमान्‌ पर्वतः, धुमवत्त्वाद्‌-इत्येतावत्प्रयोगेऽनुपदशित- 
“व्याप्तिकत्वाद्‌ व्याप्त्यज्ञानासिद्धः । एवमेव सन्दिग्धविशेषणा सिद्धादयोऽप्यज्ञाता- 
“सिद्धभेदा ऊहितव्याः । 

ताकिकास्तु पक्षे हेतुस्वरूपाभाव एव स्वरूपासिद्धिरिति संवन्धासिद्धस्य 
स्वरूपासिद्धत्वमाहुः, तदयुक्तम्‌, सवंज्ञत्वादेः स्वरूपमेव क्वचिदपि नास्ति 
चाक्षुषत्वादेस्तु पक्षसंवन्धमात्रं नास्तीति पृथवत्वप्रतीतेः । 


नहीं, अतः वह व्यतिरेकासिड़ कहा जाता है। जिस हेतु के रूपादि का 
ज्ञान नहीं होता, उसे अज्ञानासिद्ध या सन्दिग्धासिद्ध कहते हैँ । जेसे-- 
“देवदत्तो बहुधनो भविष्यति, तद्धेतुझूतादृ्टशारित्वात्‌-यहाँ कथित अदृष्ट 
के सद्भाव में कोई प्रमाण नही, अतः इसमें अज्ञारत्व हे । इसी प्रकार 
“पर्वतोऽग्निमान्‌ धूमवत्त्वात्‌-इतना ही प्रयोग करने पर व्यामि का 
उपदर्शन न होने के कारण हेतु को व्याप्यत्वासिद्ध कहते हैं । इसी प्रकार 
अज्ञातासिद्धि के विशेष प्रकार सन्दिग्यविशेषणासिद्ादि की कल्पना 

- स्वयं कर लेनी चाहिए । 
ताकिकगण अपने स्वरूपासिद्ध का लक्षण करते हैं--पक्षे हेतुस्वरूपा- 
भावः’, फलतः हम जिसे सम्बन्धासिद्ध कहते हैं,'वही उनका स्वरूपासिद्ध 
ठहरता है, जो कि संगत नहीं, क्योंकि स्वरूपासिद्ध वह हेतु है, जिसका 
लोक में स्वरूप ही सिद्ध या प्रसिद्ध न हो, जैसे सर्वज्ञत्वादि हेतु और 
"शब्दो$नित्यः चाक्षुषत्वात'--यहां चाक्षुषत्व हेतु स्वरूपतः अप्रसिद्ध नहीं, 
रूपादि में प्रसिद्ध है, अतः शब्दरूप पक्ष के साथ उसका सम्वन्ध न होने | 
के कारण उसे सम्बन्धासिद्ध ही कहा जा सकता है, स्वरूपासिद्ध नहीं, 
अतः सम्बन्धासिद्ध से स्वरूपासिद्ध का महात्‌ अन्तर होने के कारण दोनों 


« को एक नहीं माना जा सकता । 
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० एते चासिद्धभेदाः यदात्यतरस्थैव वादिनोऽसिद्धा भवन्ति तदान्यतरासिद्धा 
इत्युच्यन्ते । तत्र “बुद्धो मोहरहितः, सवंज्ञत्वाद्‌- इत्यु क्तोऽस्मा कमेवासिद्धः । 
'एवमुभयोरप्यसिद्धौ उभयासिद्धता वेदितव्याः, यथा-शशो हिः, विपाणि- 
त्वांदिति । 

(२) अथ चिरुद्धः ¬ 

स च वाधक इस्येचं वार्तिके व्यपदिश्यते । 

द्विधा चासौ स्वरूपस्य विशेषस्य च बाधनात्‌ ॥ ६१॥ 
तत्र साध्यविपरीतव्याप्त: साव्यस्वरूप विरुद्ध, यथा--'शव्दो नित्यः कृतकत्वा- 


कथित असिद्ध-भेद जव करिसी एक वादी की दृष्टि में ही असिद्ध 
होते हँ, तव उन्हें अन्यतरासिद्र कहते हैं, जंसे-'बुद्धो मोहरहितः, 
सर्वज्ञत्वात्‌'-यह्‌ केवळ मीमांसक की दृष्टि में असिद्ध है । दोनों वादियों 
की दृष्टि में असिद्ध होने पर उभयासिद्ध कहे जाते हैं, जसे-'शशो हिः, 
विषाणित्वात्‌’ [ श्री दिङ्नाग ने असिद्ध के चार भेद दिखाए हैं-- 
(१) उभयासिद्धः, (२) अन्यतरासिद्धः', (३) सन्दिग्धासिद्धः, 
( ४ ) आश्रयासिद्धः ( त्यार प्र० पृ० ३) । श्री पार्थसारथि मिश्च ने पाँच 
प्रकार की अधिद्धि बताई है--( १) स्वरूपासिडि, ( २ ) सम्वन्धासिद्धि, 
(३) व्यतिरेकासिद्ध, (४) आश्रयासिद्धि (९) व्याप्तथसिद्धि 
( शा० दी० पृ० ६५) । श्री चिदानन्द पण्डित भी पाँच ही भेद मानते 
हैं--( १) स्वरूपासिद्धः, (२) आश्रयासिद्धः, ( - ) सम्बन्धासिद्ध:, 
(४) व्यतिरेकासिद्धः, ( ५ ) भागासिद्धः ( नीति० पृ० १४१ ) । इन्होंने 
पार्थसारथि मिश्र के समान भागासिद्ध को व्याप्यत्वासिद्ध नहीं 
माना है ]। 
(२) चिरुद्ध-- 

विरुद्ध को ही वातिककार ने वाघक कहा है, वह दो प्रकार का 
होता है-- साध्यस्वरूपवाध:, साध्यविशेषवाधः । [ चिदानन्द पण्डित ने 
भी कहा हँ बाघको द्रिविध ८1 १ ) साध्यस्वरूपबाधक:, (२) तह्ि- 
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दिति अत्र नित्यत्वविपरीतेन अनित्यत्वेन व्याप्तं कृतकत्वमिति नित्यत्वं प्रति 
विरुद्धत्वात्‌ तस्य वाधक भवति । साध्यविशेषस्य विपरीतेन विशेषेण व्यापतो 
विशेषविरुद्धः, यथा क्षित्यादिकं सकतृंकम्‌, कार्यत्वाद्‌, घटवद्‌ इति । अत्र 
साध्यस्य क्षित्यादिकर्तृरशरीरित्वं नाम विशेषः। तस्य विपरीतेन शरीरित्व- 
रूपेण विशेषेण व्याप्तं घटादिपु कार्यत्वमिष्टम्‌-इत्यशरीरित्वस्य बाधक 
अवति । 

अशरीरित्वबाधे च कतृमत्तापि वाध्यते। 

प्रत्यक्षात्सशरीरत्वचिशेषे चाधिते सति॥ ६२॥ 

अशरोरित्वमादाय स्थास्यामीति कृतोद्यमा । 

कर्मचा हि तस्यापि वाघे नश्येन्निराश्रया।। दे३ || 


शेषबाधकः'' ( नीति० १० १४१ ) ]। जो हेतु साध्य से व्याप्त न होकर 
साध्याभाव से व्याप्त होता है, उसे साध्यस्वरूपविरुद्ध कहते हैं, जेसे -- 
शब्दोऽनित्यः, कृतकत्वात्‌ यहाँ नित्यत्व के विपयंयभूत अनित्यत्व से 
व्याप्त होने के कारण कृतकत्व हेतु नित्यत्व का विरोधी होने के कारण 
उसका बाधक होता है । साध्यविशेष-बिपरीत विशेष से व्याप्त हेतु को 
विशेषरिरुद्धः कहा जाता है, जैसे--क्षित्यादिकं सकतूंकम्‌, कार्यत्वाद्‌ 
घटवत्‌ -यहाँ साध्यभूत मित्यादि के कर्ता की एक विशेषता है-अशरी- 
रित्व, उसके साथ 'कायंत्व' हेतु की व्याप्ति गृहीत नहीं, अपितु उसके 
विपरीत शरीरित्वाभाव विशेषण से युक्त कतृंत्व की व्याप्यता कायत्व म 
चटादिस्थल पर गृहीत होती है, अतः वह अशरीरिंत्व का वाधक है। 
अशरीरित्व का वाध होने पर अशरीरित्व-विशिष्ठ कतुंत्व का भी बाघ हो 
जाता है । नैयायिक लोग जो यह कहा करते हूँ कि 'क्षित्यादि में शरीरी 
कर्ता का प्रत्यक्षतः बाघ देखकर अशरीरित्व-विशिष्ट कर्ता की सिद्धि 
पर्यवसित होती है ।' वह उनका कहना युक्ति-युक्त नहीं, क्योंकि क्षित्यादि 
का कोई अशरीरी कर्ता भी उपलब्ध नहीं होता, अतः यहाँ सकतंकत्व- 
रूप हेतु साध्य का विरोधी ही ठहरता है, इस दोष को न जाननेवालें 
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५ इत्थं ` साध्यनिरोधित्वादेष .दूषणमेच नः । ` 
तमीइशमजानद्धयस्तार्किकेभ्योऽयमञ्जलिः ॥ ६४॥ ` 

सब्यभिचारोऽनैकान्तिकः। विपक्षेऽपि वर्तमान इति यावत्‌ । स एव 
साधारण इति चोच्यते । यथा-_अनित्यः शब्दः, प्रमेयत्वाद्‌ इति । अत्र हि 
प्रमेयत्वं नित्येष्वपि वर्तत इत्यनैकान्तिकम्‌ । यत्र तु विपक्षवृत्तित्वं सन्दिग्धम्‌; 
स सन्दिग्धानैकान्तिकः, यथा--क्षणिका भावाः सत्त्वाद्‌इत्यतर अक्षणिकः 
त्वेऽपि सत्त्वस्य वाधाभावाद्‌ विपक्षवृत्तिः शङ्किता सवति । 

सति संपक्षे पक्षमात्रवृत्तिरसाधारणः, यथा--नित्या भूः गन्धवत्त्वादिति । 
केचित्पुनराहु:--असाघारणो$पि अनैकान्तिक एव । यथा खल्वन्वयस्य विप- 
क्षेऽपि वर्तनात्‌ प्रमेयत्वस्य व्यभिचारित्वम्‌, एवं व्यतिरेकस्यापि स्वस्थानभूतं 


अ अ = 
ताकिकों को केवल नमस्कार है । इस पर विशेष विचार श्री चिदानन्द. 
पण्डित ने नीतितत्त्वाविर्भाव के ईश्वरवाद में किया है॥ ६२-४४ ॥ - 

सव्यभिचार हेतु को अनैकान्तिक कहते हैं, सव्यभिचारिता का अर्थ 
है-विपक्ष में रहना । इसको 'साधारण' नाम से भी अभिहित किया जाता 
है । इसका उदाहरण है--शब्दो$नित्यः, प्रमेयत्वात्‌ । यहाँ प्रयुक्त प्रमेयत्व 
हेतु आकाशादि नित्य पदार्थों में भी रहने के कारण अनैकान्तिक है। 
जिस हेतु में विपक्षवृत्तित्व निश्चित न होकर सन्दिग्ध होता है, उसे 
सन्दिग्घानेकान्तिक कहते हैं, जैसे सुर्वे भावा क्षणिकाः सत्त्वात्‌--> 
यहाँ पर अक्षणिक पदार्थो में भी सत्त्व का वाघ न होने के कारण हेतु में 
विपक्षवृत्तित्व सन्दिग्ध है, अतः यह सन्दिग्धानैकान्तिक है । > 

सपक्ष के रहने पर भी जो हेतु पक्षमात्रवृत्ति होता है, उसे असाघा- 
रण कहा जा चुका है, जेसे--पृथिवी नित्या, गन्घवत्त्वात्‌ । वरदराजादि 
(ताकिक) विद्वान्‌ असाधारण हेतु को भी जो अनैकान्तिक मानते हुए कहते 
हैं कि जैसे जिस हेतु का अन्वय (भाव) अपने क्षेत्र ( सपक्ष ) का अतिः 
क्रमण कर. विपक्ष में रह जाता है ऐसा. 'प्रमेयत्व” हेतु व्यभिचारी 'होता 


हवेसे ही हेतु का. व्यतिरेक ( अभाव ) जब अपने विपक्ष रूप क्षेत्र का 
६ मा? 
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विपक्षमतिक्रम्य सवषु सपक्षेष्वपि : वर्तमानाद्‌ गन्धवत्त्वस्यापि व्यमिचारित्व- | 
मस्तीति । : न्य 
सत्यं कित्वन्चयस्येच स्वस्थानादतिलङ्घनस्‌। 
व्यभिचारतया ख्यातं किलष्टस्त्वदुदितः क्रमः ॥ ६५ ॥ 
तेन साधारणस्येव व्यभिचारित्वमीरितम्‌। 
हेत्वामासान्तरत्वेन चासाधारण ईरितः॥ ६६॥ 
यद्वा त्वदुक्तमागंण तस्यापि व्यभिचारतः । 
अनेकान्तिकतेचास्तु नास्माकं काचन क्षतिः ॥ ६७॥ 
तस्मात्त्रेधा चतुर्धा चा हेत्वाभासा व्यवस्थिताः । 
पञ्चधा तार्किकाः प्राहुः घोढान्ये तदसङ्गतम्‌ ॥ ६८॥ 
असिंद्धविरुद्धानैका स्तिकप्रक रणसमकालात्ययापदिष्टमेदेन पश्चघा इति 
ताक्रिकाः। अप्रयोजकः पष्ठ इति केचित्‌ । अनध्यवसित एव षष्ठ इति भास- 


अतिक्रमण कर सभी सपक्षों में रह जाता है, तब वह्‌ व्यभिचारी होता 
है, गन्धवत्त्व हेतु ऐसा ही है ( द्रष्टव्य ता. र. पृ. २१७ )। 

वह ताकिकों का कहना पूर्णतया संगत नहीं, क्योंकि हेतु के अन्वय 
( भाव ) का अपनी सपक्षभुत सीमा का उल्लङ्घन ही लोक में व्यभिचार 
कहा जाता है, और आप (ताकिकों) की ऊहा कुछ क्लिष्ट कल्पना भी है, 
अतः साधारण हेतु को ही हमने व्यभिचारी मान कर असाघारण को 
पृथक्‌ हेत्वाभास कहा है । अथवा आपकी कल्पना के अनुसार असाधारण 
को भी सव्यभिचार मान लिया जाय, उससे हमारी कोई क्षति भी नहीं। 
फलतः चार या पाँच ही हेत्वाभास स्थिर होते हैं। ताकिकगण जो पाँच 
था छः हेत्वाभास मानते हैं, वह संगत नहीं ॥ ६५-६८॥ 

ताकिकगण पाँच हेत्वाभास कहते हैं--( १ ) असिद्ध, ( २ ) विरुद्ध, 
(.३ ) अनैकान्तिक, ( ४ ) प्रकरणसम और ( ५ ) कालात्ययापदिष्ट । 
कुछ लोग अप्रयोजक को छठा हेत्वाभास मानते हैं। [ श्री वरदराज ने 


अप्रयोजक के विषय में ( ता. र, पृ. २३१ पर ) कहा है- 
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® 
अज्ञः । तत्र प्रतिहेतुमात्‌ हेतुः प्रकरणसमः सत्प्रतिपक्ष इति चोच्यते । यथा-- 


अप्रत्यक्षो वायुः, अरूपवत्त्वात्‌ मनोवत्‌ । प्रत्यक्षो वायुः, स्परशेवत्त्वाद्‌ , घटव- 
“दिति । सोऽयमुकतेष्वेवारन्तंभावयितव्यः । तथाहि--तुल्यवलं विरुद्धहेतुद्यं 
तावन्न संभवति । तथा सति एकस्यैव वस्तुनोऽनुमानद्वयवलप्रापित विरुद्धरूप- 
इयप्रसङ्गात्‌ । प्रवलदुर्वलयोविरोधे दुर्वलस्य प्रवलापहृतविषयत्वेन वाधितविशे- 
यणत्वामिधं पक्षदूपणमेवेदम्‌, कि हेत्वाभासान्तरकथया ? 


पञ्चैव कथमाभासा विद्यते ह्यप्रयोजकः। 

इति पर्येनुयोगोऽयं ताकिकस्य न युज्यते ॥ 

यस्यानुकूल्तर्को$स्ति स एव स्यात्प्रयोजकः । 

तदभावेऽन्यथासिद्धस्तस्याः स हि निवारकः॥ ]। 
आचारय भा सर्वज्ञ अनघ्यवसित को साथ लेकर छः हेत्वाभास गिनाते हैं-- 
“(असिद्ध विरुद्धानैकान्तिकानध्यवसितकालात्ययापदिष्टप्रकरणसमाः”' ( न्या. 
भू. पृ. ३०८ ) । इनमें प्रकरणसम उस हेतु को कहते हैं, जिसका प्रतिहेतु 
( साध्याभाव-साधक ) विद्यमान हो । प्रकरणसम को ही सत्प्रतिपक्ष भी 
कहते हैं । इसका उदाहरण है-'वायुः अप्रत्यक्षः, अरूपवत्वात्‌ मनोवत्‌ ।॥ 
वायुः प्रत्यक्षः, स्पशंवत्वाद्‌, घटवत्‌ ।' इस प्रकरणसम को पृथक्‌ 
हेत्वाभास मानता व्यर्थं है, क्योंकि. मीमांसकाभिमत तीन या चार 
हेत्वाभासं में वह अन्तर्भृक्त हो जाता है । वस्तुतः समान वळ्वाले दो 
निरुद्ध हेतु एकत्र हो ही नहीं सकते, यदि माने जाते हैं, तव उन दो 
सदनुमानों के द्वारा प्रसाधित पदार्थ विरुद्ध दो आकारों का मानना 
होगा । यदि उन दोनों साधनों में प्रवळूदुबंलभाव है, तब दुर्बल के 
बाधित हो जाने पर 'वाधितृविशेषणत्व' नाम का पक्ष-दोष ही ठ्हरता 
है, उसे पृथक्‌ हेत्वाभास सानने की क्या आवश्यकता ? [ चिदानन्द 
पण्डित ने भी ऐसा ही कहा है--प्रकरणसमत्वं तु दूषणान्तरं न सम्भवति; 
प्रवलदुबल्योविरोधे दुर्बलस्य प्रवलापह्ृतविषयत्वाद वाघितविशेषणत्वस्यरः 
श्राप्तेः, तुल्यबल्योस्तु विरोधस्यैवानुपपत्तः” ( नीति? पृ? १४२ ) 11. 
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. ननु हेत्वोविशेषानवगमवेलायां आभिमानिकतुल्यवलत्वसंभवात्‌ताएा- 
त्मिकं . प्रकरणसमत्वम्‌ । मैवम्‌, तदापि बाधितविशेषणत्वस्य सन्देहावस्थेव 
भवतु । न तु जात्यन्तरमन्वेषणीयम्‌ । अन्यथा सन्दिग्धासिद्धादीनामपि अन्यत्वं 
स्यात्‌ । अथवा संशयहेतुरनैकान्तिकः इति अनैकान्तिकस्य लक्षणमाश्रीयते । 
साधारणघर्मादसाधारणधर्मादिप्रतिपत्तेश्व संशयो भवति । यथा साधारणादु 
ऊध्वेत्वात्‌ स्थाणुर्वा ? पुरुषो वा ? इति । असाघारणाच्च गन्धवत्त्वात्‌ पृथिवी 
नित्या ? अनित्या वा? इति । वादिविप्रतिपत्तेश्न शब्दो नित्योऽनित्यो वा ? 
इति । तत्र विप्रतिपत्तिहेतुकः संशयः प्रतिसाधनप्रयोगे प्राप्त इति अनेका स्तिः 
MSS + नि 


००७ 


शङ्का--जव एकत्र-प्रयुक्त दो! विरोधी हेतुओ में कोई विशेषता 
( न्यूनाधिकभावं ) का भान नहीं होता, तब उनमें आभिमानिक तुल्य 
वलता सम्भावित है। [ श्री वरदराज कहते हैँ--“वास्तवतुल्यवलत्वा- 
भावेऽपि अगृह्य माणविशेषत्वेनाभिमानसिद्धसाम्येन प्रतिप्रमाणेन प्रतिरोधो 
विवक्षित: ( ता० र० पृ० २२१) [1 

समाधान--तव भी सन्देहावस्थ वाधितविशेषणत्व नाम का पक्ष- 
दोष ही माना जा सकता है, सन्देहमात्र को लेकर उसे विजातीय 
दोषान्तर नहीं मान सकते, अन्यथा सन्दिग्धासिद्धादि को भी 
अतिरिक्त दोष मानता पड़ेगा। अथवा 'संशयहेतुरनेकान्तिक:-- ऐसा - 
अनैकान्तिक का लक्षण माना जा सकता है और संशय होता है- साधारण 
या असाधारण धर्म के दर्शन अथवा विप्रत्तिपत्ति वाक्य से, जैसे कि स्थाणु 
और पुरुष के ऊध्वंत्वरूप साधारण धमं को देख कर संशय होता है-- 
स्थाणुर्वा ? पुरुषो वा ? पृथिवीगत गन्धवत््वरूप असाधारण धर्म के ज्ञान 
से पृथिवी नित्या ? अनित्या वा? ऐसा संशय होता है। वादिगणों के , 
विप्रतिपत्ति (‘शब्दो नित्यः श्रावणत्वात्‌', शब्दो अनित्यः, क्रायंत्वात्‌-इस 
प्रकार के विरुद्धाथंक) वाक्यों को सुन कर शब्दों नित्यो ? अनित्यो वा £ 
इस प्रकार का संशय हो जाता हैं। सत्मतिपक्ष-स्थल पर यही विप्रतिपत्ति- 
हेतुक संश आप होता है, हुः नतिक, मकरणसंम का अन्तर्भाव 
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० केष्द्रेव प्रक रणसमोऽन्तर्भावयितव्यः । 
तस्य चास्य सत्प्रतिसाधनस्य एकेनैव हेतुना प्रतिकूलसाधने विरुद्धाव्य- 
भिचारी नाम अवान्तरजातिः । यथा- क्षित्यादिक सकतुँकं कायंत्वाद्‌ घटवदू- 
इत्यत्र क्षित्यादिकमोश्वरकर्तूंकं न भवति, कार्यत्वाद्‌ घटवदिति । अत्र हि 
कार्यत्वं घटादिषु सकर्तुकत्वेनेव ईश्वरकर्तु कत्वा भावेनापि अव्यमि चरितम्‌ । 
इश्वरक्ुंकत्वाभावश्च सकतुकत्वमुखेन ईश्वरं साधयतां तेषां विरुद्ध एवेति 
विरुद्धाव्यमिचारित्वं कार्यत्वस्य । 
एचं परोदितिरेव पक्षहेतुनिदशानेः। 
विरूद्धसाघदे४स्माक विरुद्वाव्यमिचारिता ॥ ६८॥ 


कर देना चाहिए। [ जैसा कि आचार्य दिङ्नाग कहते हें-“अनित्यः 
शब्दः, कृतकत्वाद, घटवत्‌ । नित्यः शब्दः श्रावणत्वात्‌ शब्दत्ववदिति 
उभयोः संशयहेतुत्वाद्‌ द्वावप्येतावेकोऽनेकान्तिकः समुदितावेव” ( च्या० 
प्र० पृ० ५ )। पार्थसारथि मिश्र ने भी कहा है--“'अनेकान्तिकत्वं 
द्विदिबम्‌--सव्यभिचारं सप्रतिसाघनं च । अप्रत्यक्षों वायुद्रेव्यत्वे सत्यः 
रूपत्वात्‌ । प्रत्यक्षयो वायुमंहत्त्वे सति स्पशंवत्त्वादिति सप्रतिसाघनत्वाङुः 
भयमप्यनिर्णायकं संशयहेतुः, अगृह्ममाणवलावलत्वादुभयोः' ( शा० 
दी० पृ० ६५ ) ]। 

कथित सत्प्रतिपक्ष के एक-एक हेतु से प्रतिकूल अथं की सिद्धि करने 
पर उसका नाम विरुद्धाव्यमिचारी पड़ता है,जो कि एक अवान्तर 
जाति है, जैसे-क्षित्यादिकं सकतुंकम्‌, कायंत्वाद्‌, घटवत्‌ तथा 
*क्षित्यादिकम्‌, ईश्वरकतृंकं न भवति, कार्थत्वादू, चटवत्‌-यह पर 
कार्यत्व हेतु घटादि में सकतृंकत्व और ईश्वरकर्तृकत्वाभाव--इन दोनों 
से अव्यभिचरित है । सकतुंकत्व के माध्यम से जो लोक ईश्वर की सिद्धि 
करते हैं, उनके लिए. ईश्वरकतृंकत्वाभाव विरुद्ध है, अतः 'कार्यत्व' हंतु 
विरुद्धाव्यभिचारी है। इस प्रकार ताकिकादि-प्रयुक्त पक्ष हेतु और 
इष्टान्तो के द्वारा विरुद्धार्थ की सिद्धि विवक्षित होने पर हमारी विरुद्धा 
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सचंसत्प्रतिपक्षाणां विरुद्वाव्यभिचारिताम्‌। 
कदादिदूचुराचाया न त्वसुष्यच केवलम्‌ ॥ ६९॥ 
चिदानन्देन तु व्यक्तमयमेच तथोच्यते । 
यथा तथास्तु नामेतन्नाभासान्तरमत्र नः ॥ ७०॥ 
तत्सिद्धं वाधितविशेषणे अनैकान्तिके वा अन्तर्भूतं सत्प्रतिसावनत्वं नाम 
दूषणम्‌ । 
भासवज्ञस्तु स्वपक्षपरपक्षसिद्धावपि त्रिरूपो हेतुः प्रकरणसम इत्युक्त्वा 
तत्र दुलंभलब्धमेकमुदाहरणं दर्शयति, यथा--शब्दोऽनित्यः, पक्षसपक्षयोर- 
त्यतरत्वात्‌, संपक्षवदिति। अत्र हि शाब्दो नित्यः पक्षसपक्षयो रन्यतरत्वाद्‌-- 
इत्यपि वक्तू' शक्यमिति । 


व्यमिचारिता अभिनीत हो जाती है । आचार्य कुमारिल भट्ट ने ( श्लो० 
वा० पृ० ३७: पर ) सभी सत्प्रतिपक्षों को विरुद्धाव्यभिचारी कहा है-- 
यत्राप्रत्यक्षता वायोरछूपत्वेन साध्यते। 
स्पर्शात्‌ प्रत्यक्षता वाऽसौ विरुद्धाव्यभिचारिता ॥ 
श्री चिदानन्द पण्डित की तो विस्पष्ट घोषणा है कि “प्रकरणसमत्वं तु 
दुषणान्तरं न सम्भवति’ ( नीति० पृ० १४२ ) । अतः प्रकरणसम को 
किसी भी नाम से अभिहित किया जाय, ? यह सर्वथा निश्चित है कि 
वह कोई पृथक्‌ हेत्वाभास नहीं ॥ ६६-७० ॥ अतः यह सिद्ध हो गया 
कि 'वाधितविशेषणक' नाम के पक्षाभास या 'अनेकान्तिक' नाम के 
हेत्वाभास में सत्प्रतिपक्ष समा जाता है, दूषणान्तर नहीं । 
,. श्री भास्वंज्ञाचायं ने जो ( न्या० भू० पृ० ३१० पर ) “स्वपक्षपर- 
पक्षसिद्धावपि त्रिरूपो हेतुः प्रकरणसमः”-ऐसा लक्षण करके कहीं से 
एक दुर्लभ उदाहरण खोज कर ( न्या० भु० पु० ३१९ पर ) प्रस्तुत 
किया है-“अनित्यः शन्दः, पक्षसपक्षयोरन्यतरत्वात्‌? सपक्षवत्‌।” यहाँ 
पर “शब्दो नित्यः, पक्षसपक्षयोरन्यतरत्वात्‌”-ऐसा भी कहा जा 
सकता है । ` छ 
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० तदिदमयुक्तम्‌ इह खलु पक्षसपक्षयोरन्यत रत्वादु--इत्यस्य अनित्यत्वे 
साध्ये शब्दघटयो रन्यतरत्वा दित्यर्थः । नित्यत्वे तु शब्दाकाशयोरन्यतरत्वा- 
दित्यर्थः, अतः कथमेंक एव हेतुः पक्षद्वयेऽपि समान इत्युच्यते ? 

तँ य ly 
शन्द्खाइऱ्यमेचाच विद्यतेऽ्थस्तु सिंद्यते। 
क चळ ( 
तस्माद्विरुदघमाभ्यां व्यातिनॅकस्य संभवेत्‌ ॥ ७१ ॥ 


वह अयुक्त है, क्योंकि अनित्यत्व को साध्य बनाने पर 'पक्षसपक्षयो- 
रन्यतरत्वात्‌' का अर्थ होगा--'शब्दटयोरन्यतरत्वात्‌' और नित्यत्व को 
साध्य बनाने पर 'पक्षसपक्षयोरन्यतरत्वात्‌' का अर्थ 'शब्दाकाशयोरन्यं- 
तरत्वात्‌' होगा, अतः दोनों पक्षों में हेतु का समान त्रैरूप्य क्योंकर 
कहा जा सकेगा ? [ ताकिकप्रवर श्री वरदराज अपने एकदेशी भूषण- 
कार की प्रकरणसमता का निराकरण करते हुए कहते हैं-“तदिदं 
तावदसम्भवि लक्षणम्‌, न ह्येकस्यैव हेतोरुभयत्रापि त्रै्प्यं सम्भवति, 
नित्यत्वे साध्ये गगनं सपक्षः, इतरत्र तदेव विपक्षः। न त्वेक एव हेतुः 
सपक्षे तत्र वर्तते, विपक्षाच्च ततो व्यावतेते चेति सम्भवति । पक्षसपक्ष- 
योरन्यतरत्वादित्यत्राप्येकदा शब्दाकाशयोरन्यतरत्वादित्यर्थोऽ्यदा शब्दः 
घटयोरन्यतरत्वादित्यर्थः, ततश्च शब्दमात्रमत्रैकं नार्थं इति न किञ्चिदेतत्‌” 
( ताऽ र० पृ० २२३ ) ] । अर्थात्‌ शब्दगत नित्यत्व और अनित्यत्व- 
इन दोनों पक्षों में प्रयुक्त 'पक्षसपक्षयोरन्यतरत्वात्‌--इस शब्द का ही 
साम्य है, अर्थ का नहीं, [ क्योंकि दोनों साध्यों में सपक्ष एक ही नहीं, 
अपितु अनित्यत्व का सगक्ष घट और नित्यत्व का आकाश, अतः शब्द” 
चटान्यतरत्व और शब्दाकाशान्यतरत्व-दोनों एक क्योंकर होंगे ? 
शब्दचटान्यतरत्व हेतु विपक्षभूत आकाश से व्यावृत्त है किन्तु शब्दा- 
काशान्यतरत्व आकाश में वृत्ति । इसी प्रकार शब्दाकाशान्यतरत्य अपने 
विपक्षभूत घट से व्यावृत्त और शब्दघटात्यतरत्व घट में वृत्ति, फलतः 
दोनों पक्षों में एक त्रैरुप्य सुलभ नहीं ] । अतः नित्यत्व और अनित्यत्व 
रूप दो विरुद्ध धर्मों की व्याप्ति एक ( पक्षसपक्षान्यतरत्व ) हेतु में 
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कथं तर्हि भवान त्रते ।वरुद्धाव्यभिचारिणस्‌ । छ 

सत्यं न. साध्यते तत्र साक्षात्साध्यविपर्ययः || ७२ ॥ 

सफतृकत्व॑ वढ्तामिष्टा द्दीश्वरकठ्ता। 

सैचात्र वारयतेऽस्माभिस्तेना्थोतप्रतिकूलता ॥ ७३ ॥ 

भवांस्त्वनित्यनित्यत्वे साक्षादेव विरोधिनी । 

एकेन साघयन्नद्य हास्यतामेव यास्यति ॥ ७४ ॥ इति । 
,' यस्तु बाधितविषयापरपर्यायः कालात्ययापदिष्टो नाम हेत्वामास उक्त 
अग्निरतुष्णः, अद्रव्यत्वादित्यादिः, सोऽपि बाधितविशेषणो नाम पक्षामास एव । 


सम्भव नहीं ॥ ७१॥ 
शङ्का- यदि प्रकरणसम हेत्वाभास में विरुद्धाथे-साधकता नहीं, तव 


आप मीमांसकं भी विरुद्धाव्यभिचारी .नाम का हेत्वाभास मानकर उसे 
विरुद्धार्थं का अव्यभिचारी ( व्याप्य या साधक ) कँसे माना करते हैं ? 
समाधान - विरुंद्धाव्यभिचारी में भी साक्षात्‌ विरुद्धार्थं ( साध्य का 
“विपर्यय ) सिद्ध नहीं किया जाता, अपितु अर्थात्‌ विरुद्धार्थं की साघकता 
'वैसे ही मानी जाती है, जैसे आप (नैयायिक) क्षित्यादि में सकतृंकत्व इस 
उद्देश्य से सिद्ध करते हैं कि क्षित्यादि में ईश्वरकतुंकत्व पर्यवसित हो 
जाय, अतः हम वही अर्थात्‌ विरुद्धार्थता. का निरास आप के कथित 
प्रकरणसम में कर रहे हैं कि उसे हमारी परिभाषा में विरुद्धाव्यभिचारी 
भी आप नहीं कह सकते, जैसा कि ( न्या० भु० पृ० ३१६ पर.) आपने 
कहा है ॥ ७२-७३ ॥ आप (भासवंज्ञ) शब्दरूप पक्ष में जो नित्य.व और 
अनित्यत्व--दो विरुद्ध धर्मों की सिद्धि एक ही 'पक्षसपक्षाच्यतरत्व' हतु 
के द्वारा कर रहे हैं, वह आपका उद्यम अनविकृताधिकार और उपः 
हासास्पद है ॥ ७४ ॥ 
: यह जो आप ( ताकिकों ) ने वाधितविषयक हेत्वाभास कालात्या- 
पदिष्ट नाम से प्रतिपादित:किया है--“प्रमाणवाधितविषयः कालातीतः । 
तत्र. प्रत्यक्षबाधितो यथा-अनुष्णोऽग्निः, द्रव्यत्वात्‌” ( ताँ० २० १० 
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नलु नो पक्षदोषानेवाचुमन्यामदे वयम्‌। 
पक्षदष्टान्तदोषाणां देत्वाभासेषु योजनात्‌ ॥ ७५॥ 
तत्र सिद्धविशेषणे तावत्‌ 
पक्षः खल्वाश्रयो हेतोने च निश्चिवघसेवान्‌। 
पक्षत्वं भजते तस्मादाश्रयासिद्धिरिच खा |॥ ७६॥ 
तथैव यदि दोषः स्यादप्रसिद्विशेषणः। 
तदापि पक्षतानाशादाश्रयासिद्विरिच्यताम्‌॥ ७७ ॥ 
किच . 
छि पक्षदोपेः कथितेरिदानों इष्टान्तदोषा अपि वक्ष्यमाणा: । 
अन्तर्गता पच दि देतुदोषे न हेतुदोषादपरोऽस्ति दोषः ॥७८॥ 
तदेचं सवंदोषेषु देत्वाभासप्रवेशिषु । 
निः्सहायः कथं तिष्ठेत्स वाधितविशेषणः॥ ७६ ॥ 


Lt Sh डले 
२२८-२६ ) । उसको हमारे चिदानन्द पण्डित ने वाबितबिशेषणक नाम 
का पक्षाभास कहा है--“कालात्ययापदिष्टस्य बाधितविशेषणपर्यायत्वेन [| 
पक्षदूषणत्वात” ( नीति० पृ० १४२ )। Re 
शङ्का-हम ( ताकिकगण ) पक्षाभासादि को पृथक्‌ दोष नहा मानते, 
अपि तु पक्ष-दोष और दृष्टान्त-दोषों का अन्तर्भाव हेत्वाभासों में ही कर 
देते हैं। जैसे कि 'सिद्धविशेषणक' नाम का पक्षाभास 'आश्रयासिद्ध 
नाम का हेत्वाभास है, क्योंकि पक्ष ही हेतु का आश्रय होता है ओर जहाँ 
पर साध्य का निश्चय हो, उसे पक्ष नहीं माना जाता, 0000. सन्दिग्धसाध्यवान्‌ 
ही पक्ष होता है ॥ ७६॥ उसी प्रकार 'अप्रसिद्धविशेषणक' नाम का 
पक्षाभास भी आश्रयासिद्ध ही है, क्योंकि जैस काञ्चनमयपवत- व 
विशेषणरूप पक्षतावच्छेदक धर्म का अभाव होने के कारण पक्षता नहीं 
'मानी जाती ॥ ७७॥ केवल पक्ष-दोष ही हेत्वाभास के अन्तर्भुक्त हेतु 
होते, वक्ष्यमाण दृष्टान्त-दोष भी हत्वाभासो में खप जाते का अतः गे 
दोषों से भिन्न और कोई दोष ही नहीं । इस प्रकार हे के उ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


६० मानमेयोदय: [ अनुमानम्‌ 


तस्मादितरदोषवद्‌ बाधितविशेषणो$पि हेत्वाभासतर्यव वक्तव्य इति । 
अत्र ब्रूमः 
आभाससङ्करे तावत्पुरः स्फुरितदूषणम्‌। 
उद्भाव्यमिति सवषां निर्विवाद हि वादिनाम्‌ ॥ ८०॥ 
ततश्च पक्षवचने दोषः कोऽपि चकास्ति चेत्‌ । 
पक्षस्येच स वक्तव्यः कि न्यायं नाजुमन्यसे ॥ ८१॥ 
पक्षदुश्त्वमाधित्यवोक्ता सिद्धविशेषणे । 
त्वयापि ह्याश्र्‍यासिद्धिः कि पुरोभाचि तत्र ते॥ ८२॥ 
एवं साध्यस्याप्रसिद्धिस्तथा बाधितसाध्यता । 
पक्षोक्तावेव निर्भातोत्युंचिता पक्षदोषता॥ ८३॥ 
इत्थं इष्टान्तदोषाञ्च वक्ष्यमाणाः समर्थिताः । 
यो यत्र स्फुरितो दोषः स तस्येवेति निर्णयात्‌ ॥ ८४॥ 


ही सभी दोषों के प्रविष्ट हो जाने पर 'बाधितविशेषणक' नाम का पक्ष 
दोष भी निःसहाय होकर कव तक वाहर खड़ा रह सकेगा ? अतः उसे भी 
हेत्वाभासता की परिधि में ले लेना चाहिए । 
समाधान - आभासों का सांकर्यं उपस्थित होने पर प्रथमतः स्फुरित 
दोषों का ही पहले उद्धावन करना चाहिए--ऐसी ही सभी वादिगणों 
की मर्यादा है । हेतु का प्रयोग होने से पहले पक्ष-वचन का उच्चारण किया 
' जाता है, अतः यदि पक्ष-वचन में कोई दोष प्रतीत होता है, तब उसकी 
उपेक्षा क्यों ? क्या आपने यह न्याय नहीं सुना है कि “प्रथमस्य तथाभावे र 
दवेषः किनिवन्धनः” ( श्लो० वा० पृ० ६६ )। सिद्धविशेषणक पक्ष में 
ढुष्टत्व देख कर ही आपने आश्रयासिद्धि नाम का हेतु-दोष कहा है, ऐसा 
हेतु-दोषत्व क्या पक्ष-दोषत्व से भी पूर्वभावी है? इसी प्रकार साध्य का 
अप्रसिद्धित्व और साध्य का बाघ पक्ष-वचन के होने पर ही अवगत होते 
हैं, अतः उन्हें पक्ष-दोष ही मानना चाहिए ॥ ८२-८३॥ इस प्रकार 
वक्ष्यमाण दंषठान्त-दोषों का भी पृथकभाव समथित हो जाता है। यह 
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० नाचदत्पक्षदोषादोनक्षपाद्घुनिः पुरा | 
तद्भक्तिमोहिता मा मा न्यायं त्यजत तार्किकाः ॥८५॥ इति । 

तस्माद्‌ वाधितविशेषणः पक्षाभास एवेति न पञ्चमो हेत्वाभासोऽङ्गीकायं इति । 

ये पुनरनुकूलतर्काभावे हेतोः प्रयोजकत्वं नास्तीति अप्रयोजकं नाम हेत्वा- 
भासान्तरमाति्ठन्ते, पऽपि व्याप्यत्वासिद्धमेव तथा मन्यन्ते । सवष्वप्यनुमानेषु 
अनुकूलतकंव्यंभिचारशङ्कामपास्य निरुपाधिकत्वं साधनीयम्‌ । ततस्तदभावे 
निरुपाधिकसंबन्धा निश्चयाद्व्ाप्त्यसि द्विरेवं । सोऽयं व्याप्त्यसिद्धो हेतुः उपाधि- 
मानिति, अन्यथासिद्ध इति, अप्रयोजक इति, परप्रयुक्तव्याप्त्युपजीवीति, 
सन्दिर्धव्यासतिक इति च व्यपदिश्यते, न त्वाभासान्तरम्‌ । ` 

यत्तु भासवज्ञेनोक्तम्‌-साध्यासाधकः पक्षे एव वरतंमानो हेतुः अनध्यव- 
सितः, यथा- नित्या भूः, गन्धवत््वादिति । सर्व क्षणिकम्‌, सत्त्वादित्यादि च । 


सार्वंभौम न्याय है कि जो दोष जिसमें स्फुरित होता है, वह उसी का 
दोष माना जाता है । यदि अक्षपाद महर्षि ने पक्षादि के दोष नहीं कहे हैं, 
तब उनकी भक्ति के आवेश में आकर इस न्याय की तो उपेक्षा नहीं करती 
चाहिए ॥ ८४-८५ ॥ फलतः वाधितविशेषणकत्व पक्षाभास ही है, इसे 
पृथक्‌ पाँचवाँ हेत्वाभास नहीं माना जा सकता । 
जो लोग अनुकूल तक के अभाव में हेतु को अप्रयोजक नाम का 
पृथक्‌ हेत्वाभास मानते हैं, वे भी व्याप्त्यसिद्ध को अप्रयोजक कह देते हैं । 
सभी अनुमानों में अनुकुल तर्को के द्वारा व्यभिचार-शङ्का का निरास कर 
निरुपामिकता की स्थापना करनी होती है, अतः अनुकुल तक के न होने 
पर व्याप्तिूप निरुपाधिक सम्वन्ध का निश्चय न हो सकने के कारण 
व्याप्त्यासद्धि होती है । ऐसे व्याप्त्यसिद्ध हेतु को “उपाधिमान्‌', 'अन्यथा- 
भसद्ध', 'अप्रयोजक', 'परप्रयुक्तव्याप्त्युपजीवी?, 'सन्दिग्धव्याप्तिक' आदि 
नामों से अभिहित किया करते हैं, किसी पृथक्‌ हेत्वाभास को नहीं । 
यह जो भा सर्वज्ञ ने ( न्या० भू० पृ० ३०६ पर ) कहा है--' साध्याः 
साधकः पक्ष एव वर्तमानोऽनध्यवसितः, यथा--नित्या भूः, गन्धवत्त्वात्‌ । 
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तत्रादिमः प्रकारोऽसाधारण एव । सबं क्षणिकम्‌, सत्त्वाद्‌- इत्यत्र तु सतस्य' 
'पक्षीकृतत्वात्‌ सपक्षभ्रूत विपक्षभूतं वा किचिन्नास्तीति अन्वयव्या तिव्यंतिरेक- 
च्यासिर्वा न वक्तुं शक्या इति व्याप्त्यसिद्धिरिवेयं न त्वामासान्तरम्‌, इत्यास्तां 
तावत्‌ । तस्मादस्मदुक्तँव हेत्वाभासव्यवस्था इति । 
२-दृष्टान्ताभासाः — 

साध्यसाघनयोव्यासिप्रतिपत्तिस्थळ हि यत्‌ । 

तदुदाद्दरणं नाम दृष्टान्त इति चोच्यते ॥ ८६॥ 
तद्‌ द्विविधम्‌, साधम्यंवैधम्यंभेदात्‌ । तत्र साधनस्य साध्येनान्वयोपदर्शनं साध- 
स्यम्‌, यथा-यो घुमवान्‌, सोऽग्निमान्‌, यथा-महानस इति। साघ्या- 
भावस्य साधनामावेनान्वयोपद्शंनं वैधम्यं म्‌, यथा--यो$ग्निमान्न भवति, नासौ 
बुमवान्‌, यथा--पाथ्‌ इति । 


सर्व क्षणिकम्‌, सत्त्वात्‌-इत्यादि। उनमें प्रथम उदाहरण असाधारण का 
ही है और “सर्व क्षणिकम्‌, सत्त्वात्‌-यहाँ पर सभी पदार्थों को पक्ष वना 
ल्या गया है-अतः. उससे भिन्न न तो कोई सपक्ष है और न विपक्ष, 
अतः अन्वय व्यापि और व्यतिरेक व्याप्ति का निश्चय न हो सकने के 
कारण व्याप्त्यसिद्धि ही है, अन्य हेत्वाभास नहीं । अतः हमने ऊपर जो 
हेत्वाभास की व्यवस्था की है, वही निर्दृष्ट है। 

३--दृष्टान्ताभास-- 

दृष्टान्त का स्वरूप चिदानन्द पण्डित ने ( नीति० पृ० १४२-४३ 

पर ) इस प्रकार दिखाया है--साध्य और साधन की व्याप्ति के निश्चय- 
स्थल को उदाहरण, दृष्टान्त या निदर्शन कहा करते हैं ॥८६॥ वह 
साधम्य और वेधम्य भेद से दो प्रकार का होता है । साधन का साध्य के 
साथ अन्वय-प्रदर्शन साधम्यं कहा गया है, जैसे कि 'यो धूमवानु, 
सोऽग्निमान्‌, यथा--महानसः ।' साध्याभाव का साधनाभाव के साथ 
अन्वय-प्रदर्शन वेधम्य है, जँंसे-“यो5ग्निमान्न भवति, नासौ धुमवान, 
यथा जलम्‌ ।' 2 
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०साध्यहीन:, सावनहीनः, उभयहीनः, आश्रयहीत इति साधर्म्योदाहरणा- 
भासाश्रत्वारः । तद्यथा--नित्यो ध्वनिः अकारणत्वादू, यदकारणं तन्नित्यम्‌-- 
इत्यत्र प्रागमाववदिति साध्यहीनः, प्रध्वंसवदिति साधनहीनः, घटवदित्युमय- 
हीनः, नरञ्वङ्गबदित्याश्रयहीनः । नित्यत्वमत्र अविनाशित्वमेव विवक्षितम्‌, न 
कोटिद्वयराहित्यम्‌ । 

वैधम्योंदाहरणाभासा अपि साध्याव्यावृत्तादयश्चत्वारः । यथा--यत्तित्यं 
न भवति, न तदकारणमु--इत्यत्र यथा-प्रध्वंस इति साध्याव्यावृत्तः, यथा-- 
प्रागभाव इति साधनाव्यावृत्तः, यथा--गगनमित्युभयाव्यावृत्तः, यथा--नर- 
म्पृङ्गमित्याश्रयहीनः । 

अत्र चोभयविघोदाहरणेऽपि अव्याप्त्यमिधानं विपरीतव्याप्त्यमिधानमिति 


——— 


दृष्टान्ताभास का भी निरूपण चिदानन्द पण्डित के अनुसार ही इस 
प्रकार है कि साधर्म्योदाहरणाभास चार प्रकार का है-( १ ) साध्यहीन, 
(२) साधनहीन, (३ ) उभय-हीन और (४) आश्रय-हीन । जसे 
ध्वनि: नित्यः, अकारणत्वाद्र , यदकारणम्‌ , तन्नित्यम्‌'-यहाँ पर 
( 1 ) “प्रागभाववत्‌'-यह्‌ साध्य-हीन, ( २ ) “ध्वंसवत्‌ यह साधन- 
हीन, ( ३ ) 'घटवत्‌'-यह्‌ उभय-हीन तथा ( ४ ) 'नरश्वद्भवत्‌'--यह 
आश्रय-हीन है। नित्यत्व यहाँ अविनाशित्व ही विवक्षित है, कोटिद्वय- 
राहित्य नहीं । 

वेघर्म्योदाहरणाभास भी (१) 'साव्याव्यावृत्त', ( २ ) 'साधनाव्या- 
वृत, (३) 'उभयाव्यावृत्त' और ( ४ ) 'आश्रय-हीन' भेद से चार 
प्रकार का होता है, जैसे “यन्नित्यं न भवति, न तदकारणम्‌'-यहाँ पर 
(१) “ध्वंसवत्‌'--यह  साध्याव्यावृत्त ( २) प्रागभाववत्‌'-यह 

* साघनाव्यावृत्त' (३ ) 'गगनवत्‌'--यह उभयाग्यावृत्त और ( ४ ) 'नर- 

शृङ्गवत्‌'--यह्‌ आश्रयहीन है । 

कथित्‌ उभय विध उदाहरणों में अण्परप्त्यभिघान और विपरीत- 
व्याप्त्यभिधान--ये दो दोष होते हैं। 'अग्निमान्‌ पर्वतः, धमवत्त्वाद्‌, 
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हच दवौ दोषौ। तत्र अग्निमान्‌ पत्रतः, घूसवत्त्ताद; यथा--महानसः इत्येतावनुक्ते 


अव्याप्त्यमिधानम्‌, यो. धूमवान्‌ सोऽरिनिमान्‌ इति व्याप्तेरनुक्तत्वात्‌ । तथैव 
योऽरिनिमान्न भवति, नासौ धूमवान्‌ इति व्यासिमनुक्त्वेव यथा--महाह्वदः 
-इत्येतावदुक्तेऽपि अव्याप्त्यभिधानम्‌ । 
यदा तु यो धूमवान्‌ सोऽग्निमान्‌ इति वक्तव्ये योऽर्निमान्‌ स धूमवान्‌ 
* इत्युच्यते, तदा विपरीतव्याप्त्यभिघानम्‌ । तथैव योऽरिनिमान्न भवति, नासौ 
धूमवानिति वक्तव्ये यो धूमवाच भवति नासावर्निमानिति प्रयोगेऽपि द्रष्टव्य- 
पमिति। 
अनुमानप्रपञ्चोऽयं बहुभिबेहघोदितः। 
चिदानन्दोक्रीत्या तु मयेचमिह ददतः ॥ ८७॥ 


IIT 


यथा महानसः'--इतना ही कहने पर अव्याप्त्यभिधान है, क्योंकि 'यो 
छूमवान्‌ , सोऽर्निमान-इस प्रकार व्याप्ति का अभिधान नहीं किया 
गया । उसी प्रकार 'योऽग्निमान्न भवति, नासौ धूमवान'--इस प्रकार 
व्याप्ति का अभिधान न कर “यथा महाह्वदः--इतना ही कहने पर 
अव्याप्त्यभिघान व्याप्त्यनभिधान है । 

जब कि यो धूमवान्‌, सोऽग्मान्‌?-इसके स्थान पर 'योऽरिनिमान्‌, स 
घूमवान्‌”-ऐसा कहा जाता है, तब विपरीव्याप्त्यभिधान है । उसी प्रकार 
“योऽर्निमान्न, नासौ धूमवान्‌'--इसके स्थान पर “यो घूमवान्न भवति, 
नासावग्निमान्‌“- ऐसा प्रयोग करने पर भी विपरीतव्याप्त्यभिघान होता 
है । यह अनुमान का प्रपञ्च अनेक विद्वानों ने विविध प्रकार से कहा है, 
किन्तु हम ( नारायणभट्ट ) ने श्री चिदानन्द पण्डित के द्वारा नीति 
तत्त्वाविर्भाव में कथित रीति से निरूपित किया है ॥ ८७॥ क 
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९ ७) शब्दा-7 2 
अनुमानतः परस्तादुपमानं बणयन्ति तकचिद॒३ । 
चादिपरिग्रहशूस्ता वयं तु शाब्दं पुरस्कुमः।। ८८॥ 
तत्र॒ तावत्पदेशोतेः पदार्थेस्मरणे छृते। 
असन्निङृष्टवाक्याथंश्ञानं शाव्द्सितीयतरे ।। ८९॥ 
तदिदं शाव्दज्ञानं व्युत्पत््यधीनमिति तत्प्रकारमादौ प्रदर्शयामः। वालो हि 
“गामानय', “पुत्रस्ते जातः इत्या दिवाक्यानन्तर प्रवृत्ति हर्षादिकं वा कस्यचि- 
दुपलभ्य तयोर्वुद्धिपू्वकत्वाद्‌ , गवानयनपुत्रजननाथर्थवबुद्धयनन्त रमेवास्य प्रवृत्ति- 


३ ) शब्द्‌ 
हे अल के अनन्तर उपमान का वर्णन तार्किक किया करते हैं किन्तु 
अधिक दाशंनिकों के द्वारा अपनाए गए क्रम के अनुसार हम ( नारायण 
भट्ट ) शब्द का पहले निरूपण करते हैं॥ ८८ ॥ ज्ञात पदों के द्वारा 
पदार्थों का स्मरण हो जाने पर जो असन्निकृष्टार्थविषयक वाक्यार्थज्ञान 
होता है, उसे शाब्द प्रमाण कहते हैं ॥८९॥ [ भाष्यकारने कहा 
है-“शास्त्रं शबव्दविज्ञानादसन्तिकृष्टेऽर्थे विज्ञानम्‌” ( शा० भा० 
पु० ३७ ) । चिदानन्द पण्डित ने वातिक के अनुसार उसी का आशय 
शाब्द सामान्य के लक्षण में वताया है--“विज्ञातेभ्यः पदेभ्यः पदार्थ- 
स्मृतिमुखेनासलिकृष्टेषर्थे यत्‌ ज्ञानम्‌, तच्छान्दम्‌” ( नीति० प० १४४ ) । 
पदों के द्वारा पदार्थों का स्मरण और स्मारित पदार्थो के द्वारा 
जो वाक्यार्थज्ञान होता है, उसे ही शाब्दं प्रमाण कहते हैं ]। 
शाब्द ज्ञान सदेव व्युत्पत्ति के अधीन होता है, अतः व्युत्पत्ति का 
प्रकार आरम्भ में दिखाया जाता है--वाक्यार्थानमिज्ञ व्युत्पित्सु वालक 
" /गामानय?, पुत्रस्ते जातः-इत्यादि वाक्यों को सुनने के अनन्तर जो 
व्युत्पन्न श्रोता की गवानयनादि की प्रवृत्ति या मुख-मण्डल पर उभरी हर्ष 
की रेखाओं को देख कर श्रोतृगत प्रवृत्यादि के हारा उनके dee 00 ज्ञान 
का अनुमाने करता है--अयं श्रोता उक्त. थापितवाक्यार्थज्ञानः 
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हर्षादिकं जातमिति बुध्यमानः तादृशार्थवुद्धेश्च शब्दानन्तरमेव जातत्त्गद्‌ : 
गामानय इत्यादिशब्दस्य गवातयनाद्यर्थवोघकत्वमववुष्यते । तदा च पिण्डित 
एव शाब्दः पिण्डितस्यैवार्थस्य बोधकतया ज्ञातः । ततश्च 'गां बवान', “अश्व 
मानय'-इत्या दिप्रयोगान्तरेषु पदान्तरयोगत्यागर्पावापोद्वापौ दुष्ट्वा गोशब्दः 
सास्तादिमतो वाचकः आतयशब्द आनयनक्रियावाचक इत्यादौ पदार्थविवेक- 


मवधारयति । so यक त 
तच्च पैः पदार्थवोधनं शब्दशक्तिजन्यत्वाद इति पार्थसारथि- 


प्रभृतयः । शब्दोऽपि संस्कारोदूवोधनद्वारेणेव पदार्थ बोधयतीति स्मरणमेव 
पदार्थज्ञानम्‌--इति चिदातन्दादयः । 

तथा च पदान! प्रत्येकमर्थषु नियमितानामपि आदितः प्रभृति परिदृष्टमे- 
कविदिष्टार्थज्ञानतात्पर्थ तावदर्वातष्ठते । एवं पदार्थंज्ञाने स्थिते यत्पुनस्तदनन्त र- 


a अकळ अळी 
वान्‌, तदनन्तरमेव प्रवतंमानत्वात्‌ ।' बालक यह जानता है कि इस श्रोता 
की प्रवृत्ति गवानयनाद्र्थ-ज्ञान के अनन्तर ही हो सकती है और वह 
अर्थज्ञान उक्त शब्दोच्चारण के अनन्तर ही उत्पन्न हुआ है, अतः वह 
बालक 'गामानयः--इत्यादि शब्दों में गवानयनाद्यथे-वोधकत्व निश्चित 
कर लेता.है । उस समय तक सामूहिक अर्थं की वोधकता ही सामूहिक 
शब्द में स्थिर होती है, उसके अनन्तर 'गां वघान?, अश्वमानर्या-- 
इत्यादि प्रयोगान्तरों में पदान्तरों के आवाप ( ग्रहण ) और उद्बाप 
( त्याग ) को देख कर 'गो' शब्द सास्नादिमानु अथे का और 'आनय' 
शब्द आनयत क्रिया का वाचक है-इस प्रकार पदार्थ-विवेक से अवगत 
हो जाता है। | | [ 

पदों के द्वारा पदार्थ-बोधन शब्द-शक्ति से जनित होने के कारण 
शब्द का अभिधान व्यापार ही है-- ऐसा पार्थसारथिमिश्रादि कहते हैं 
और -निदानन्दादि का कहना है कि शब्द भी संस्कारोद्रोषन के द्वारा ही 
पदार्थ-चोघ कराता है, अतः पदार्थंज्ञान स्मरणात्मक ही होता है । 
` यद्यपि प्रत्येक पद का अपना एक नियत ही अर्थ होता है, तथापिं 
आदि से लेकर सभी पदों का एंक विशिष्टाथ में तात्पये होतां है, क्योंकि 
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*मेकविशिष्टारथज्ञानरूपं वाक्यार्थज्ञाने जायते तत्‌ पदैरेव वा पदार्थस्मृतिभिर्वा 
जन्यते इति चिन्तायां पदानां पदार्थवोधोपक्षीणत्वाद्‌ व्यवहितत्वाच्च पदार्था 
एव स्वसंसर्गूपं वाक्यार्थ बोधयन्ति इत्ययं तावत्ताकिकादिसाधारणः पक्षः। 

वयं तु पदार्था लक्षणयैव वाक्यार्थं बोधयन्तीति ब्रूमः । वाच्यार्थानुपपत्त्या 
हि लक्षणा भवति । अत्र च पदैः स्मार्यमाणा गवादिपदार्था यद्यन्योन्यान्वयं 
विना सामान्यरूपा एवावतिष्ठेरन्‌, तहि पदानां व्युत्पत्तिसमयावधूतमेकविशि- 
्टार्थवोधतात्पर्यं विरुध्येत इति सामान्यरूपस्य वाच्यस्या नुपपत्तेरन्योन्यान्वयरूपे 
विशेषे एव पदार्थाः पर्यवस्यस्ति। ततश्च गौरियमानीयमानेव आनयनं च 
गोसंवद्धमेव इति परस्परान्वयलाभाद्‌ गवानयनठपवाक्यार्थ सिद्धिः । 


3927250: ni 
पदों से पदार्थ-ज्ञान हो जाने पर जो उसके अनन्तर ही एक विशिष्टार्थ 
ज्ञानरूप वाक्यार्थःज्ञानः उत्पन्न होता है, वह वया पदों के या पदार्थ- 
स्मृति के हारा उत्पादित होता है--इस प्रकार की चिन्तना में यह 
निश्चित हो जाता है कि पद तो पदार्थ-वोधन में ही उपक्षीण हो जाते 
हैं और वाक्यार्थ-बोध से उनका व्यवधान भी है, अतः पदार्थं ही अपने 
संसर्गरूप वाक्यार्थं के बोधक सिद्ध होते हें-यही ताकिकादि भी 
मानते हे । 

हमारा ( नारायणभट्ट का) कहना यह है कि पदार्थं लक्षणा वृत्ति के 
द्वारा ही वाक्यार्थ का वोध कराते हैं, क्योंकि वाच्यार्थं की अन्यथानुपपत्ति 
से लक्षणा होती है--पदों के द्वारा स्मर्यमाण गवादि पदार्थ यदि परस्पर 
अन्वय के बिना ही सामान्यार्थप्यंवसाई माने जागे, तब पदों की 
व्युत्पत्ति के समय अवृधृत एक विशिष्टार्थे में तात्पर्यं सम्भव नहीं रह 
जाता, अतः पदों के वाच्यार्थं की उपपत्ति तभी होः सकती हैं, जव कि 
उनका एक विशिष्टार्थं में पर्यवसान हो । अतः गौ और आनयन का 
परस्पर अन्वय इस प्रकार अवगत हो जाता है कि 'इयमानीयमानेव गौ, 
गोसम्बद्धमेवेदमानयनम्‌ । फलतः वाक्यस्थ पदों के द्वारा. अवगत पदा 
परस्पर अन्वय का लाभ करते हैं-इस प्रकार भाद्वाभिमत अभिहितान्वय- 
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९८ मानमेयोदय: [ शब्द: 


-....त्तेनाच .पदावगताः पुनः पदाथा. मिथोऽन्वयं यान्ति। , 
: , इत्येवसमभिहितान्वयसिद्धान्तो दर्शितोइस्मदादीनाम्‌॥ ९० || 
। सफलपदान्तरपूर्ता वितरपदार्थ: समन्वितं स्वाथम्‌। 

. ..सर्वेपदानि :. वदन्तीत्यन्येषामन्विताभिचानमतम्‌। ९१ ॥ 

गामानय इति . प्रथमश्रवणे हि गवानयनरूपस्यान्वितस्याथंस्य शब्द एव 
बोघकतया. ज्ञातः । अतस्तदनुसारेण पुनरपि पदानामेवान्विताथंवोषकत्वं 
वाच्यम्‌, न तु पदार्थानाम्‌ । आवापोद्वापाम्यां हि पदार्थेषु विविच्यमानेष्वपि 
तत्र.तत्र तैस्तैरन्विता एव पदार्था दुष्टा, नत्वेकाकिन इति अन्विते स्वार्थ पदानां 
शाक्तिं परित्यज्यते । ननु किं केवलपदार्थवोघः पदेभ्यो नास्त्येव ? अस्तीति 
ब्रूमः । पदानि तावत्पृथक्‌ पदार्थान्‌ स्मारयन्त्येव । न तु तावता विरमन्ति । 
स्मारितमेव तु स्वं, स्वमर्थं पुनरितरपदार्थाम्वितत्वेनाभिधायैव विरमन्तीति 
राद्धान्तः । अतः पदाभिधेय एवान्वितरूपो वाक्यार्थः, न तु पदार्थगम्यः । 


वाद प्रदर्शित हो जाता है ॥ ६०॥ 

शङ्का प्रमाकर-सम्मत जो अन्विताभिधान वाद है कि सभी पद 
इतर पदार्थं से अन्वित स्वार्थ का अभिधान करते हैं, शुद्ध अर्थ का 
नहीं ॥ ९१॥ 'गामानय”इस प्रकार प्रथम वार श्रवण के द्वारा यही 
अवगत होता है कि “गो? पद उसी गौ का वोघक है, जो आनीयमात है 
और “आनय' पद उसी आनयन क्रिया का वाचक है जो कि गौ में हो रही 
है। अतः उसी के अनुसार पदों को ही अन्वय-विशिष्ट अर्थं का वाचक 
मानना न्यायोचित है, शुद्ध अर्थ का बोधक नहीं । कथित आवाप और 
उद्वाप के द्वारा जो पदार्थो का विविक्तावघारण होता है, वह अन्वय को 
छोड़ कर नहीं, अतः अन्वितां में पदों की जो शक्ति गृहीत: होती है, 


उसका त्याग कभी नहीं हो सकता । तव क्या पदों के द्वारा. शुद्ध पदार्थों ' 


का बोध नहीं होता ? इस .प्रश्‍न कां उत्तर है कि पंदों से शुद्धार्थं का बोध 
होता हे । पद अपने पदार्थ का स्मरण कराते हैं; किन्तु उतने से ही विरत 
नहीं हो जाते, अपचे.. स्मारित अर्थ: का इतरार्थान्वय के.:साथ अभिधान 
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ददार्थप्राम्यत्वे च प्रमाणान्तरप्रतिपन्तानामपि ` .पदार्थानामन्वयः स्यात्‌, न 
चासौ दृश्यते । 

तदिदं गरुमतं गौरवादेव हेयम्‌, अस्मन्मते हि पदार्थानां स्मृतिसिद्धत्वाद्‌ 
वाक्यार्थस्यापि लक्षणासिद्धत्वात्‌ शक्त्यन्तरकल्पनैव नास्तीति पदेषु शक्तिकल्प- 
नाप्रस्ताव एव भवतां गौरवमायातम्‌ । किच्च पदशक्तित पदार्थशक्तिरेव लघी- 
यसी, तदा खलु गमनखूपस्यैकस्यैवार्थस्यान्वयवोधकस्वे कल्पिते गमनपर्याया- 
णामन्येपामपि अन्वयः सिध्यति । पदशक्तौ तु गमनार्थानामनन्तानां पदानां 
शक्ति: कल्पनीया इति महागौरवम्‌ । एकवाक्ये च सवंपदेः प्रत्येकमितरान्वि- 


करके ही विरत होते हैं, अतः अन्वितरूप वाक्यार्थ पदों का अभिधेय ही 
होता है, पदार्थों के द्वारा लक्षणीय नहीं, क्योंकि यदि पदार्थो के द्वारा 
वाक्यार्थं का वोध माना जाता है, तव प्रमाणान्तर से ज्ञात पदार्थों का भी 
वाक्यार्थ में अन्वय होना चाहिए किन्तु ऐसा नहीं देखा जाता । 
समाधान--वह प्रभाकर का मत गौरव दोष के कारण ही 

क्योंकि हमारे ( भाट्टामिमत ) अभिहितान्वयवाद में पदार्थ स्मृति-सिद्ध 
और वाक्यार्थ लक्षणा-सिद्ध है, अतः वात्य की वाक्याग्रे में शकत्यन्तर 
मानने की कोई आवश्यकता नहीं ओर आपके मतानुसार शक्ति कल्पना में 
आरम्भ से ही गौरव प्रसक्त हो रहा है । दूसरी वात यह भी है कि पदगत 
शक्ति की अपेक्षा पदाथंगत शक्ति की कल्पना में लाघव है, क्योंकि एक 
ही गमनहप अर्थ के 'गमनम्‌', 'चलनम्‌!--इत्यादि अनेक पद वाचक होते 
हैं, अतः पदार्थ को वाक्यार्थं का बोधक मानने में जो कार्य पदार्थंगत एक 
लक्षणा शक्ति से चलता है, उसके लिए पदों को वाक्यार्थ-वोधक मानने में 
अनेक पदों में अनेक शक्तियाँ माननी होंगी-इससे अधिक और गौरव 
कया होगा ? पदार्थ-शक्ति-पक्ष में गंमनगत शक्ति से ही गमन के पर्यायार्थों 
का भी अन्वय-वोध हो जाता है, किंत्तु.पद-शक्ति-पक्ष में गमनार्थक अनन्त 
पदों की अनन्त शक्तियाँ माननी पड़ेगी । अन्विताभिघान-पक्ष में यह भी 
एक मंहान्‌ दोष है कि जब: एकं वाक्य का घटक. प्रत्येक पद इतरार्था- 
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त्स्वाथंवोध्यमाने पदे पदे वाक्याथंप्रत्ययोऽपि वलादापन्न इति कश्तर- 
मेतदिति । 
यत्तु पदार्थानामन्वयबोधकत्वे प्रमाणन्तरप्रतिपन्नानामप्यन्वयः स्यादि- 

त्युक्तम्‌, तत्र ब्रूमः-भवतामपि गां वधान इत्युक्ते विगलित रशनो बन्धना- ` 
पेक्षोऽपि दुश्यमानस्तुरगो बन्धेन कथं नान्वयं भजते ? तत्र खल्वश्वस्य शव्द- 
प्रतिपन्नत्वाभावादनन्वय इति बलाद्क्तव्यंम्‌ । तथा च तद्वदेव प्रमाणान्तर- 
प्रतिपन्नानामपि शब्दप्रतिपन्नत्वाभादेवानन्वयः सिद्ध इति तत्रापि नास्माकं 
किव्विदधिक कल्पनीयम्‌, तस्मादस्मदुक्त एवान्वयप्रकारो लघीयान्‌ इति । 

अत्राकाङक्षा च योग्यत्वं सन्निधिश्चेति तत्त्रयम्‌ । 

वाक्यार्थावगमे सर्वे: कारणत्वेन कल्प्यते ॥ ९२॥ 


न्वित स्वार्थ का वोधक है, तब वावय-घटक प्रत्येक पद से वाक्‍्यार्य-बोध 
होना चाहिए एवं प्रथम पद के श्रवण-काल में इतर पद श्रुत ही नहीं 
होते, इतरार्थान्वय को उपस्थिति ही नहीं होती, तव वह प्रथम पद 
किस अर्थ का बोधक होगा ? 

यह जो आक्षेप किया गया है कि पदार्थो में अन्वय-वोधकत्व मानने 
पर शब्देतर प्रभाणों से उपस्थित अथां का भी अन्वय प्रसक्त होता है । 
वह कहना संगत नहीं, क्योंकि आप ( अन्वितामिधानवादी ) के मता- 
नुसार भी 'गां बघान'-ऐसा कहने पर प्रत्यक्षतः दृश्यमान रस्सा तोड़ा कर 
भागते हुए अश्‍व का शाब्दबोध में अन्वय क्यों नहीं होता ? इस प्रश्न 
के उत्तर में विवश होकर आपको कहना होगा कि अश्‍व की शब्दतः उप- 
स्थिति नहीं, अतः उसका शाब्द वोध में अन्वय नहीं होता। उसी प्रकार 
हम भी यही उत्तर दे देंगे कि शब्देतर प्रमाण से उपस्थित पदार्थ शब्दतः 
उंपस्थित न होने के कारण वाक्यार्थं में अन्वित नहीं होता । वहाँ पर भी 
हमें ( भाट्टंगणों को ) किसी अधिक वस्तु की कल्पना नहीं करनी पड़ती 
अतः हमारा अन्वय-प्रकार ही लघुतंर है । 

यहाँ पर आकांक्षा, योग्यता और सन्षिधि--इन तीनों को शाब्द:बोध 
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० गौरश्वः पुरुषो इस्तोत्याकाङक्षारद्ितेष्विद । 
अन्वयादर्शनात्‌ तावदाकाङश्षा परिशुह्यते॥ ९३॥ 
अझ्चिना सिञ्चतीत्यादाचयोग्यानामनन्वयात्‌ । 
योग्यतापि परिग्राह्या सन्निधिस्त्वथ कथ्यते ।। ९३ ॥। 


शब्दैः सन्निहितत्वेन बोधितत्व हि पदार्थानां सन्निधिरित्युच्यते । अतः 
सन्निहितत्वामावात्‌ शब्दवोधितत्वाभावाच्च द्वेधा सञ्चिध्यमावो भवति, तत्र 
मिन्रकालोच्चारितयोः गामानय इति पदयोः सन्निहितस्वाभावादनन्वयः। गां 
वधान इत्यत्र वन्धनापेक्षस्यं दृश्यमानस्य अश्वस्य दाब्दवो घितत्वा मावादेवा- 
नन्वयः । अतः वाब्दप्रतिपन्चानामेवान्वयः इति नियमः सिद्ध: । गुरुस्तु बुद्धिस- 
न्रिधिमात्रमेव सन्निधि मन्यते, न तु शाब्दसन्निधिम्‌ । सोऽपि गां वघान इत्यत 
अश्वस्यानन्वयं वारयितुमशक्नुवन्‌ शाव्दानामेवान्वय इति अकामेनापि अनु- 


का कारण माना जाता है ॥ ६२ ॥ “गौः, अश्वः, पुरुषः; हस्ती- इत्यादि 
निराकांक्ष पदों के द्वारा शाव्द वोध नहीं होता, अतः आकांक्षा को शाब्द 
बोघ में कारण मानना आवश्यक है ॥ ६३॥ उसी प्रकार “अग्तिना 
सिज्चति'--इत्यादि अयोग्य पदों के द्वारा भी अन्वय-वोध नहीं होता, 
अतः योग्यता भी ग्राह्य है ॥ ९४॥ सञचिधि के विषय में हमारा मत है 
कि पदार्थों में सन्निहितत्वेन बोधितत्व होना ही सन्निधि पदार्थ है, अतः 
पदार्थों में सन्निहितत्वामाव और शब्द-वोधितत्वाभाव-इन दोनों अव- 
स्थाओं में सन्निधि का अभाव माना जाता है। भिन्न-भिन्न कालों में 
उच्चारित 'गाम्‌' और 'आनय'-इन दो पदों में सञन्निहितत्व न होने के 
कारण शाब्दबोध नहीं होता और 'गां ववान'--यहाँ पर प्रत्यक्षतः श्यः 
मान भागते हुए अश्व का शाब्द वोध में अन्वय न होने का कारण अश्व 
* शब्दवोधितत्न न होना है । फलतः यह नियम सिद्ध हो जाता है कि 
शब्दोपस्थापित पदार्थों का ही अन्वय होता है । आचार्य प्रभाकर तो 
बुद्धिकृत सञ्चिधिमात्र को ही सन्निधि मानते हैं, शाब्द सन्निधि को नहीं, 
अतः वे भी 'गां वघान'-यहाँ पर भ्रत्यक्षोपस्थापित अश्व का ही अन्वय 
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मंस्यते इति घ्रागुक्तम्‌। ` MSI {3 
ननु तत्र वाक्यस्याशवं प्रति तात्पर्याभावादेव तस्यानन्वयोऽम्तु न. शाव्दत्वा- 
भावात्‌ । मैवम्‌,; तथा सति अग्निना सिञ्चेत्‌ इत्यादावपि तात्पर्याभावादेव 
अनन्वय इति योग्यत्वादीनामपि अप रिग्रहृप्रसङ्गात्‌ । 
तस्माद्न्वसिद्धौ तात्पर्ये न स्वयं क्वचिद्धेतुः । 
सामग्रथन्तरभावे नियमार्थं स्वथ्येते पुनस्तदा || ९५ ॥ 
इति स्थितिः । 
एवं गत्यन्तराभावाद्‌ शुरुणापि समाश्रितः । 
शाब्दानामेच .संसगं इत्ययं नियमोउघुना ॥ ९६॥ 
तेन द्वेधोपकारो नस्तत्रेकः : पूर्वमीरितः । 
- मानान्तरावदबुद्धानां नान्वयः स्याद्तीहशः॥ ९७॥ 
अन्योऽपि द्वारमित्यादावध्याहारे भविष्यति । 
= ज्याच 
निवारण में समर्थ नहीं हो सकते, अतः उन्हें भी विवश होकर 'शब्दोप- 
स्थापित अर्थो का ही अन्वय होता है? -ऐसा नियम मानना ही पड़ेगा, 
'यह्‌ कहा जा चुका है । 'अश्व में वाक्य का तात्पर्ये न होने के कारण ही 
उसका अनन्वय . होता है, शब्दोपस्थापित्वाभाव के कारण नहीं'--ऐसा 
नहीं कह सकते, क्योंकि तव तो अग्निना सिञ्चति--इत्यादि स्थलों पर 
भी तात्पर्याभावःप्रयुक्त अनम्वय दिखाकर योग्यता को भी तिलाञ्जलि दी 
जा सकती है । अतः अन्वय-वोघ में तात्पय कहीं भी साक्षात्‌ हेतु नहीं 
होता, इतर सामग्री के होने पर नियमनार्थ तात्पर्यं भी अपेक्षित होता 
है॥ ६५ ॥ इस प्रकार अन्य उपाय न होने के कारण आचार्य प्रभाकर को 
भी यह नियम मानना पड़ता है कि शब्दोपस्थापित पदार्थो का ही अन्वयः 
बोध होता है । इसका लाम हमें ( भाट गणो को ) दो स्थलों पर मिलता 
है; उनमें एक स्थल की. चर्चा हो चुकी है कि प्रत्यक्षादि प्रमाणान्तरों से 
उपस्थापितं अश्वादि पदार्थों का अन्वयःप्रसक्त नहीं होता और दूसरा 
स्थल है--द्वारम” इतनामात्र कह देने पर अर्थाध्याहार से काम नहीं 
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० शाव्दस्येबान्वयाहत्वाद्‌ द्वारमान्नियतामित्ति । .. ` -2 
शब्दाध्याहार एवं स्यादित्येवं माइशाँ मतम्‌ ॥ ९८॥ ` 
शुरुस्त्वावरणाथेस्य तत्नाध्याहारमिच्छति।॥ ` 
वुद्धिसन्निधिमात्रेणाप्यन्वेतीति दुराशयः॥ ९९॥ 
तत्र यद्यचलिघोऽयं गुरुनौच्चैव शिक्ष्यते 
अर्थाध्याहृतिरेवेति तहिं गजिष्यति श्रवम्‌ ॥ १००॥ 

इत्यास्तामेतत्‌ । उक्तस्तावद्वाक्याथज्ञानप्रकारः । असल्निकृष्टवाक्यार्थंज्ञाचं. चं 
शाव्दमित्युक्तम्‌ । इदमेवागम इति चोच्यते । असन्निकृष्टपदेन च अनुवादानाँ 
वाघितार्थानां च वाक्यानामप्रामाण्यमुक्तम्‌ । ; 
तच्च शाब्दं द्विविधं पौरुपेयमपौरुपेयं च । तत्राप्तवचः पौरुषेयं वेदवचोऽः 

चल सकता, अतः 'आब्रियताम्‌-इस शब्द का अध्याहार आवश्यक हो 
जाता है, क्योंकि शब्दोपस्थापित पदार्थो में ही अन्वय की योग्यता आती. 
है-यह हमारा सिद्धान्त अक्षुण्ण है ॥ ६६-६८ ॥ 

` आचार्य प्रभाकर का कहना है कि वहाँ “आद्रियताम्‌-इस पद के 
अध्याहार की आवश्यकता नहीं, केवल आवरणरूप ( बन्द करना ) अर्थ 
का ही अध्याहार हो जाने से वौद्ध सन्निधि का लाभ हो जाता है ॥ ६६ ॥ 
विद्वानों से हमारा ( नारायण भट्ट का ) अनुरोध है कि प्रभाकर गुरु को: 
ठीक से शिक्षा दे देनी चाहिए ( उनके मत का निराकरण कर देना. 
चाहिए) नहीं तो वह यही बड़बड़ाता रहेगा कि अर्थाध्याहार ही वहाँ: 
पर्याप्त है ॥ १०० ॥ 3 
इस प्रकार वाक्यार्थ-ज्ञान का क्रम कह दिया गया, असस्षिकृष्टाथः 

_ विषयक वाक्यार्थज्ञान शाब्द प्रमाण है-यह भी कहा गया! इसे ही 
आगम प्रमाण कहा जाता है । 'असलिकृष्ट'--पद के द्वारा अनुवादक औरः 
वाधितार्थक वाक्यों का अप्रामाण्य सूचित किया गया । . 2 
` उक्त शाव्द ज्ञाने दो प्रकार का होता है-( १) पौरुषेय . और? 
( २) अपौरुषेय.। उनमें आप्-वंचन पौरुषेय होने के कारण उसंसेः जनित 
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पौरुषेयम्‌। ¦ ` . ८ 

गुरुस्त्वाह--वैदिकमेव शाब्दमस्ति । पुरुषवचनानि तु वक्त्रभिप्रायानुमा- 
पकान्येव न स्वयमेव वाक्यार्थ बोधयंति, शङ्काकुण्ठितशक्तित्वाद्‌ व्युत्पत्तिसमय- 
सिद्धापि शब्दानां .बोधकशक्तिव्येमिचारवहुलेषू पौरुपेयवचनेषु तदाशङ्कया 
कुण्ठिता भवति । तत्र च. अनेन ववत्रामुमथंमववुध्यैव वाक्यं प्रयुक्तम्‌--इति 
यावन्नानुमीयते तावदन्यथात्वशङ्का न निवतंत इति वाक्यमुदास्ते एव । तथा 
तात्पर्यमपि नरगिरां तदुबुध्यधीनमिति वकतृबुध्यनुमानं विना तात्पर्यानिश्चया- 
द्रपि वाक्यमुदास्ते । तस्मात्‌ बक्तृधीस्तावदनुमातव्या । तत्र नद्यास्तीरे फलानि 


शाब्द ज्ञान को पौरुषेय और अपौरुषेय वेद-वचनों से उत्पादित शाब्द 
ज्ञान को अपौरुषेय कहा जाता है । 
प्रभाकर-मत-आचायं प्रभाकरं का कहना है कि बैदिक ही शाब्द- 
प्रमाण होता है, पौरुषेय नहीं, क्योंकि पुरुष-वचन . केवल वक्ता पुरुष के 
अभिप्राय का अनुमान मात्र कराते. हैं, स्वयं वाक्यार्थं का बोध नहीं 
कराते । उसका. कारण यह है कि पुरुष-वचनों की बोधिका शक्ति व्यभि- 
चारःशङ्का से. आक्रान्त होने के कारण कुण्ठित हो जाती है। यद्यपि 
व्युत्पत्ति के समय शब्द में वोघकता शक्ति सिद्ध होती है, तथापि अधिक- 
तर पुरुष-वचन-असत्य देखे जाते हैं, अतः व्यभिचारवहुल पौरुषेय वचनों 
की उस शक्ति सें कुण्ठा का आ जाना स्वाभाविक होता है । वह अन्य- 
थात्व ( विपरीतार्थ-बोधकत्व ) की आशङ्का तव तक निवृत्त नहीं होती, 
जब तक कि यह अनुमान नहीं कर लिया जाता कि अनेन वक्त्रा अमु- 
मर्थमवबुध्य एव वाक्यं प्रयुक्तम्‌ ।' जिस शब्द की शक्ति कुण्ठित हो जाती 
है, वह अपना कार्य ( वाक्या्थ-वोधन ) में उदास ( अक्षम) हो जाता 
हे । पुरुष-वचनों का तात्पर्यं भी उसकी बुद्धि के अधीन होता है, वक्ता 
के ज्ञान की अनुमिति के बिना तात्प का अनिश्र॑य रह जाने के कारण 
भी वाक्य उदास हो जाता है, अतः वक्ता के ज्ञान का अनुमान नितान्त 
आवश्यक है । 'नाद्यास्तीरे फलानि सन्ति-इस वाक्य को: सुनकर श्रोता 
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सर्न्ति--इति वाक्ये श्रुते पदार्थेषु च पृथक्‌ पृथक्‌ स्मृतेषु अनुमिनोति--एतानि 


पदानि एतेपां पदार्थानां संसगंमवबुध्यैव प्रयुक्तानि, आप्तप्रणीतपदत्वादु, 
गामानयेति पदवदिति । एवं च ववतुः पदार्थसंसर्गज्ञानमवगन्तुं परिश्रान्तः 
श्रोता पदार्थसंसगंरूपं वाक्यार्थमपि वलाल्लभते इति अनुमेय एव नरवचस्सु 


वाक्याथः । 3 दै ~ 
एवं व्यभिचारभये गलिते चाक्यार्थंनिर्णये जाते । 


पुनरभिधत्ते शा्दोऽप्यचुबाद्तयेति तस्य राधान्तः ॥ १०१॥ 
तदिदमयुक्तम्‌-- 

व्यभिचारचिशङ्कामप्यनाइत्येन्द्रियाद्वित्‌ । 

स्वमर्थेममिघातु कि समथो न पदावको ॥ १०२॥ 


~ मन न 
सभी पदार्थों का पृथऋ-पृथक्‌ स्मरण कर अनुमान करता है--एतानि 
पदानि, पदार्थसंसगंमववुध्यैव प्रयुक्तानि, आप्तप्रणीतत्वादू, गामानयेति 
वाक्यवत्‌ ।' इस प्रकार वक्ता के पदार्थ-संसगं-ज्ञान की अनुमिति करने में 
थक-थकाकर श्रोता पदार्थ-संसगं रूप वाक्यार्थ को वलपूर्वेक प्राप्त करता है, 
अतः यह सिद्ध हो गया कि पौरुषेय वचनों में वाक्यार्थं अनुमेय ही होता 
है। व्यभिचार-शङ्का के निवृत्त हो जाने पर पौरुषेय शब्द भी उसी अर्थ 
का अनुवाद मात्र कर देता है-यह आचार्य प्रभाकर का सिद्धान्त 
है ॥ १०१॥ [ श्री शालिकनाथ मिश्र कहते हैं--लौकिक वाक्य नार्थे 
स्वयं निश्चयमुत्पादयति, लौकिकवचसामनृतभूयिष्ठत्वादर्थव्यमिचारस्य 
शङ्कितत्वात्‌ । यो हि पुरुष एदमवघारितः--“नायमशक्तः न प्रमादी 
नायमविज्ञायान्वयमर्थानामन्वितार्थानि प्रयुंक्ते इति, तद्वाक्यप्रयोगस्यान्वय- 
ज्ञानपूर्वंकत्वादन्वयज्ञानं तावदनुभीयते, ज्ञानं हि ज्ञेयाविनाभावि ज्ञेयानु- 
माने भवत्येव लिङ्गम्‌ । तद्वाक्यस्यानुवादकतेव, अत एव लौकिकं वचन 
न शाब्दं प्रमाणम्‌” ( प्र० पं ० पृ० २४४ ) | 

प्रभाकर-मत का निराख-व्यभिचारुशङ्का का निराकरण करके 


इन्द्रियादि के समान क्या शब्द अपने अभिधेया का प्रतिपादन नहीं कर 
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१०६ मौनमेयोदय: ` [ शब्दः 


तात्पयमपि सुञ्चानं स्वतो ज्ञानाचुमां चिना । 

यथा वेदे यथा चान्येष्वनालोचितकटघु ॥ १०३ ॥ 

चक्ट्श्ञानाचुमानान्तं यदि च प्रतिपाल्यते । 

तर्हि तस्याप्यशक्यस्वाद्भग्नाशः कि करिष्यसि || १०४ ॥ 

आप्प्रणीतत्व खल्वत्र हेतुत्वेनोक्तम्‌ । आपत्वं च ्रान्त्याद्यमावोऽमिमतः । 

श्न्तिश्चास्य पुरुषस्य नास्त्येवेति क्वचिदपि न निरूपयितूं शक्यते । ऋषीणा- 
मपि भ्रान्तिराशङ्कधते किमङ्ग पुन रर्वाचीनानां इत्युक्तत्वात्‌ । एवं अस्मिन्‌ देशे 
काले वा अस्य आ्रान्तिर्नास्ति इत्यपि दुनिरूपमेव । तस्मादन्ततः अस्मिन्‌ 
वाभ्यार्थेऽस्य श्रमो नास्ति इति वाक्यार्ंज्ञानपुरःसरमेव श्रान्तिनिवारणीया । 
अतो वाक्यार्थावगमात्पूवंमात्वमसिद्धमेव इति कथं तेनानुमीयते इति हतं 
गुरुमतम्‌ । 


सकता ? वक्तृस्थ ज्ञान का अनुमान किए विना स्वतः ही तात्पर्य भी जाना 
जा सकता है, वयोंकि वेद-वचन के समान ही लौकिक-वचन के कर्ता की 
आलोचना विशेष आवश्यक नहीं, लौकिक और वेदिक शब्दों में भी 
कोई मौलिक अन्तर नहीं माना जाता, अतः यदि वेदिक वचन स्वतः ही 
अन्वितार्थं का बोधन कराने. की शक्ति रखते हैं, तव लौकिक वचनों में 
भी उसे मानना होगा, अन्यथा वैदिक वचनों से भी वोध क्यों 
होगा ? ॥ १०२-४॥ आपके पूर्वोक्त आप्प्रणीतत्वलिङ्गक अनुमान में 
अपेक्षित आप्तत्व का अर्थ श्रान्त्यादि का अभाव ही है। आप्त पुरुष कभी 
श्रान्त नहीं होता । भ्रान्ति की आशङ्का तो कहाँ नहीं हो सकती ? 
ऋषियों में भी जब श्रान्ति की शङ्का हो सकती है, तब आधुनिक पुरुषों 
की वात ही क्या ? रान्ति का देशतः कालतः या विषयतः निरूपण भी. 
नहीं हो सकता, क्योंकि “इस वाक्यार्थ में भ्रम नहीं--इस प्रकार वाक्यार्थः 
ज्ञानपुर्वेक ही शङ्का हटाई जा सकती है, वाक्यार्थज्ञान के पूर्वं आप्तत्व ही 
असिद्ध है, अतः आप्तत्वरूप्र हेत्वाभास के द्वारा उसके अन्वितार्थ-ज्ञान का 
अनुमान क्योंकंर हो सकेगा. ? इस प्रकार लौकिक शब्द में अनुमानत्ववांदी 
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.प्रमाणम्‌ ] .. प्रसोणानि -१०७ 


° एवं : लौकिकशव्दानासचुमानत्ववारणात्‌ | ` 
खर्चदाव्दाचुमानत्वचाद्नोऽपि दि खेदिताः॥ १०५॥ 
ढिप्रमाणा हि काणादादयो गुरूक्तप्रकारेणेव सर्वेवाक्यार्थानां अनुमेयत्वमाहुः । 
तेऽप्यनेनैव निरसनीयाः, तैरपि हि निर्दोषवाक्यत्वादिभिरेव वाक्यार्थाऽनुमा- 
तव्यः । निर्दोपत्वं च श्रान्त्यादिराहित्यम्‌, तच्च वाक्यारथंनिरूपणपुरःसरमेव 
निरूपणीयमिति पूर्वोक्त्रकारेण तेषामपि हेत्वसिद्धिरेवेत्यास्तां तावत्‌ । तदेवं 

लौकिकं वैदिकमपि शाब्दं सिद्धम्‌ । तत्र 


दुष्टवक्तुप्रणोतत्वदोषः शब्दे यदा सचेत्‌ । 

तदा स्याह्वयभिचारोऽपि पौरुषेयगिरां कचित्‌ ॥ १०६॥ 
अपौरुषेये वेदे तु पुरुषस्पशंसंगतः। 

कलङ्को न विशङ्कथेत तत्कुतो व्यभिचारिता ॥ १०७॥ 


प्रभाकर का निराकरण हो जाने पर सभी शब्दों में अनुभानत्ववादी 
चैशेषिकादि अपने-आप निरस्त हो जते हैं ॥ १०५॥ 

वैशेषिक और बौद्ध द्विप्रमाणवादी कहे जाते हैं, क्योंकि वे प्रत्यक्षादि 
छ: प्रभाणों में से केवल प्रत्यक्ष और अनुमान--दो ही प्रमाण मानते हैं। 
वैशेषिकादि सभी शब्दों को प्रमाण न मान कर वाक्यार्थं को अनुमेय 
मानते हुए कहते हैं-“शब्दादीनामप्यनुमानेऽन्तर्भावः, समानविधि- 
त्वात्‌। यथा प्रसिद्धसमयस्यासन्दिर्घलिङ्गदर्शनप्रसिद्धनुसरणाभ्या- 
मतीर्द्रियेऽ्थे भवत्यनुमानमेवं शब्दादिभ्योऽपीति” (प्र० भा० पृ० १०७)। 

वैशेषिकादि का भी निरास उसी प्रकार कर देना चाहिए, वयोंकि 
वे लोग भी 'निर्दोषवाक्यत्वादिल्प' लिङ्ग के द्वारा ही वाक्यार्थे का 
अनुमान किया करते हैं, निर्दोषत्व का अर्थ है-भ्रान्त्यादिराहित्य । 
उसका ज्ञान तभी हो सकेगा,: जवकि पहले वाक्यार्थ का ज्ञान हो जाय, 
फलतः यहाँ पर भी पूर्वोक्त रीति से हेत्वसिद्धि ही है । 

लौकिक और वैदिक-दोनों प्रकार का शाब्द प्रमाण सिद्ध किया 
गया, उसमें लौकिक वचन जव दुष्ट या अनाप्त पुरुष के द्वारा प्रणीत होता 
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१०८ मानमेग्रोदयः [ शब्द; 


वेदिक च विधिमन्त्राथंवादभेदेन उपदेशातिदेशभेदेन च बहुविधम्‌ इत्य/दि 
तु परिमितकथया'न बोधयितुं शक्यते इति उपरम्यते । 
1७७७७, ७0 


है, तब वाक्‍्यार्थ-वोध व्यभिचरित हो जाता है, किन्तु अपौरूषेय वेद-वचन 
के साथ पुरुष का किसी प्रकार भी संस्पर्श नहीं होता, अतः वहाँ कोई 
भी कलङ्क ( दोष) सम्भावित नहीं, व्यभिचार-शङ्का तो हो ही कसे 
सकती है ? विधि, मन्त्र, अर्थवाद के भेद तथा उपदेश और अतिदेश के 
भेद से वेदिक वचन वहुविघ हैं, जिनका निरूपण इस संक्षिप्त ग्रन्थ में नहीं 
किया जा सकता । [समस्त साङ्गवेद विधि, मन्त्र, नामधेय, निषेध एवं 
अर्थवाद-इन पाँच भागों में विभक्त किया जा सकता है । विधि वाक्य 
चार प्रकार के होते हैं-उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि 
ओर प्रयोग विधि । थागादि क्रिया और उस के द्रव्य देवतात्मक स्वरूप के 
बोघक “'यदारनेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां पौर्णमास्यां चाच्युतो भवति” 
( त° सं० २।६।३ ) इत्यादि वाक्यों को उत्पत्ति विधि, विहित कमं के 
द्रव्यादि अङ्गो के विनियोजक “'ब्रीहिभियंजेत” (आप० श्रौ० ६।३१।१३) 
इत्यादि वाक्यों को विनियोग विधि, कमं के फल और अधिकारी के 
बोधक “दशंपूर्णमासाभ्यां स्वगंकामो यजेत”- इत्यादि वाक्यों को 
अधिकार त्रिधि तथा साङ्ग कमं के अनुष्ठान-क्रम का प्रतिपादन करनेवाले 
वाक्यों को प्रयोग विधि कहा जाता है। कमं और कमं-सम्वन्धी पदार्थों 
का स्मरणादि दिलाने वाले “इषे त्वा” ( माध्य० सं० १1११) इत्यादि 
वाक्य मन्त्र कहे जाते हैं। सभी मन्त्र चार प्रकार के होते हैं-करण 
मन्त्र, क्रियमाणानुवादी मन्त्र, अनुभन्त्रण मन्त्र ओर जप मन्त्र । जिस 
मन्त्र का उच्चारण करने के अनन्तर कर्म किया जाता है, उसे करण 
मन्त्र कहते हैं, जंसे--याज्या, पुरोऽनुवाक्या आदि । कर्मानुष्ठान के 
साथ-साथ जो मन्त्र बोला जाता, वह क्रियमाणानुवादी मन्त्र है, जैसे 
“युवा सुवासा” ( ऋ० सं० ३।१।३ ) इत्यादि । यजमान के द्वारा द्रव्य- 
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प्रमाणम्‌ ] प्रमाणानि ११६ 


०(४ ) उपमानम्‌ ह् 
७ 
उदयमानार्थसादश्यात्‌ स्मर्यमाणा्थंगोचरस्‌ । 
(~ क e 
असन्िकएसाचश्यश्ञानं ह्मपमितिमंता॥ १०८॥ 
यथा गवये गोसादृश्यदर्शनानन्तरं स्मर्यमाणे गवि गवयसादृश्यज्ञानम्‌ । तथाहि- 
७०९० क 
नगरे खलु पूर्व थां पइतोऽपि न भासते । 
तत्स्थं गवयसाचदयं गचयस्यानिरीक्षणात्‌॥ १०९ ॥ 


be TRS Es 
त्यागादि कर्म करने के अनन्तर बोले जाने वाले ' 'एको मम एका तस्य 
योऽस्मात्‌ दवेष्टि” ( श० ब्रा० 121५७ ) इत्यादि वाक्यों को अनुमन्त्रण 
मन्त्र कहा जाता है। कथित मन्त्रों से अतिरिक्त जिन मन्त्रों का यजमान 
जप करता है, वे जप मन्त्र हैं। अग्निहोत्रादि शब्द कर्म के नामधेय या 
संज्ञाऐ हैं। “नेक्षेतोद्यन्तमादित्यम्‌” ( मनु० ४२७ ) इत्यादि वाक्य 
निषेध वात्रय हैं । विहित कर्मो की प्रशंसा और निषिद्ध कर्मों की निन्दा 
करन्‌ वाले वाय अर्थवाद कहे जाते हैं । किसी कमें के प्रकरण में पठित 
वाक्यों को उपदेश और 'प्रकृतिवद्‌ विकृति: कत्तेव्या!--इत्यादि वाक्यों 
को अतिदेश वाय कहते हैं ] । 
POTOSI 

( ४) उपसान-- 

वन में दृश्यमान गवयादि पदार्थों के सादृश्य से स्मर्यमाण असन्तिकृष्ट 
गोष्ठस्थ गोगत सादृश्य का ज्ञान उपमिति या उपमान प्रमाण कहलाता 
है, जैसा कि भाष्यकार कहते हैं-“उपमानमपि साहश्यमसन्निक्ृष्ठ रथ 
बुद्धिमुत्पादयति” ( शा० भा० १० ३७ )। गवय में गोप्रतियोगिक 
सादृश्य ( समानाकारता ) को देख कर जो यह ज्ञान उत्पन्न होता है-- 
'एत्सहशी मदीया गौ: / वही उपमिति होती है । नगरस्थ गौ मे गवय 
का सादृश्य तव तक प्रतीत नहीं होता, जव तक गवय का दर्शन नहीं 
होता ॥ १०८॥ कदाचित्‌ जब वन की ओर पुरुष जाता हैं, गवय 
को देखता है, तव गवयगत गोप्रतियोगिक सादृश्य का प्रत्यक्ष करता है, 
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११० मात्तंमेयोदय: [ उपमात्तम्‌- 


कदाचित्तु घनं प्राप्य गवयं वीक्षते यदा । 
तदा त्ूतगोसास्यं प्रत्यक्षेणेच गृह्यताम्‌ ॥ ११० ॥ 
यत्पुनस्तावदेवास्य भाति दृरस्थिते गवि। 
गवयेनापि साइश्यं तत्र किंनाम कारणस्‌। १११॥ 
न हि पूर्वणृहदीतं ` तद्येन स्मयंत सांप्रतम्‌ । 
दृरस्थितत्वाच्चेदानों प्रत्यक्ष्ण न गृह्यते॥ ११२॥ 
स्पष्ट च भासते तस्मात्प्रमाणान्तरमर््यते । 
तत्रोपमानमाचख्युः शावराः शाङ्करा अपि ॥ ११३ ॥ 
तत्र च-- 
गवयस्थितसाइच्यद्शनं करणं भवेत्‌। 
फळं गोगतसादश्यज्ञानमित्यचगस्यताम्‌। ११४॥ 
ताकिकास्तु उपमानमन्यादृसमन्वेषयन्तो गोगतसादुश्यज्ञानमनुमानीकुवं न्ति, 
यथा-यो यद्गतसादुश्यप्रतियोगी, स तेनापि सदृशः, यथा करतलं करतला- 
न्तरेण, गवयगतसादुश्यप्रतियोगी च गौः, तस्मात्‌ गवयेनापि' सदृश: इति । 


उसके अनन्तर दूरस्थ गौ में गवय के सादृश्य की जो प्रतीति होती है, 
उसे स्मृतिरूप नहीं मान सकते, क्योंकि :नगरस्थ गौ में उसका अनुभव 
ही नहीं हुआ था, स्मरण कैसे होगा ? प्रत्यक्ष से गोगत सादृश्य का 
ज्ञान नहीं हो. सकता, क्योंकि उस सादृश्य का गोरूप धर्मी दूर है, 
इन्द्रिय-सघिक्कष्ट नहीं । अतः गोगत साद्दश्य की प्रतीति को मीमांसक 
“और अद्वत वेदान्ती उपमान कहा करते हैं। गवयगत गोसाहश्य का दर्शन 
करण ( उपमान प्रमाण) और गोगत गवयःसादृश्य का ज्ञान फल 


( उपमिति ) होता है ॥ १०९-११४॥ 
ताकिकरक्षाकार जो उपमान को अनुमान का. प्रकार मानते हैं, वे 


“गोगत गवयसाद्दश्य.के ज्ञान का.अनुमान किया. करते हैं-यो यत्साद्दश्य- 
प्रतियोगी, तेनापि सदृशः, यथा करतलं करतलान्तरेण, गवयगतसाहश्य- 
प्रतियोगी च गोः, तस्माद गवयेनापि सदृशः? (ता. र. प्र. ५३) । ` ; 
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०. तदयुक्तम्‌ , इह हि यो यद्गतसादुृश्यञ्रतियोगी स तेनापि सदृश इति 
सामान्यव्यासिमात्रेणानुमीयमाने -यः कश्चिदरिनिरस्ति इतिवदनियतविशेषकं 
यत्किञ्चित्सादृशयमस्ति इत्येतावदेवः भासते, न तु नियतमेव गोगंवयसा दृश्यं 
्रत्यक्षवदेव विस्पष्टं परिच्छिद्यत । तस्मान्नियतपरिच्छेददशंनान्न सामान्यतो- 
दृष्टानुमानमिदम्‌ । अतोऽनुमानामावान्मानान्तरमेव । 

ननु तदानीमेव गोगंवयसाधम्येवत्‌ पुरुषादेगेवयवंधम्येमपि स्पष्टं प्रति- 
भासते । तत्रापि कि प्रमाणान्तरमाश्रीयते ? 

नेति ब्रूमः, तत्र खलु पुरुषस्य गवयगतधर्माभावरूप वेधम्यं अभावप्रमाणें- 
नैवावगम्यते इति कि प्रमार्णान्तरेण इति, 

ताकिकेस्तु उपमानमन्यदुन्नीतम्‌-कश्चित्ललु नगरगतं वनचर प्रति गवयो 


वह उनका प्रकार युक्ति-युक्त नहीं, क्योंकि “यो यद्गतसाहृश्य- 
प्रतियोगी, स तेनापि सदृशः'-इस प्रकार की सामान्य व्याप्तिमात्र के 
द्वारा अनुमान की प्रवृत्ति मानने पर 'यः कश्चिदरिनरस्ति-इसके 
समान अनियतविशेषक 'यत्किञ्चित्साहश्यमस्तिः-इतना ही प्रतीत हो. 
सकता है, अभीष्ट विस्पष्ट ज्ञान नहीं हो सकता, जैसा कि गोगवय-साद्दश्य 
का प्रत्यक्ष । अतः नियत निश्चय न होने के कारण यह सामान्यतो दृष्ट 
अनुमान नहीं, अनुमान न हो सकने के कारण प्रमाणान्तर मानना होगा ।. 
` क्वाङ्का जव गोगत गवय-साहश्य की प्रतीति हो रही है, तभी अनु 
पस्थित पुरुष में गवय के वैघम्यं की भी प्रतीति हो रही है, अतः यदि 
सादृश्य प्रतीति को प्रमाणान्तर की अपेक्षा है, तव वैघर्म्यप्रतीति को भी 
प्रमाणान्तर की अपेक्षा क्यों न होगी ? 
समाघान--पुरुषगत वैषम्य का स्वरूप हे--गवयगत धर्म का 
अभाव, अत: अनुपलब्धि प्रमाण के द्वारा ही वैधम्यं का ज्ञान हो जाता 
है, उसके लिए प्रम।णान्तर की अपेक्षा नहीं । 
नेयायिक मत -नेयार्यिक की उपमान के विषय में अन्य ही घारणा 
है कि नगर में गये वनचरं से कोई पूछता है--गवयो नाम कः'? उसका 
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नाम कः इति पृष्ट्वा गोसदृशो गवय इति श्नुतातिदेशवाक्यः पुनवंनमुपेत्य मृग-? 
विशेषं पश्यन्‌ अयमेव स गोसदृश इति प्रत्यभिजानाति । ततश्च अयमेव गवय 
इति संज्ञासंज्ञिसंगतिमपि जानाति । तदिदं संगतिग्रहणमुपमितिः। तत्करणं 
वाक्याथप्रत्य भिज्ञानमुपमानमिति । न चेदं संगतिग्रहणं प्रमाणान्तरसाघ्यम्‌ , 
पुर्व वाक्यश्चवणसमये हि संज्ञिनो गवयस्यादृष्टत्वात्‌ तत्रं संवन्धग्रहो न शक्यते 
कर्तुम्‌ । दृश्यमाने तु गवये व्राक्यमतिवुत्तमेवेति न वाक्यस्य तद्वोधने 
प्रागल्म्यम्‌ । ह 

ननु गोसदुशे पिण्डे गवयशब्दः प्रयुज्यते इत्ति तावद्वाक्यादवगतम्‌ । तेन 
दुइयमाने गवयेऽनुमीयताम्‌--गवयशाब्दोऽस्य वाचकः, लक्षणादीन्‌ विनात्र 
प्रयुज्यमानत्वाद्‌, यथा गोर्गोदाव्दः इति । 


उत्तर वनवासी देता है--'गोसद्ृशो गवथः।' उसे सुनकर श्रोता वन में 
जाता है, वहाँ गोसहृश पिण्ड को देखकर उसे यह प्रत्यभिज्ञा होती है कि 
“अयमेव स गोसदृशः । उसके अनन्तर 'अयमेव गवयपदवाच्यः'- इस 
प्रकार का जो संज्ञा ( गवय पद ) और संज्ञी ( गवय पिण्ड ) के सम्वन्ध 
का ज्ञान होता है, वह संगति-ग्रहण उपमिति है और उसका कारणभूत 
वाक्याथःप्रत्यभिज्ञान उपमान कहलाता है । यह संगति-ग्रहण अन्य किसी 
प्रमाण से नहीं हो सकता, क्योंकि पहले वाक्य-श्रवण के समय गवयरूपः 
संज्ञी का दशन न होने के कारण उसके साथ किसी भी शब्द का सम्बन्ध 
गृहीत नहीं हो सकता और गवय पिण्ड का दर्शन हो जाने पर वनचरो- 
च्चारित वाक्य नष्ट हो चुका होता है, अतः वह गवय का बोध नहीं 
करा सकता । 

शङ्का-गोसदृश पिण्ड के लिए 'गवय' शब्द का प्रयोग होता है-- 
इतना तो वनचर के वाकय से अवगत हो ही जाता है, गवय. का दर्शन 
होने पर उसी का अनुमान किया जा सकता है-*गवयशब्दोऽस्य वाचकः, 
( असति वृत्त्यन्तरे ) लक्षणादीचु विनाऽत्र प्रयुज्यमानत्वाद्र, यथा गवि 
गोणब्द: ` 8 ह 
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ब्तदप्ययुक्तम्‌ ; तत्र प्रयुज्यमानत्वमात्रमेव हि वाक्यादवगतम्‌ । लक्षणाद्य- 

भावस्तु वाचकत्वसिद्धेः पूर्व दुविज्ञान एव इति विशेषणासिद्धोध्यं हेतु: । तस्मा- 
दुपमानसाध्यमेवेदं संवन्धज्ञानम्‌ । 

एतत्साघरस्येबाक्याथादुपमानं समीरितम्‌ । 

पचमेच ह. वेधर्योडर्ममात्रा्च संभवेत्‌ ॥ ११५॥ 

यथा तुरङ्ग इत्येष द्विशफो न गवादिचित्‌। 

इति चेधस्यंचाक्याथ बुध्वा देशान्तरं गतः ॥ ११६॥ 

पशुमेकशफो इष्टा तुरङ्ग इति चुध्यते। 

तथैच घमंमाज्ञे च शुते संवन्धथीः क्चित्‌॥ ११७॥ 

दीघग्रीचः प्रलूम्बोष्ठ; कण्टकाशी कमेळकः । 

इति श्रुत्वा ततोऽन्यत्र चिजानन्ति क्रमेळकम्‌ ॥ ११८ ॥ 

प्चं खाघम्यवेधस्यंधमंमात्रचिभेदतः । 
त्रेघातिदेशवाक्यार्थस्तस्माडुपमितिस्त्रिथा ॥ ११६ | इति । 


समाधान- तत्र प्रगुज्यमानत्वमात्र ही वाक्य से अवगत हुआ था, 
लक्षणादि का अभाव तब तक नहीं जाना जा सकता, जव तक कि उक्त 
शब्द में वाचकत्व की सिद्धि नहीं हो जाती, अतः उक्त हेतु “विशेषणा- 
सिद्ध' नाम का हेत्वाभास है, उससे सम्वन्घ-ज्ञान सम्भव नहीं, परिशेषतः 
उपमान-साध्य ही संज्ञा संज्ञि-सम्वन्ध-ग्रहण स्थिर होता है । 
साधर्म्याथंक वावय़ाथ से जसे उपमान होता है, उसी प्रकार वैधर्म्या- 
थँक वाक़्याथ से भी संज्ञासंज्ञि-सम्वन्ध-ग्रहण होता है, जैसे क्रि गवादि 
वद्‌ द्विशफः तुरङ्गो न भवति'--इस वैवर्म्यार्थक वाक्य को सुनकर कोई 
व्यक्ति वन में जाता है, वहाँ अश्व को देखकर उसे प्रत्यभिज्ञा होती है 
“कि 'अथमेव द्विशफवैधम्यंभूतैकशफत्ववान्‌ , तस्मादयमश्वः' । साघर्म्यो- 
पमान और वैधर्म्योपसात के समान ही तीसरा एक धमंमात्रोपमान भी है 
'कि उत्तर भारतवासी के द्वारा कथित 'दीघंग्रीवः प्रलम्बो कठोरतीक्षण- 
कण्टकाशी पशुः क्रमेलकः'-एऐसा वाक्य सुनकर कोई दाक्षिणात्य उत्तरा 
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तदिदं दुमंतं हेयं यतः संवन्धधीरियम्‌। ८ 
प्रत्यक्षाचुग्दीतेन 'शाब्देनेवो पजन्यते ॥ १२०॥ 
को गवय इति गवयबाब्दवाच्यर्थ पृष्ठवता हि पुरुषेण गोसदृशो गवय इति उत्तर- 
वाक्यस्यापि वाच्यार्थप्रदशैने एव तात्पथमित्यवधायंते । 
तेनाप्रदश्य वाच्याथ न शब्दः पर्यवस्यते । 
पूर्व च गवयज्ञानान्न शक्यं तत्परद्शनम्‌॥ १२१ ॥ 
ततश्च अनवगततात्पर्यं अपर्यंवसितमेव वाक्यं पुनगंवये प्रत्यक्षीकियमाणे स्मृतिः 
गतं प्रत्यक्षोपदशितवाच्यार्थतया ध्रतिलब्धतात्पर्यं तदनीमेव संज्ञा संज्ञिसंवन्धस्या- 


पथ में आता है, यहाँ ऊंट को देखते ही उसे यह प्रत्यभिज्ञा हो जाती है 
कि असौ तादृशः पशुः, तस्मादयं क्रमेलकः! ॥११५-११६॥ श्री वरदराज 
ने उपमान के ये तीनों भेद (ता. र. पृ. ८७ पर ) दिखाए हैं-- 

अत्रादिदेशवाक्यार्थः त्रिविधः परिगृह्यते । 

टू साधर्म्य धमंमात्र च वैधम्यं चेति भेदत: ॥ 
नेयायिक मत का निरास - उक्त नेयायिक मत समीचीन नहीं, 
क्योंकि उदयनाचाय ने जो संज्ञा-संज्ञिसम्बन्ध-बोध उपमान का फल 
“कहा है-- सम्वन्धस्थ परिच्छेदः सञ्ज्ञाया सञ्जिना सह। प्रत्यक्षादेर- 
-साध्यत्वादुपमानफलं विदुः ॥” (न्या. कु. ३१० ) । वह संगत नहीं, 
क्योंकि वह प्रत्यक्षानुगृहीत शब्द प्रमाण से ही उत्पन्न हो जाता है, उसके 
'लिए प्रमाणान्तर की क्या आवश्यकता ? ॥ १२० ॥ को गवयः ? यह 
प्रश्न भी वाच्यार्थविषयक है और उसके (गोसदृशो गवयः) उत्तर वाक्य 
का भी तात्प वाच्यार्थ-प्रदर्शन में ही निश्चित है। अतः जव तक 
गवयपद-वाच्यार्थं का दर्शन नहीं होता, तब तक उक्त (गोसदृशो गवयः) 
शब्द अपर्यवधित ही रहता है, क्योंकि गवयज्ञान से पहले उसका 
प्रदर्शन नहीं हो सकता ॥१२१॥ 'गोसद्दशो गवयः'--यह वाक्य गवयः 
दर्शन से पहले गवय का ज्ञान कराने में असमर्थ था और गवय-दर्शन 
के पश्चात्‌ वही वाक्य गवय-दर्शी के स्मृति-पटल पर उभर. कर प्रत्यक्षो- 
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*ववोश्रकं भवति । यथा खलु नवकम्बलो वणिगिति भणितिनिशमनमनु विपणि- 
मुपगतो वणिजि नवसु कम्बलेपु दृश्यमानेषु संख्या विशेषतात्पर्यंमवधार्य वाक्याथं 
बुच्यते, तथा अत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । तस्मात्‌ प्रत्यक्षानुगृहीतशाव्दसाध्यमेव संगति- 
ग्रहणमिति न प्रमाणान्त रमन्वेषणीयम्‌ । किच 


उपमानपद लोके साइच्ये सति विश्रुतम्‌। 

चेधस्य चरममात्रे च तत्प्रयोगः कथं हि चः॥ १२२॥ 
तथातिदेशशब्दोऽपि चाक्ये साघम्यंचोधक्के। 

प्रसिद्धः सोऽपि चान्यत्र कथ्यसानो दुनोति माम्‌ ॥१२३॥ इति । 
तस्सादनितरशरणं गोगतसाइृश्यवोधमेब चयम्‌ । 

उपमानं शुह्णीमो मानतन्रयवाद्नोऽपि तेन जिताः ॥ १२४॥ 


परूब्ध गवय में अपना तात्पर्य प्रकट करता हुआ संज्ञा-संज्ि-सम्वन्ध का 
बैसे ही वोघक हो जाता हे, जैसे 'नवकम्बलो वणिक्‌--इस प्रकार का 
वात्य सुन कर श्रोता उक्त वाश्य का अर्थ तुरन्त नहीं समझ पाता, जव 
वाजार में जाता है और उस वणिक्‌ ( विक्रेता बनिया ) के पास नौ 
कम्बल देखता है, तव उस वाक्य का अर्थ समक पाता है कि उक्त वाक्य 
का तात्पर्य नूतन कम्वलों के बोघ में नहीं, अपितु नवसंख्यक कम्बलों में 
तात्पर्यं है, वैसे ही प्रकृत में भी प्रत्यक्ष-दृष्ट गवय में ही संगति-ग्रहण 
उक्त वाक्य से होता है । वह कार्यं जब शब्द प्रमाण से ही चल जाता है, 
तब उसके लिए उपमानसंज्ञक एक नये प्रमाण की क्या आवश्यकता ? 
दूसरी वात यह भी है कि लोक-व्यवहार में उपमान शब्द का साहश्य 
अर्थ ही प्रसिद्ध है, आपने जो वेधम्ये और घमंमात्र में भी उपमान का 
प्रयोग किया है, वह कंसे होगा ? ॥ १२२॥ उसी प्रकार “अतिदेश” 
°शब्इ भी साधर्म्य-वोधक वाक्य के लिए प्रयुक्त होता है, अतः वह भी 
वैधर्म्यादि के बोधक वात्य का उपस्थापक क्योंकर होगा? फलतः 
असन्निकृष्ट गोगत सादृश्य के बोघ को ही हम उपमान कहते हैं, जो कि 
प्रत्यक्षादि-इतर प्रमाणों से प्राप्त नही हो सकता । उपमान प्रमाण की 
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ई 


`११६ मानमेयोदयः [ अर्थापत्ति} 


अत्र साइश्यचिषये शुरुणा कलहोऽस्त नः। : 
पदार्थान्तरमेवेदं साइञ्यं मन्यते शुरुः॥ १२५॥ 
चयं शुणादिसामान्यसमाहारं वदामद्दे। 

पदार्थावसरे किञ्चित्तत्मरकारो चदिष्यते। १२६॥ 


sense 


(५) अर्था पत्तिः 
अन्यथानुपपस्या यडुपपाद्ककट्पनम्‌ । 
तद्थोपत्तिरित्येचं लक्षणं भाष्यमाषितम्‌॥ १२७॥ 


स्थापना.के द्वारा हमने केवल प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द-इन तीन 
प्रमाणों के -माननेवाले सांख्यादि को भी जीत कर उन्हें इस चोथे प्रमाण 
(उपमान) को मानने के लिए वाध्य कर दिया | १२.-१२४ ॥ 'सादृश्य' 
पदार्थं के विषय में हमारा आचार्य प्रभाकर से पुराना विबाद चला आ 
रहा है, क्योकि. प्रभाकर गुरु “सादृश्य' पदार्थ को एक पृथक्‌ .स्वतन्त्र 
पदार्थ मानते हैं, किन्तु हमारा कहना है कि एक वस्तु के उस गुणादिक 
सामात्य-योग को सादृश्य कहते हैं, जो दूसरी वस्तु में भी रहता है। 
इसकी विशेष चर्चा प्रमेय-परिच्छेद में की जायगी ॥ १२५-१२६ ॥ 

श्री चिदानन्द पण्डित ते भी गुरु-मत का निराकरण करते हुए कहा 
है-- अत्र छ Ele ्रव्यादिवैधर्म्यात्‌ सादृश्यं तत्त्वान्तरमाहुः, तदयुक्तम्‌, 
बैकत्र प्रतीतानामन्यत्र साषृश्यबुद्धिविषयत्वात्‌” 
( नीति. पृ. १५० ) । क क 


(५ ) अथोपत्ति- 

. पीनत्वादि उपपाद्य पदार्थं की अन्यथानुपपत्ति के आधार पर जो 
उसके उपपादक ( रात्रि-भोजन ) की. कल्पना की जाती है, उसे ही 
भ्राष्यादि में.अर्थापत्ति प्रमाण . कहा गया .है-+ दृष्ट: श्रुतो वार्झ्योडन्यथा 
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प्रमाणम्‌ ] ` . प्रमाणानि . ११७ 


तत्र थ्व प्रमाणद्वयविरोधोऽनुपपत्तिरित्युच्यते । तेनैवं लक्षणं शिक्षणीयम्‌-- 
खाघारणप्रमाणानामसाघारणमानतः । 
विरोधादविरुद्धांशे घीरथोपचिरिष्यते ॥ १२८ ॥ 
यथा जोचनमानस्य ग्रहाभावप्रमाणत: । 
चिरोघात्कारणीमूताद्वहिाचस्य कल्पनम्‌॥ १२९ ॥ 


नोपपद्यते इत्यर्थकल्पना” ( शा० भा० पृ० ३७ ) ॥२७॥ यहाँ दृष्ट और 
श्रुत का तात्पर्य प्रत्यक्षादि छः प्रमाणों से अवगत पदारश्नं में है, जेसा कि 
वातिककार ( श्लो० वा० १० ३५० पर ) कहते हैं-- 
प्रमाणषट्कविज्ञातो यत्रार्थो नान्यथा भवेत्‌ । 
अदृष्ट कल्पयेदन्थं साऽर्थापत्तिरुदाहृता ॥ 

_ [ दो विरोधी . प्रमाणों की विषय-व्यवस्था करने के लिए अर्थापत्ति 
स्वीकरणीय है-इस सिद्धान्त का. निराकरण करते हुए जो श्री उदयना- 
चायं ( न्या कु० ३।१६ में ) कहते हैं-- 

अनियभ्यस्य नाुक्तिर्तानियन्तोपपादकः । 
न मानयोविरोघोऽस्ति प्रसिद्धे वाप्यसौ समः ॥ 
अर्थात्‌ 'अनियम्य .( व्याप्ति-रहित पदार्थं ) की अयुक्ति ( अनुपपत्ति ) 
नहीं होती । दो प्रमाणों का विरोध कभी नहीं हो सकता, यदि माना 
जाता है, तब प्रसिद्ध सर्वमत-सिद्ध ) अनुमान प्रमाण में भी अन्यथा- 
नुपपत्ति माननी होगी 7 इसी प्रकार श्री वरदराज ने भी जो कहा है 
“प्रमाणद्दयविरोध एवानुपपत्तिरिति चेत्‌, मैवं व्याहतं भाषिष्ठाः प्रमाणयोः 
सतो विरोध एवानुपपन्नः” ( ता० र० १० ९८ ) । उन विरोधोद्धावनौं 
को ध्यान में रख कर कहा जाता है कि ] प्रमाण-द्वय-विरोध को विरो- 
घियों ने असङ्गत ठहराया है, अतः अर्थापत्ति का लक्षण उन्हें ऐसा सिखाना 
` चाहिए कि साधारण प्रमाणों का असाधारण प्रमाण से विरोध उपस्थित 
होने पर अविरुद्धांश में तात्पर्यावाधारण अर्थापत्ति प्रमाण है ॥ १२८॥ 
जेसे-जीवन-बोधक ( ज्योतिषी के वाक्यरूप शब्द के आधार पर प्रवृत्त 
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११८ 'मानमेयोदय: [ अर्थापत्ति: 


गणितागममूलेनानुमानेन देवदत्तो गृहे बहिर्वा क्वचिज्जीवति इति साधारंप्ये- 
नावगम्यते । तस्य गृहे नास्तीत्यनेन विरोधे सति अविरोधाय वहिरस्ति इति 
कल्प्यते । तदिदं प्रमाणद्वयविरोधकरणकमर्थापत्तिज्ञानम्‌ इति । 
अमुष्यास्त्वनुमानत्वमिच्छन्तस्तार्किका जशुः। 
न मानयोचिरोघोर्अस्त प्रसिद्ध चाप्यसो समः ॥१३०। इति । 

इ प्रमाणयोस्तावद्विरोधो न संभवति, इदं रजतं नेदं रजतम्‌ -इतिवदेकस्याप्र- 
माणत्वप्रसंगात्‌ । ननु तथापि उक्तप्रमाणयोविरोधो दुश्यते इति चेत्‌, तदप्याशा” _ 
मात्रम्‌ । अत्रं हि गुहे बहिवति सन्देहास्पदस्यैव देशविशेषस्य गृहाभावप्रमाणेन 
अनुमान ) प्रमाण का गृहाभाव-वोधक अनुपलब्धि प्रमाण से विरोध होने 
पर करणीभूत विरोध के द्वारा अर्थापत्तिरूपबहिर्भाव की कल्पना की 
जाती है ॥ १२६॥ अर्थात्‌ गणितरूप आगम प्रमाण के आधार पर प्रवृत्त 
अनुमान प्रमाण के द्वारा जो सामान्यतः अवगत होता है कि 'देवदत्तो 
गृहे वा बहिर्वा कचिज्जीवति'। उसका “गृहे नास्तिः--इस अनुपलब्धि से 
विरोध होने पर अविरोध-स्थापन करने के लिए ऐसी कल्पना की जाती 
है--देवदत्तो वहिरस्ति।' इस प्रकार प्रमाणद्वयविरोधरूप करण से 
अर्थापत्ति ज्ञान उत्पन्न होता है । 

. , शङ्का- कथित अर्थापत्ति का ताकिकगण जो अनुमान में अन्तर्भाव . 
कर देते हैं । उनका कहना है कि दो विरोधी प्रमाणों का सामञ्जस्य करने 
के लिए अर्थापत्ति का मानना सम्भव नहीं, क्योंकि “न मानयोविरोघोऽ- 
स्ति प्रसिद्ध, वाप्यसौ समः” ( च्या० कु० २।१६ ) । अर्थात्‌ एक ही विषय” 
में प्रवृत्ति दो प्रमाणों का विरोध सम्भव नहीं, क्योंकि जैसे रजतविषयक 
“इदं रजतम्‌? और 'नेदं रजतम्‌'--इन दोनों विरोधी: ज्ञानों में एक. 
अप्रमाण होता है, वैसे ही समानविषयक दो विरोधी ज्ञानों में से एक कां 
अप्रमाण होना अनिवायं है, दोनों प्रमाण नहीं हो सकते । कहीं पर जो 
दो प्रमाणों का विरोध देखा जाता है, वह सम्भावनामात्र है, क्योंकि 
गृहाभावविषयक प्रमाण के द्वारा सन्दिग्ध गृह-सत्तव का ही बाघ होता 
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प्रमाणम्‌ ] प्रमाणानि ११९ 


*बाध्पे जातः । जीवनप्रमाणेन हि जीवनमात्रं देशसामान्यसंवन्धो वा विषयी- 
कृतः, न तु तदुभयमपि गृहाभावप्रमाणेन स्पृष्टमाघ्रातं वा, तस्माज्जीवनगृहा- 
भावप्रमाणयोविरोधस्यँवा भावात्‌ कथं तेन करणभूतेनार्थापत्तिरुच्यते ? अपि च- 

इद्दशस्य विरोधस्य प्रसिद्धाचुमितिष्वपि । 

संभवाद्नुमाजालमर्था पत्तिग्रेलिष्यते ॥ १३१ ॥ 
यत्र धुमस्तत्राग्निः इति व्यासिग्राहकप्रमाणेन हि पवंतेऽप्यग्निः प्राप्तः । धूमो वा 
दृश्यमानः पर्वते स्वकारणमग्निमाक्षिपति--इति व्यासतिग्राहकप्रमाणेन धूम- 
दशनेन वा पर्वते क्वचिदर्निरस्तीति अवगतम्‌ । तस्य च ऊध्वंदेशे अनुपलम्भेन 
विरोधादधोदेशे वाह्लिः कल्प्यते इति अर्थापत्तितापत्तिः । तस्मादियमनुमानपक्षे 
प्रक्षेसव्या । इत्थं चानुमीयते--देवद॑त्तो बहिरस्ति, जीवित्वे सति गृहेऽसत्वा द्‌, यो 
जीवन्‌ यत्र नास्ति स ततोऽन्यत्रास्ति, यथा अहम्‌ इति । अतो वच्चितमेतत्प* 
श्वमप्रमाणमिति । 


है, वहिःसत्त्व का नहीं । और जीवितत्वविषयक प्रमाण का देश-सामान्य- 
सम्वन्ध ही विषय होता है, ग्रह-सत्त्व नहीं, अतः उक्त दोनों प्रमाणों का 
कोई विरोध ही नहीं, फलतः विरोधकरणक अर्थापत्ति का प्रतिपादन 
नहीं हो सकता । 

यदि कथमपि उक्त दोनों प्रमाणों का विरोध माना जाता है, तब 
“पर्वतो वह्मिमात्‌, इमवत्वा्‌-इत्यारि प्रसिद्ध अनुमानों को भी 
अर्थापत्ति ही मानना पड़ेगा ॥ १३१ ॥ क्योंकि “यत्र ध्रुमस्तत्राग्नि:---इस 
प्रकार की व्याप्ति के ग्राहक प्रमाण के द्वारा पर्वत में भी अग्नि सिद्ध होती 
है अथवा दृश्यमान धूम अपने कारणीभूत अग्नि का आक्षेपक हो सकता. 
है । इन दोनों मार्गों से अवगत अग्नि पर्वत के शिखर पर अनुपलब्धि- 
बाधित है, अतः अधोदेश में अग्नि की कल्पना तो अर्थापत्ति हीहै। 
अतः अर्थापत्ति का अनुमान में अन्तर्भाव मान कर देवदत्त की वहिंदश- 
सत्ता का अनुमान कर लेना चाहिए-- देवदत्तो बहिरस्ति, जीवित्वे सतिं 
गृहेऽसत्त्वात्‌ । अतः अर्थापत्तिरूप पञ्चम प्रमाण मानना व्यर्थ है। 
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तदिद्‌ शिक्ष्यतेऽस्माभिविरोघोऽस्त्येच मानथोः। ८ 
न प्रसिद्धाचुमाभज्को चहिर्भावे च . नानुमा ॥ १३२ ॥ 
तन्न यत्तावदुक्तं प्रमाणयोविरोषे सति एकस्याप्रमाणत्वं स्यादिति, तद्‌ इद 
रजतम्‌', 'नेदं रजतम्‌'-इतिवदुभयो रप्यसाधा रणप्रमाणयविरोधे एव्र । 
साधारणप्रमाणस्य त्वसाधारणमानतः। 
बाचेऽपि सावकाशात्वादप्रामाण्यं न जायते ।। १३३ ।। 
चस्मात्प्रमाणद्ृयविरोधः संभवत्येव । 
यत्पुनरुक्तं इहापि संदिग्धस्य देशविशेषस्यैव बाधः, न जीवनप्रमाणस्येति । 
समाधान--ताकिकों की बुद्धि इस सूक्ष्म तत्त्व का ग्रहण नहीं कर 
पा रही है, उन्हे यह समभाना है कि उक्त स्थल पर दो प्रमाणों का 
विरोध है, इसे प्रसिद्ध अनुमान भंग नहीं होता और देवदत्त के बहिः- 
सत्त्व का अनुमान भी नहीं किया जा सकता ॥ १३२॥ ' 

. यह जो कहा गया कि दो विरुद्ध ज्ञानों में से एक नियमतः अप्रमाण 
होता है, वह नियम इद रजतम्‌’ और 'नेदं रजतम्‌’-के समान 
असाधारण प्रमाणों का विरोध होने पर ही लागु होता है। किन्तु 
असाधारण प्रमाण से वाधित होने पर भी साधारण प्रमाण में अप्रामाण्य 
प्रसक्त नहीं होता ॥ १३३॥ [ चिदानन्द पण्डित भी ऐसा ही कहते हैं-- 
“ननु प्रमाणं चेन्न विरोधः, विरुद्धश्चेन्न प्रमाणम्‌ | तन्न, असाधारणविषय- 
स्यासाधारणविषयेण विरोधादप्रामाण्यम्‌ “इदं रजतम्‌’, 'नेदं रजतम्‌ 
इतिवत्‌ । साधारणविषयस्य तु प्रामाण्यं विरोधेऽपि बिषयान्तरे व्यवस्थि- 
त्तम्‌ । यथात्रैवोदाहरणे 'देवदत्तो गृहे वा बहिर्वा संस्थितः', 'गृहे 
चावस्थितः--इति प्रमाणद्वयम्‌। न च नानयोविरोधः, गृहे नावस्थितः, 
गृहे वहिर्वावस्थित इति विरुद्ध विषयत्वात्‌ । न चाप्रामाण्यम्‌, इदं रजतं ` 
नेकं रजतमितिवत्‌ सवंथा विषयापहाराभावात्‌ । ( नीति० पृ० १५८ ) ] । 

यह जो कहा गया कि उक्त अर्थापत्ति-स्थल पर सन्दिग्ध देश-विशेष 
का ही बाघ होता है, जीवनविषयक प्रमाण का नहीं, वह उचित नहीं, 
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“-अन्नु वरूम-- . ..। 

ज्ञायमाने5नुमानेन देवदत्तस्य जीचने। 
ज्ञातव्यो देशसंवन्धो «प्यस्यावस्थितिहेतवे ॥ १३४ ॥ 
तत्र देशत्वसामान्यमात्र संवध्यते यदि। 

तर्हि देशत्वसंवन्धाद्‌ देशः स्यात्पुरुषोऽप्यसौ ॥ १३२५ ॥ 
ततञ्चानियतब्यक्तिदे शसामान्यसंशितम्‌ । 

ज्ञायते जीवनं तस्य कचिजीवत्यसाथिति ॥ १३६॥ 
तस्माद्‌ ग्रहे वहिवेति संदिग्धसपि कंचन । 
विद्षेषमचलस्व्येव प्रमितं खलु जीवनम्‌ ॥ १३६७ ॥ 
तत्नेकस्य विशेषस्य चाथेऽन्यग्रद्दणात्‌ पुरा । 
वाध्येतेच निरालंबा जीवनप्रमितिः पुरा ॥ १३८॥ 
एवं वहिष्ट्वखिद्धः पाग्यृदाभावग्रहागतास्‌ । 
प्रतिरोधद्शां सूक्ष्मामजानन्तो चदन्ति ते॥ १३९॥ इति 


क्योंकि अनुमान के द्वारा देवदत्त के जीवित होने का ज्ञान हो जाने पर 
उसकी अवस्थिति का सामञ्जस्य करने के लिए देश-सामान्य का सम्वन्ध 
भी ज्ञातव्य होगा ॥ १३४ ॥ देश-सामान्य का अर्थ यदि देशगत सामान्य 
( जाति ) किया जाता है, तव देशगत देशत्वरूप सामान्य का देवदत्त 
के साथ सम्वन्ध हो जाने पर देवदत्त भी देश हो जायगा ॥1३५॥ अतः 
देशसामान्य का अर्थं होगा अनियत देश, फलतः “असौ कचिजीवति'-- 
इस प्रकार अनियत देश का सम्वन्ध जीवित पुरुष के साथ अवगत 
होगा । देश सामान्य से गृहदेश और बहिर्देश-ये दो विशेष देश ही 
गृहीत होते हैं, अतः देवदत्तः गृहे वा बहिर्वा जीवति-इस प्रकार सन्दिग्ध 
“देश उक्त दो देशों में से किसी एक विशेष देश) का सम्बन्ध जीवन 
के साथ पर्यवसित होगा, उ नमें गृहरूप एक विशेष देश का अनुपलब्धि 
से बाघ हो जाने पर अन्य ( बहिदेश ) का ग्रहण होने से पूवं निराघार 
जीवनविषयक प्रमाण का अवश्य ही वाध होता है । इस प्रकार वहिदेश- 
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यदप्युक्तं प्रसिद्धानुमानानामप्यर्थापत्तित्वं स्यादिति, तर्दाप न, तक्र हि रे 
पर्वतस्य क्वचिदग्निप्रापकं साधारणप्रमाणं कि नाम इति वक्तव्यम्‌ ? ननुक्त 
व्याप्तिग्राहकप्रमाणेन पवंतेःप्यर्निः प्राप्त इति । हन्त भोः प्राभाकरपृष्ठचुम्बिना 
केनेदं प्रलपितम्‌ ? 
अददष्टपचेतः पूर्व कथं तस्याग्निशालिताम्‌ । 
अवगच्छेदिति ध्वस्तमनुमादेडपि वन्मतम्‌ ॥ १४० ।। 
यत्पुनरुक्तं धुमः स्वकारणमग्निमाक्षिपति--इति, तस्य कोऽथः ? हन्त 
घुमोऽरिनिमनुमापयति--इति वक्तव्यम्‌ । ततश्च पर्वेतेऽरिनिप्रापकमनुमानमेव 
तत्र साधारणप्रमाणतयोक्तमिति नास्त्यनुमानकवलीकारः । 


सम्वन्ध से पूवं गृहाभाव-ज्ञानगत सूक्ष्म प्रतिरोध दशा को न जान पाने 
के कारण तार्किक लोग कह देते हैं कि उक्त स्थल पर सन्दिग्ध देश का 
ही बाघ होता है, जीवन-प्रमाण का नहीं ॥ १३६-१३६॥ . 

यह जो कहा है कि प्रसिद्धानुमान भी अर्थापत्ति ही हो जायगा, वह 
भी संगत नहीं, क्योंकि वहाँ पवेत में अग्नि-प्रापक साधारण प्रमाण कौन 
है ? व्याप्तिग्राहक प्रमाण को ही जो पर्वत में अग्नि-प्रापक कहा गया, 
उसके मूल में प्रभाकर-मत के संस्क्रार विद्यमान हैं, क्योंकि, प्रभाकर का 
यह मत विगत पृ. ५८ पर दिखाया जा चुका है, कि व्याप्ति-प्रहण-काल 
में ही पर्वत के साथ भी अग्नि का सम्बन्ध अवगत हो जाता है, किन्तु जो 
व्यक्ति अभी महानस में ही व्याप्ति का ग्रहण कर रहा है, पर्वत तक 
पहुँचा ही नहीं, वह पर्वत में अग्निमत्ता का ज्ञान कंसे कर लेगा ? 
अनुमान-निरूपण के अवसर पर उक्त प्रभाकर-मत का निराकरण किया 
जा चुका है ॥ १४० ॥ 


यह जो कहा गया कि पर्वत में दृश्यमान घूम अपने कारणीभूत अग्नि 


का आक्षेप कर सकता है, उसकी क्या आवश्यकता ? 'धूमो$ग्निम तुमाप- 
यति”--ऐसा ही कहना चाहिए, अतः पर्वते में अग्नि का प्रापक अ 
ही साधारण प्रमाण है, अनुमान का अर्थापत्ति में समावेश नहीं 
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१ तस्यो्वांनुपलम्भेन वाघे चाघःप्रकरपनस्‌। 
अर्थापत्तितयेचेषए्मिति कर्ण न किचन ॥ १४१ ॥इति। 
यत्पुन रनुमानं वहिर्भावसिद्धौ प्रयुक्तम्‌, तत्स्वरूपासिद्धमायुष्मताम्‌, जीवन- 
मात्रस्य निविशेषस्य निरूपयितुमशक्यत्वात्‌ । वहिर्भावग्रहणात्‌ पूर्वं जीवनगृहा- 
भावौ समुच्चित्य प्रत्येत्‌ न शक्यते । अतो जीदणविरिष्टगृहाभावरूपस्य लिङ्गः 
स्याप्रतिपत्तेः स्वछ्पाज्ञानासिद्धोऽयं हेतुः । तदुक्तं वृहट्टीकायाम्‌- 
तस्माद्यो विद्यमानस्य ग्रहाभावोडवगस्यत्ते । 
स हेतुः स वहिर्भावं नाशृहोत्वा च ग्रृह्यते ॥ १४२ ॥ इति । 
अतः पृथगेवार्थापत्तिः । 


सकता । पर्वत के ऊध्वं ( शिखर) भाग में अग्नि का वाघ होने पर 
उसके निचले भाग में अग्नि की कल्पना को अर्थापत्ति ही माना 
जाता हे ॥ १४१॥ 
देवदत्त की बहिदेंश में सत्ता सिद्ध करने के लिए जो अनुमान-प्रयोग 

किया गया--'देवत्तो वहिरस्ति, जीवित्वे सति गृहेऽमावात्‌' । वह स्वरूपा- 
सिद्ध है, क्योंकि देशविशेष का विना उल्लेख किए निविशेष जीवनमात्र 
का निरूपण ही नहीं किया जा सकता । बहिर्भाव का ग्रहण करने से पहले 
जीवन और गृहाभाव के समुच्चय ( जीवित्वे सति गृहाभाव ) की प्रतीति 
नहीं हो सकती, अतः जीवन-विशिष्ट गृहाभावरूप लिङ्ग का ज्ञान न हो 
सकने के कारण प्रकृत हेतु स्वल्पाज्ञानासिद्ध नाम का हेत्वाभास है, 
जैसा कि बृहट्टीका में कहा गया है-- 

तस्माद्‌ यो विद्यमानस्य गृहाभावोऽवगम्यते । 

स हेतुः स वहिर्भावं नागृहीत्वा च॑ गृह्मतें॥ : 
[ "देवदत्तो वहिररित, शृहाभावात्‌-यहाँ पर गृहाभावरूप हेतु का ज्ञान 
तभी होगा, जवकि वर्हिर्भाव का ज्ञान हो जाय, अन्यथा यदि देवदत्त 
कहीं नहीं, मेर गया, तब अभावमात्र कहा जायगा गृहाभाव नहीं | । 
कथित युक्तियों से यह सिद्ध हो गया कि अर्थापत्ति एक पृथक्‌ प्रमाण है। 
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तारकिकध्वंसनो पायमेवंरूपमजानता । 6 
शुरुणा तु प्रलपतो जोचनस्यात्र संशयः॥ १४३॥। 
जोचनं किल चिज्ञातं वेइमचर्तितया पुरा । 
तस्मा्ीवनसन्देहो भवेद्वेश्मन्यदशंनात्‌ ।। १४४॥ 
सन्दिग्धं जोवनं त्वेतद्वह्िभोचस्य बोधकम्‌ । 

अर्थापत्तेः प्रभावोऽयं यत्सन्दिग्धोऽपि वोघयेत्‌ ॥ १४५ ॥ 
एवं जीवनसन्देहे स्यात्सन्द्ग्धविशेषणः। 
हेतुरित्यनुमानत्वनिरासः सुकरोऽत्र नः॥ १४६ || इति। 


तार्किक मत-निराकरण में प्राभाकर तके-ताकिक मत के निरास 
में प्रदशित रीति का ज्ञान न होने के कारण प्रभाकर ने ताकिकोक्त 
अनुमान ( देवदत्तो वहिर्देशसंयोगी, गृहाभावे सति विद्यमानत्वात्‌ ) का 
निराकरण करने के लिए कहा है कि जीवन ( विद्यमानत्वरूप ) हेतु 
सन्दिर्घ है, क्योंकि देवदत्त अधिकतर गृह में ही रहता था किन्तु अब 
वहाँ नहीं दिखाई देता, अतः उसका जीवन सन्दिग्ध है ॥ ।४२-४४॥ 
सन्दिग्ध जीवन बहिर्भाव का अनुमापक नहीं हा सकता किन्तु. उसका 
आक्षेपक हो सकता है, क्योंकि अर्थापत्ति का प्रभाव ही ऐसा है कि 
सन्दिग्ध पदार्थं भी उपपादक का कल्पक हो जाता है । जीवन का सन्देह 
होने पर उक्त अनुमान का जीवित्वे सति गृहाभावरूप हेतु सन्दिग्ध- 
विशेषणक हो जाता है, अतः अर्थापत्ति को अनुमान से गतार्थ नहीं किया 
जा सकता || १४५-१४६॥ [ श्री शालिकनाथ मिश्र कहते हैं-- 
“नन्वेतद्गृहामावदर्शनाज्ीवतो वहिर्भावक्पनाऽनुमानमेव- देवदत्तो 
बहिदेशसंयोगी, गृहाभावे सति विद्यमानत्वात्‌ । अत्रोच्यते-न तावद्‌ , 
विद्यमानत्वं लिङ्गं भवति, स्वयं सन्देहास्पदीभूतत्वात्‌ । देवदत्तस्य च 
विद्यमानता ग्रृहसम्बद्धैवावगतेति तदभावप्रतीतौ बहिर्देशसम्वन्धे चानवगते 
सन्दिह्यते। यथा अनुमानस्य निश्चितं रङ्गं जनकम्‌, तथाऽर्थापत्तः 
सन्देहग्रस्तमिति नास्ति विरोध: ( प्र पं) २७३-२७६ ) ] । 
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जीवन यदि सन्दिग्धं ग॒हाभाचनिरीक्षणात्‌। 

तर्हि तन्निणयः कार्य आश्चवाक्याद्ना पुनः ॥ १४७ ॥ 
तत्प्रियाकण्डखूत्राद्चिह्वसं दशनेन घा । 

न च तत्पाथ्यते किचित्तस्माज्ञास्त्येव संशयः ।। १४८ ॥ 
किच नास्ति चहिभाबग्रहः सन्द्ग्चजीवनात्‌ । 
सृतत्वस्यापि शङ्कायां बहिरस्तीति घीः कथम्‌ १४९ ॥ 
यस्माउजीचति चा नो चा तस्माच्तिष्ठत्यसौ वाहः । 

इति कल्पयितुं शक्तः कोऽपरो शुरुणा विना ॥। १५० ॥ 
अथापत्तिप्रभावेण सर्व संभवतोति चेत्‌। 

हन्तचं सरवचस्तूनामइष्ट्या नाशसंशये ।। १५१॥। 


प्राभाकर-तक का निरास--अर्थापत्ति की अनुमानता के निराकरण 
में प्रभाकर-प्रस्तुत तको अत्यन्त उपहासास्पद है, क्योंकि गृह में अभाव 
देख कर देवदत्त के जीवन में यदि सन्देह उपस्थित हो गया है, तव किसी 
विश्वास-पात्र पड़ोसी से पूछ-जाँच कर निर्णय कर लीजिए अथवा देवदत्त 
की धर्मपत्नी के कण्ठ-सूत्र और हाथ में चूड़ी आदि जीवन-चिह्नों को देख 
लीजिए । यदि देवदत्त के मरणादि का कोई सूचक नहीं, तव उसके जीवन 
में सन्देह क्यों होगा ? दूसरी वात यह भी है कि सन्दिग्ध जीवन से वहि- 
भाव की कल्पना ( अर्थापत्ति ) भी नहीं हो सकती, क्योंकि देवदत्त को 
मरणाशङ्का में देवदत्तो वहिरस्ति'-ऐसा ज्ञान केसे होगा? 'यस्माज्जीवति 
बा? नो था? तस्माद्र असौ वहिरस्तिः-ऐसी कल्पना प्रभाकर गुरु को छोड़ 
कर और कौन कर सकता है ? [श्री चिदानन्द पण्डित भी ऐसा ही कहते 
हैं-यदि गृहाभावदर्शनेन जीवनं सन्दिग्धम्‌, तहि जीवनासाधारणधर्मा- 
स्तरदर्शनादेव बहिवृंत्तितया जीवनं निश्चेतव्यम्‌, न च तदस्ति, अतः 
कथं सन्दिरघाज्जीवनाद्र वहिवृत्तित्वेन जीवननिश्रयः ? कथञ्च FT 
देवदत्तो जोवति वा ? न वां ? तस्मादूं बहिरस्ति’ः-इति कल्पनीयम्‌ : 
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अन्यत्रास्तीति निश्चित्य इतार्थो क्रियतां मन: । 
तस्मात्सन्द्ग्धदा तावन्नेवार्थापत्तिकारणम्‌ ।।१५२।। इति । 
अतोऽस्मदुक्तविधैवार्थापत्तिः । 
सा पुनढंयी दृष्टार्थापत्तिः श्रुतार्थापत्तिश्च इति । तत्र दृष्टार्थापत्तिरुक्ता । 
यत्र स्वपरिपूणेस्य वाक्यस्यान्वयसिद्ये । 
शाब्दोऽध्याहियते तत्र श्रुताथोपत्तिरिष्यते ।। १५३ ॥। 
यथा द्वार द्वारं इत्यस्मिन्‌ वाक्ये अन्वयसिष्यर्थं शाब्दगम्येन आवरणाद्यार्थान्तरेण 
मवितव्ययिति साधारणप्रमाणम्‌ । तस्य श्रृतशव्दानुपलम्भेन वाघे सति अश्नुत 
दाब्दगम्यत्वेन आवरणाद्यर्थः कल्पनीयः । तत्र च शब्देन सहैव आवरणाद्यर्थकल्प- 


( नीति० पृ० १५६ ) । यदि कहा जाय कि अर्थापत्ति के प्रभाव से 
सन्दिग्ध जीवन भी बहिरस्तित्व का आक्षेपक हो जायगा, तव तो सभी 
पदार्थों का अदर्शंन होने पर उनके नाश की जव शङ्का हो, तव उनके 
अन्यत्रास्तित्व का निश्चय कर आप अपना हृदय शीतल कर सकते हैं। 
फलतः यह सिद्ध हो गया कि सन्दिग्ध पदार्थं अर्थापत्ति का कारण नहीं 
हो सकता ॥ १५१-१५२॥ अतः अर्थापत्ति की हमारे द्वारा प्रदशि 
विघा ही निरवद्य है। 
वह अर्थापत्ति दो प्रकार की होती है-( १ ) हृष्टार्थापत्ति और 
(२ ) श्रृतार्थापत्ति । उनमें से दृष्टार्थापत्ति ऊपर दिखाई जा चुकी है। 
जहाँ अधूरे वाक्य को अन्वयोपपत्ति के लिए अपेक्षित शब्द का 
अध्याहार किया जाता है, उसे श्रृतार्थापत्ति कहते हें ॥ १५३॥ जैसे-- 
द्वारं द्वारम्‌-इस वाभ्य में अन्वय-सिद्धि के लिए किसी शब्द से गम्य 
आवरणादिरूप दूसरा अर्थ उपस्थित होना चाहिए-यह एक साधारण 
प्रमाण है । वेसे श्रत शव्द का अनुपलम्भरूप बाधक के द्वारा बाघ हो जाने 
पर अश्रृत शब्द से गम्य आवरणादि अर्थ की कल्पना करनी होगी । उसमें 
भी केवल अर्थ की नहीं, वाचक शब्द के साथ ही उसकी कल्पना में तत्पर 
पुरुष शब्द से ही अर्थे का बोघ होता हे'--ऐसा समझ कर लाघवात्‌. 
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* नोयुक्तः शब्दादेवार्थावगतेः लाघवतः शब्दमेव कल्पयति । सेयं शब्दकल्पनारूपा 
श्रुतार्थापत्तिः । 
गुरुस्तु आवरणाद्र्थस्यैव कल्प्यतया शब्दकल्पनामावात्‌ श्रुतार्थाप त्तिर्रास्ति 
इत्याह । स तु शब्दप्रतिपन्नस्यैव अन्वयसाधनात्‌ पूवमेव मुकीकृतः । 
किंच यदि वाक्यपूरणार्थमर्थ एव कल्प्यते, तहि सूर्याय जुष्टं निवेपामि 
इत्यादौ सूर्यरूपोऽथं एव ऊहितव्यः, न तु सूर्याय इति पदकल्पनं स्यात्‌ । 


'आव्रियताम्‌ः-शब्दमात्र की कल्पना करता है, यह शब्द-कल्पना ही 
श्रुतार्थापत्ति है [ श्री चिदानन्द पण्डित ने भी कहा है-- द्वार द्वारमित्ये- 
कवास्याथंप्रतिपत्त्यर्थ मुच्चरितेन द्वारपदेन प्रतिपन्नस्य द्वारपदार्थस्य 
सान्वयप्रतिपादनाय योग्येनाकांक्षितेनावरणाद्यर्थान्तरेण श्रुतशव्दविषयेणा- 
श्रुतशव्दविषयेण वा भवितव्यमिति साधारणप्रमाणस्य श्रुतशब्दविषयत्वेन 
ताद्शार्थान्तराभावग्राहिणानुपलम्भेन सह्‌ विरोधादाकाङ्क्षितस्य योग्य- 
स्यावरणाद्यर्थान्तरस्याश्रुतशव्दविषयत्वेन कल्पनं श्रुतार्थापत्तिः ( नीति० 
पृ० १६५-६६ ) | 
प्रभाकर गुरु का जो कहना है कि उक्त स्थल पर आवरणादि अथे 
की ही कल्पना की जाती है, शब्द की नहीं, अतः श्रुतार्थापत्ति मानने 
की कोई आवश्यकता नहीं । वह उनका कहना उचित नहीं, क्योंकि 
शब्दोपस्थापित अर्थ का शाब्द अथे के साथ ही अन्वय होता है--यह ऊपर 
कहा जा चुका है [ चिदानन्द पण्डित ने भी यही समाधान किया है-- 
“आवरणादिशब्दगम्येनावरणाद्यर्थेन विना$नुपपत्ते:, शाब्दस्य शाब्देनेवा- 
न्वयात्‌” (नीति. पृ. १६६ ) ]। 
दूसरी बात यह भी है कि यदि अधूरे वाक्य की पुति के लिए केवल 
` अर्थ की ही कल्पना की जाती है, तब “सौयं चरुं निर्वपेद्‌ ब्रह्मवचे- 
स्काम:” ( ते. सं. ।३।२ ) इस वाक्य से विहित सौयं इष्टि में 'प्रकृति- 
बढिक्कतिः कत्तंव्या'--इस आतिदेश वाक्य से प्राप्त “अग्नये त्वा जुष्ट 
निवंपामि” ( ते. सं. २२1३६ ) इत मन्त्र में प्रकृत सूर्य देवता का 
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ननु प्रकृतौ पदापित एवायमंशो दृष्ट इति विकृतावपि पदं कल्प्यम्‌ । 
मैवम्‌, न हि दुष्टत्वमात्रेण विक्कतौ घर्मा आङृष्यन्ते, किन्तु प्रयोजनायेव 1 
न तु तस्यांशस्य पदवोधितत्वेन युष्माकं किचित्‌ प्रयोजनमस्ति, अन्वयस्य 
अन्यथापि सिद्धत्वात्‌ । दुष्टत्वमात्रेण ग्रहणे च अवहतगतमेव संस्का रान्तरं दृष्टम्‌ 
इति अवघातोऽपि कृष्णलेषु कतंव्यः स्यात्‌ । तस्मात्‌ श्रुतार्थापत्त्येव ऊहसिद्धिः । 
इति आस्तामेतदिति । | 
अन्वय करने के लिये 'अग्नये' पद के स्थान पर “सूर्याय' पद का ऊह 
जो ( जे० सू० ६।३।१ ) में सिद्धान्तित हे, वह असंगत हो जायगा, 
बयोंकि आपकी रीति से सूर्यरूप अर्थं का अध्याहार कर लेने मात्र से 
अन्वयार्थ सम्पन्न हो जाता है, शब्द-कल्पना की आवश्यकता क्या ? 
शङ्का--दशंपूर्णमासरूप प्रकृति कमं में अपेक्षित अग्न्यादि देवताओं 
की वाचक पदों के द्वारा ही उपस्थिति कराई जाती है, उसी के अनुरूप 
सौर्यं इष्टिरूप विकृति कार्य में भी अपेक्षित सूर्यं देवता की उपस्थिति 
कराने के ल्यि “सूय? पद का अध्याहार आवश्यक है। 
समाघान-- प्रकृति कमं में जो-जो देखा गया है, उस समस्त कायं- 
कलाप का विकृति में अतिदेश नहीं होता, अपितु विकृति कमे अपने 
प्रयोजन के लिए उपयोगी अङ्गों का ही लाभ करता है, देवता का पद: 
बोधितत्व निष्प्रयोजन होने के कःरण सौय इष्टिं में प्राप्त नहीं होता । 
यदि प्रकृति के सभी पदार्थो का यथावत्‌ अनुष्ठान विकृति में आवश्यक 
हो, तब दशंपु्णमासीय व्रीहि द्रव्य में “व्रीहीनवहन्ति” इस वात्य से 
प्राप्त अवहनन भी विकृति के कृष्णल ( सुवर्ण-कणों ) में प्राप्त होगा, 
किन्तु वहाँ तुष-निवृत्तिरूप प्रयोजन न होने के कारण कृष्णलो में अव- 
घात प्राप्त नहीं किया जाता है, वैसे ही सौय इष्टि में सूये देवता की ' 
उपस्थिति के लिये पदोपस्थापितत्व निष्प्रयोजन होने. से प्रसक्त नहीं 
होता : फलतः श्रुतार्थापत्ति के द्वारा ही पदों का अध्याहार हो सकता है। 
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* ६०) अडुपलब्धिः- 
अथोपलस्भयोग्यत्वे सत्यप्यनुपलस्भनम्‌ । 
अभाचाख्यं प्रमाणं स्यादभावस्यादवोधकम्‌ ॥ १०४ || 
अत्र ह्यनुपलम्भः करणम्‌ । तस्य च ज्ञानाभावरूपत्वादभावः प्रमाण- 
मित्युच्यते । तत्र च--- 
विषयं तदघःनांश्च सञिकर्षाद्कान्‌ विना । 
डपळस्भस्य खामग्रीलर्पांच्तः खछु योग्यता | १५७ || 
सा च झाततयाभाचन्ञानस्य सहकारिणी । 
अन्ञातोऽनुपलस्भस्तु सत्तामात्रेण चोछकः॥ १५६॥ 
ततश्र विपयभूत घटं तदधीनांश्चेन्ट्रियसन्निकर्षादीन्‌ विना यच्चक्षरुन्मी- 
लनालोकसम्पातमनःप्रणिधानादिकं घटोपलम्भकारणं तत्सवंमिदानीमेव सञ्जात- 
मित्यवगमे सति तत्सहकृतः सन्‌ घटानुपलम्भो घटाभावं वोधयति इत्येवं सर्वत्र 
द्रष्टव्यम्‌ । 


( ६) अनुपलाच्ध-- 
अभावरूप अर्थ के बोधक अनुपलब्धि प्रमाण का लक्षण है-- 
'उपलूस्भयोग्यत्वे सत्यनुपलम्भनम्‌।' यह्‌ ज्ञानाभावरूप अनुपलम्भ 
अभान-प्रसा का करण होने के कारण अभाव प्रमाण कहा जाता 
हे ॥ १५४॥ यहाँ उपलम्भ-योग्यता का अर्थ है--विषय और विषयः 
सन्निकर्षाद को छोड़ कर विषयोपलम्भ की सामग्री-सम्पत्ति॥ १५२ ॥ 
वह सामग्री-सम्पत्ति ज्ञात होकर. अभाव-ज्ञान की सहायिका मानी जातीः 
है और अज्ञात अनुपलम्भ सत्तामात्र से बोधक होता है ॥ १५६ ॥ अर्थात्‌: 
“विषयभूत घट और घटाघीन इन्द्रिय-सन्निकर्षादि को छोड़ कर जो चक्षु 
"का उन्मीलन, आलोक-संयोग औरं मनःप्रणिधानाद घटोपल्म्भ की 
सामग्री है, वह सव विद्यमान है”-ऐसा ज्ञान हो जाने पर उस ज्ञान से 
युक्त घटानुपलम्भ घटाभाव का बोधक होता है--ऐसी ही व्यवस्था सर्वत्र 
समझ लेनी चाहिए । 
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योग्यत्चाचगमाथं हि सुक्ष्मार्थाभाववेदने । 

सूछ्मवोघकनेत्रांशसंपाताथं प्रयत्यते ॥ १५७॥ 

योग्यत्वस्य च सन्देहे चिपयोसेऽथवः खति। 

अभाचेऽपि हि सन्देहो भ्रमो चास्त्येव तद्यथा ॥ १५८ ॥ 

तर्माख ञ्रष्टमन्विष्यन्‌ कराभ्यामङसुलीयकम्‌ । 

सवोवाँस्पर्शसन्देहादमावेऽप्येति संशयम्‌॥ १५९॥ 

तथैव सर्वतोऽस्पशे मत्वा सरचाभिमशंनम्‌। 

सत पवाङणुलोयस्याप्यभाचं बुध्यते भ्रमात्‌ ॥ १६० ॥ 
त्तस्माद्योग्यत्वनिर्णयो5त्र सहकारी । 

अनुपलम्मस्तु द्विविधः प्रमाणाभावरूपः स्मरणाभावरूपश्च । तत्र प्रत्यक्षः 

'प्रमाणाभावरूपादनुपलम्माद्‌ घटाद्यभावज्ञानमुक्तम्‌ । एवमनुमानगम्यार्थानाम- 
भावग्रहणे योग्यानुमानानुदयो बोधको द्रष्टव्यः, यथा रूपदर्शनबोधकस्य चेष्टा- 


उक्त योग्यता का ज्ञान करने के लिए सूक्ष्म पदार्थो के अभाव का 
ज्ञान आवश्यक है, अतः सूक्ष्माथे-वोधक नेत्र-रश्मियों के संयोगाथं प्रयत्न 
विशेष भी अपेक्षित होता है ॥ १५७ ॥ कथित योग्यता का सन्देह अथवा 
विपर्यय हो जाने पर अभाव के विषय में भी सन्देह या भ्रम ( विपयेय ) 
हो जाता है, जंसे कि अँधेरे में खोई हुई अंगूठी के सभी भूतल पर हाथ 
फेर लेने पर भी योग्यता में सन्देह रह जाने के कारण अभाव का सन्देह 
हो जाता है और सभी भूतल का स्पर्शं न होने पर भी सर्वाभिमर्शत _ 
का अभिमान हो जाने पर विद्यमान अँगूठी का भी भ्रमतः अभाव 
समभ लिया जाता है ॥ १५८-१६० ॥ अतः योग्यता का निश्चय अभाव- 
ज्ञान में आवश्यक होता है । 
अनुपलम्भ दो प्रकार का होता है-( 1) प्रमाणाभाव | और 
(२) स्मरणाभाव। इनमें प्रत्यक्ष प्रमाण के अभावरूप अनुपलम्म से 
चटादि के अभाव का ज्ञान ऊपर कहा गया । उसी प्रकार अनुमान-गम्य 
पदार्थों के अभाव का ग्रहण करने के लिए योग्यानुमानादि को वोघक 
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® 
लिङ्गकानुमानस्यानुत्पत्तिरळूकस्य दिवा रूपदर्शनाभाव॑ वोधयति' इत्युक्तं 
मनोरथमिश्रैः । एवमन्यप्रमाणेष्वपि इति । 
स्मरणाभावाद्यथा प्रातरिह मैत्रो नासीदिति सायंकाले ज्ञानम्‌ । तत्र हि 
प्रातःकालविशिष्टमंत्रस्य सायंकाले दशंनयोग्यत्वाभावात्‌ स्मरणयोग्यत्वे सति 
अस्मरणमेव तदानीं प्रातःकालविशिष्टमैचाभावस्य वोघकमाश्चोयते इति । 
ताकिकास्तु अभावस्य प्रत्यक्षादिगम्यत्वमाचक्षाणा अनुपलम्भगम्यतां न ` 
संमन्यन्ते । तदयुक्तम्‌ , तेऽपि हि सायंकाले घ्रातःकालीनाभावज्ञानस्य इन्द्रिय- 
जन्यत्वाभावा दुक्तप्रकारेणानुपलम्मजत्वमेव बलादङ्गीकुर्वीरन्‌ । ननु तत्र स्मर- 
णाभावेन लिङ्गेन प्रातःकालीनाभावोऽनुमीयते एव । मैवम्‌ , स्मरणाभावस्य 
ज्ञातुमशक्यत्वात्‌ । 
स्खुत्यभाचं मनोग्राह्ममिच्छन्ति किल तार्किकाः । 
तघ्यायुक्त ययं तावत्‌ ज्ञानाप्रत्यक्षचाद्निः ॥ १६१ ॥ 


समक लेना चाहिए, जैसे कि रूप-दर्शन-बोधक चेष्टारिङ्गक अनुमान 
की अनुत्पत्ति उछूक के दिन में रूप-दर्शनाभाव की बोधिका है-ऐसा 
मनोरथ मिश्र ने कहा है। इसी प्रकार अन्य प्रमाणों के विषय में 
कहा जा सकता है । 

स्मरणाभाव से ज्ञान का प्रकार यह है कि 'प्रातरिह मैत्रो नासीद-- 
एसा सायं काळ में ज्ञान होता है । वहाँ पर प्रातःकालीन मैत्र की सायं 
काल में दर्शन-योग्यता न रहने के कारण 'स्मरणयोग्यत्वे सति अस्मरण 
को ही प्रातःकालीन मैत्राभाव का बोधक माना जाता है । 

ताकिकगण जो अभाव को प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय मान कर 
अनुपलब्धि प्रमाण का विषय नहीं मानते । वह अयुक्त है, क्योंकि उन्हे 
भी सायं काल में प्रातःकालीन अभाव का ज्ञान इन्द्रिय-जन्य सम्भव 
न होने के कारण अमुपलन्धि-जन्य ही मनना पड़ेगा । उसके स्मरणाभाव- 
रूप लिङ्ग के द्वारा प्रातःकालीन अभाव का अनुमान नहीं किया जा 


सकता, क्योंकि स्मरणाभांवरूप रिङ्ग का ज्ञान सम्भव नहीं । यह जो 
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:प्रत्यक्षगस्यत्वं ज्ञानानां घारयामहे। ८ 
ततश्च तदभावो पि मनसा गृह्यते कथम्‌। १६२॥ 
ननु अभावस्य प्रत्यक्षत्वमनुमि मीमहे, तदिदमुदित मुदयनेन-- 
'प्रतिपत्तेरपा रोक्ष्यादिर्द्रियस्यानुपक्षयात्‌ । 
अज्ञातकरणत्वाच्च भावावेशाच्च चेतसः ॥। 
इत्यादि । प्रयोगस्तु--अभावः प्रत्यक्षः, अपरोक्षप्रतीतत्वाद्‌, घटवदिति । तत्र 
अभावस्यापरोक्षप्रतीतत्वाभावात्‌ स्वरूपा सिद्धो हेतुः । भूतलादेस्त्वप रोक्षत्दाद- 


ताकिकगण स्मृत्यभाव को मनोग्राह्य मानते हैं, जेसा कि श्री वरदराज 
कहते हैं-'स्मरणाभावश्न मानसप्रत्यक्षः” ( ता० र० पृ० ११० )। वह 
असंगत है, क्योंकि हम ( भाट गण.) ज्ञान को प्रत्यक्ष नहीं मानते, अतः 
ज्ञान का मानस प्रत्यक्ष भी नहीं हो सकता प्रत्यक्षप्रतियोगिक अभाव का 
ही प्रत्यक्ष होता है, फलतः स्मृतिरूप ज्ञान का अभाव मन के द्वारा भी 
गृहीत नहीं हो सकता ॥ १६२ ॥ 
शाङ्का- अभाव में प्रत्यक्ष-विपयता का अनुमान किया जाता है, जैसा 
कि श्री उदयनाचार्य ( न्या० कु० ३।२० में ) कहते हैँ- 
प्रतिपत्तेरपारोक्ष्यादिर्द्रियस्यानुपक्ष यात्‌ । 
अज्ञातकरणत्वाच्च भावावेशाच चेतसः॥ 
[घटादि की ग्राहक इन्द्रियाँ घटाभाव के ग्रहण में उपक्षीण नहीं होतीं, अतः 
घटाभावादि की प्रतिपत्ति (प्रमा) अपरोक्ष ही होती है। अज्ञातकरणक 
होने के कारण भी अभाव का ज्ञान प्रत्यक्ष ही होता है, अनुपलब्धि-गम्य 
नहीं, क्योंकि मन की सहायता के विना कोई ज्ञान नहीं होता और मन 
भावभूत इन्द्रियादि करणों का ही सहायक होता है, अभावशूत' 
अनुपलब्धि करण का नहीं ]। अभाव की प्रत्यक्षता सिद्ध करने के लिए 
अनुमान-प्रयोग एसा किया जा सकता है--'अभाव: प्रत्यक्षः, अपरोक्ष 
प्रतीतत्वाद्‌, चटवत्‌।' | पा 
समाधान- उक्त अनुमान में स्वरूपासिद्धि दोष है, क्योंकि अभाव 
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क्ावल्लापि तत्त्वश्रम एव आयुष्मतामिति । 
ननु अभावज्ञानं प्रत्यक्षम्‌, अनुपक्षीणेन्द्रियजन्यत्वादू, घटज्ञानवदिति । 
तदपि विशेषासिद्धम्‌, यत:-- 


पूर्चोक्तयोग्यतासिद्धाबुपक्षीणमिहेन्द्रियम्‌ । 
ग्राह्मा चाभाववोधाथ योग्यता तार्किकेरपि॥ १६३॥ 
घरो यदि भवेदत्र तद्दि इश्येत भूमिवत्‌। 
इति तकोत्मना तेऽपि योग्यतासेब शुह्ृते॥ १६४॥ 
अस्ति चेडुपळभ्येतेत्यस्य कोऽथो विचायंताम्‌। 
घडाद्न्योऽत्र सवोऽपि ज्ञानहेतुरभूदिति ॥ १६५॥ 


का प्रत्यक्ष नहीं होता, अभाव के अधिकरणीभूत भूतलादि का ही प्रत्यक्ष 
होता है, अत एव आप ( ताकिकों ) को भूतलवृत्ति अभाव में प्रत्यक्षता 
का भ्रम हो जाता है । 'इन्द्रियस्यानुपक्षयात्‌ “--ऐसा कह्‌ कर श्री उदयना- 
चायं ने जो अनुमानःप्रयोग सूचित किया है--अभावज्ञानं प्रत्यक्षम्‌, 
अनुपक्षीणेन्द्रियजन्यत्वाद्‌ , घटवत्‌ [ श्री वरदराज ने भी कहा है 
“भूतले घट नास्तोति प्रतीतिरिन्द्रियजन्या, अनन्यत्रोपक्षीणेन्द्रियव्यापा- ` 
रान्वयव्यतिरेकानुविधायित्वाद्‌, रूपादिबुद्धिवत्‌'’ (ता० र० पृ० १०२) ] । 

वह्‌ अनुमान भी विशेषासिद्ध है, क्योंकि पूर्वोक्त अनुपलब्धि प्रमाण में, 
अपेक्षित योग्यता की सिद्धि में इन्द्रियां उपक्षीण हो जाती हैं [ श्री चिदा- 

नन्द पण्डित भी यही दोष देते हैं--*विषयतदधीनेतरकारणसाकल्य- 

लक्षणयोग्यत्वायेन्द्रियस्यान्यथासिद्धत्वात्‌” ( नीति० पृ० १७४) । 

ताकिकगण भी अभाव का प्रत्यक्ष करने के लिए उक्त योग्यता की नित्या- 

पेक्षणीयता स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनका अत्र घटो यदि भवेत्‌, 
'ताहि भूतलादिवद्‌ दृश्येत'--इस प्रकार का प्रसञ्जन तक्र योग्यता के बिना 

सम्भव नहीं हो सकता। “अस्ति चेदुपलम्येत'--इस वाक्य का क्या 

तात्य है ? इसकी गहराई में जाकर सोचा जाय, तब घट-मिन्न समस्त 

घटोपलम्भक सामग्री वहाँ सिद्ध होती है, वही योग्यता है॥१६४-९५॥ 
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यत्पुनः अभावज्ञान प्रत्यक्षम्‌, अज्ञातकरणत्वादू , घटादिज्ञानवदिति, तत्‌ 
स्मृतावनेकान्तिकम्‌। 
संस्कारो हि स्सृतौ हेतुः स चाश्षातोऽववोधकः । 
अन्ञातकरणाप्येचं स्सतिनोध्यक्षतां गता ॥ १६६ ॥ इति! 
यत्पुनः अभावज्ञानं भावरूपकरणाविष्टमनोजन्यम्‌, ज्ञानत्वात्‌ , ज्ञानान्तर- 
वदिति अनुपलम्भकरणकत्वं न युक्तमिति । तदपि न, “अभावज्ञान इ न्द्रयेत र- 
करणकम्‌, अभावज्ञानत्वाद्‌, अनुमेयाभावज्ञानवद्‌- इत्यपि वक्तु शवयत्वात्‌ । 


यह जो श्री वरदराज ने ( ता० र० पृ० १०५ पर ) 'अज्ञातकरण- 
त्वात्‌’ ऐसा कहकर अनुमान सूचित किया है-अभावज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ , 
अज्ञातकरणकत्वाद्‌, घटादिवत्‌ [ अर्थात्‌ अनुमित्यादि ज्ञानों का धूमादि 
करण ज्ञात होकर ही अनुमित्यादि को उत्पन्न करता है, किन्तु घटादि 
के प्रत्यक्ष ज्ञान का चक्षुरिन्द्रियझूप करण अज्ञात होकर ही ज्ञान का 
जनक माना जाता है, अतः प्रत्यक्ष ज्ञान को अज्ञातकरणक ज्ञान कहा 
जाता है ]। उक्त अनुमान का अज्ञातकरणकत्वरूप हेतु स्मृतिज्ञान में 
अनैकान्तिक ( व्यभिचारी ) है, क्योंकि स्मृति ज्ञान के संस्कार ही करण 
हैं और संस्कार अज्ञात रहकर ही स्मृति के जनक माने जाते हूँ, अतः 
स्मृति ज्ञान में प्रत्यक्षत्वरूप साध्य के न होने पर भी अज्ञातकरणकत्वरूप 
हेतु रह जाता है । चिदानन्द पण्डित ने भी कहा है--“स्मृतावनेकान्तिक- 
त्वात्‌” ( नीति० पृ० १७५) ॥ १६६॥। ` 
श्री उदयनाचार्य की “भावावेशाच्च चेतसः”--इस उक्ति का स्पष्टी- 
करण प्रस्तुत करते हुए श्री वरदराज ने जो कहा है कि “सर्वत्र बाह्यार्येषु 
आवप्रमागावष्टम्भेनैव मनसोऽपि ज्ञानहेतुत्त्रं ृष्टमित्यभावज्ञानेऽपि तथात्वः 
मुपगम्यते इत्यनुपलज्धिसहका रित्वं नोपपद्यते” ( ता० र० पृ० १०५ ) । 
उसके द्वारा जो अनुमान सूचित किया गया है -'अभावज्ञानं भावल्प- 
करणाविष्टमनोजन्यम्‌, ज्ञानत्वात्‌ , ज्ञानान्तरवत्‌' । वह अनुमान भी अयुक्त 


है, क्योंकि इसका बाधक अनुमान इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता. 
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व्यत्त अभावज्ञानमिन्द्रयक रणकम्‌, इन्द्रियदोषण दृष्यमाणत्वादू, यथा चक्षु- 
दोषेण दृष्यमाणं रूपज्ञानं चक्षु:क रणकमिति । तदप्यसिद्धमेव । 


न खल्विन्द्रियदोषः स्यादभावश्रमकारणस्‌ । 
योग्यताश्रम पचाचन तन्कारणमितीरितम्‌॥१६७। इति । 
यानि पुनः “चक्षुः अभावग्राहकम्‌, इन्द्रियत्वात्‌, मनोवदु--इत्यादीन्यनुमा- 
नानि, तानि सर्वाणि संबद्धस्यंवेत्द्रियस्य ग्राहकत्वाद्‌ अभावेन संवन्धानभ्युपग- 
मादू विशेषणविशेष्यमावरूपसंवन्धस्य च . संवन्वान्तरपूर्वकत्वनियमाद्‌ विशेषः 
विरुद्धानि । 


है--'अभावज्ञानम्‌ इन्द्रियेतरकरणकम्‌, अभावज्ञानत्वाद, अनुमेयाभाव- 
ज्ञानवत्‌' । 

“इन्द्रियदोषेण दृष्यमाणमभावज्ञानं तदेवात्मन: करणीक रोति, कारण- 
दोषादेव हि कार्यंदोषाः प्रादुभंबंति” ( ता० र० पृ० १०६ ) इस प्रकार 
की वरदराज-प्रदर्शित व्याप्ति के आधार पर जो अनुमान सूचित होता 
है--अभावज्ञानम्‌ इन्द्रियकरणकम्‌, इन्द्रियदोषेण दृष्यमाणत्वाद, यथा 
चक्षुदोषेण दृष्यमाण रूपज्ञानम्‌ चक्षु:करणकम्‌? । वह अनुमान भी असिद्ध 
है, क्योंकि इन्द्रिय-दोष अभाव भ्रम का कारण नहीं होता, अपि तु योग्या- 
भ्रम ही अभाव-भ्रम का कारण होता है । [ असिद्धि का ही विमलीकरण 
करते हुए श्री चिदानन्द पण्डित ने कहा है- अभावज्ञान प्रति योग्यत्वस्य 
ज्ञाततया हेतुत्वाद्‌, योग्यत्वभ्रमादेवाभाव'भ्रमः, नेन्द्रियदोषात्‌ लिङ्गभ्रमा- 
दिव लैङ्गिकञ्रम इतीन्द्रियदोषानुविधायित्वस्यासिद्धत्वात्‌” ( नीति» 
पृ० १७६ ) ]। 

'चक्षुरभावग्राहकम्‌, इन्द्रियत्वात्‌, मनोव॒त्‌ः--इत्यादि जो अनुमान 
किए जाते हैं, वे सब विशेषविरुद्ध है, क्योंकि इन्द्रिय स्व-सम्वद्ध विषय 
का ही ग्राहक है किन्तु अभाव के साथ इन्द्रिय का कोई संयोगादि सम्बन्ध 
सम्भव नहीं, नैयायिक जो विशेषणविशेष्यभाव सम्बन्ध माना करते हैं, 
वह भी संयोगादिसम्बन्घान्तरपूवंक ही होता है । [ चिदानन्द पण्डित 
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अपि ` चेन्द्रियसंबन्धयोग्यतेच हि चस्तुनः। 

प्रत्यक्षत्व उपाधिः स्याद्वथाप्त्यासद्वास्ततोऽखिलाः।॥। १६८ 
ननु विशेषणविशेष्यमावो नाम संवन्धः अस्त्येव । मैवम्‌, 

प्रत्यक्षत्वे ह्यमाचस्य स्थिते कश्चित्‌ कथंचन । 

कष्टोऽपि संनिकषंः स्यात्तदेवाद्यापि न स्थितम्‌॥१६९। 


ते वैसे सभी अनुमानों का प्रदर्शन और निरास इस प्रकार किया है-- 
यानि ( १ ) चक्षुरभावग्राहकम्‌, इन्द्रियत्वात्‌ मनोवत्‌। ( : ) अभावः 
स्वप्रतिओोगिसर्वप्रमाणात्यन्तसजातीयग्राह्मः, अभावत्वाट्‌, अनुमेयाभाव- 
चत्‌। (३ ) सत्ता सामान्यसमवायातिरिक्ता अस्मत्प्रत्यक्षात्‌ परावृत्ता, 
जातित्वाद्‌, गोत्वादिवइ-इत्यादीनि साघनानि, तानि वाह्यन्द्रियस्य 
संयोगारित्रिविघसन्निकर्षवत एव तज्ज्ञानहेतुत्वव्याप्तेरभाद्रे च तदभावाद्‌ 
-विशेषरिद्धानि । क्रिद्च अभावः प्रत्यक्षो न भवति, अभावत्वाद्‌, , अनुमेया - 
भाववत्‌ ।' सत्ता अस्मत्त्यक्षात्परावृत्ता, जातित्वाद्‌, गोत्ववद्'-- 
इत्यादिता प्रथमस्य हेतोः सप्रतिसाधनत्वं द्वितीयतृतीप्रयोविरुद्धाव्यमि- 
-चारित्वं च द्रष्टव्यम्‌” ( नीति० पृ० १७६ ) । 
. केवळ इतना ही नहीं, कथित प्रत्पक्षत्व-साधक प्रायः सभी हेतु व्याप्त्य- 
सिद्ध भी हैं, क्योंकि वहाँ इन्द्रियसम्बन्बादिरूप योग्यता ही उपाधि है, जो 
“कि घटादि में प्रत्यक्षत्वरूप साध्य की व्यापक और अभावरूप पक्ष में 
.साधन की अव्यापक है, क्योंकि अभाव के साथ इन्द्रिय का कोई सम्बन्ध 
नहीं बनता-यह कहा जा चुका है ॥ १६८॥ 
शङ्का-अभाव के साथ इन्द्रिय का विशेषण-विशेष्यभाव सम्वन्ध है, 
“जिसकी चर्चा विगत पृ० १७ पर आ चुकी है । फलतः उक्त उपाधि में 
साधन की भी व्यापकता ही सिद्ध होती है, अव्यापकता नहीं । 
समाधान--यदि अभाव मे प्रत्यक्षत्व सिद्ध हो जाता, तब अवश्य 
'किसी-न-किसी प्रकार अभाव के साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध स्थापित करने 
का कष्ट भी सहन किया जा सकता था, किन्तु अभाव में प्रत्यक्षता अभी 
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०किच अभावभूतले विशेषणविशेष्यभाव रहिते, संवन्धान्तररहितत्वात्‌ 
भेरविन्ध्यवद्‌--इति विशेषणविशेष्यत्वमेवात्र नास्ति इति कथमसतः संनिक- 
चंत्ववादः । किच 
प्रतियोगिस्खृतिनं स्यादाद्तो निर्चिकरपके। 
ततश्च ;,साचकल्पेनेवाभावज्चार्नामिच्छाख | १७०॥ 
तस्मादेवमनुमोयते--अभावः प्रत्यक्षो न भवति, निविकल्पकानहंत्वाद्‌, 
अतीन्द्रियवस्तुवदिति । तदेवं नैयायिकवैयात्यनिरोघादनुपलम्भवेद्य एवाभाव 
इति स्थितम्‌ । 


तक सिद्ध नहीं हो पाई ।! १६५ ॥ दूसरी बात यह भी है कि अभाव और 
भुतल में उिशेष्य-विशेपणभाव की असिद्धि भी है--'अभावभूतले 
विशेषणविशेष्यभावरहिते, सम्बन्धान्तररहितत्वात्‌, मेरुविन्ध्यवत्‌ ।' 
[ अर्थात्‌ 'घटवद्‌ भूतलम्‌'--यहाँ पर घट विशेषण और भूतल विशेष्य 
है, क्योंकि भूतल के साथ घट का संयोग सम्वन्ध है, उस संयोग का 
प्रतियोगीभूत घट विशेषण और अनुयोगीभूत भूतल विशेष्य है, किन्तु 
अभाव और भूतल में वैसा विशेषणता और विशेष्यता का नियामक कोई 
सम्बन्ध नहीं, अतः उनमें विशेषण-विशेष्यभाव की सत्ता ही सिद्ध नहीं 
होती] असत्‌ विशेषण-विशेष्यभाव को सन्निकर्षं नहीं बनाया जा सकता। 

एक बात और भी है कि ताकिकगण अभाव का निविकल्पक बोध 
नहीं मानते, क्योंकि अभाव-ज्ञान में प्रतियोगी का स्मरण आवश्यक है, 
अभाव-ज्ञान को आरम्भ से ही निविकल्पक मानने पर प्रतियोगी का 
स्मरण नहीं होगा, जैसा कि श्री चिदानन्द पण्डित ने भी कहा है- 
“अभावस्य प्रतियोगिश्यङ्गचत्वेन निविकहपकानहुत्वात्‌” ( नीति० १० 
१७६) ॥ १७० ॥ इस लिए भी अभाव में प्रत्यक्षता का अभाव सिद्ध 
होता है--'अभावः प्रत्यक्षो न भवति नि्विकल्पकानहंत्वाद्‌, अतीन्द्रिय- 
वस्तुवत्‌ । फलतः नैयायिको की धृष्टता का निरोध हो जाने पर यह 
निविरोध सिद्ध हो जाता है कि अनुपलब्धि प्रमाण का ही अभाव विषय है। 
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अभाचाख्यं तु चस्त्वेव नास्तोत्याह प्रभाकरः । 

तेन प्रमाणचिन्तामेचेनां परिहसत्यसौ | १७१॥ 
तमप्यपाकरिष्यामः पदार्थानां समर्थने। 

तदेव निष्प्रतिठठन्दा षट्प्रमाणी समर्थिता ।, १७२ ॥ 
सम्भवादेरन्तभावः- 

ये तु संभवर्मोतह्ममिति मानान्तरं चिहुः। 

तेऽचुमाने च शाब्दे च चोरवुक्तिमुपाश्चिताः ॥ १७३॥ तथाहि 
यत्सहस्तरादिसडख्यासु शतादेः सत्त्ववेदनम्‌_। 
खायोद्पिरिमाणेषु प्रस्थादिग्रहणं च यत्‌ ॥ १७४॥ 


आचार्य प्रभाकर कहते हैं कि अभावसंज्ञक कोई पदार्थ होता ही नहीं, 
अतः अभाव का ग्रहण करने के लिए इस प्रमाण-चिन्ता का वे उपहास 
उड़ाते हैं, उनका भी अपाकरण प्रमेय-निरूपण में किया जायगा। यहाँ 
प्रत्यक्षादि छः प्रमाणों का यह संक्षिप्त समर्थन प्रस्तुत किया 
गया ॥ १७१-१७२ ॥ 
सम्भवादि का अन्तर्भाव- 
जो (१) सम्भव और (२) ऐतिह्य नाम के दो अन्य प्रमाण माने जाते 
है, वे क्रमश: अनुमान और शब्द में विलीन हो जाते हैं-(1) सहखारि महा. 
संख्या में जो शतादि अवान्तर संख्या की सत्ता का अथवा खारी आदि महा 
परिमाणों में प्रस्थादि अवान्तर परिमाणों का जो ज्ञान होता है, उसे ही 
सम्भव प्रमाण कहा करते हैं [ जिस व्यक्ति के पास एक हजार रुपये हैं, 
उसे अपने-आप ज्ञान हो जाता है कि सौ रुपये मेरे पास हैं, क्योंकि 
हजार की संख्या में शतादि का समावेश है । इसी प्रकार एक खारी भर 
अन्न जिसके पास है, उसे अपने आप यह वोध हो जाता है कि एक प्रस्थ 
अन्न मेरे पास है, क्योंकि-- 
पळं प्रकुश्चक॑ मुष्टिः कुडवस्तच्चतुष्ठयम्‌ । 
चत्वारः कुडवाः प्रस्थः चतुःप्रस्थमथाढकम्‌ ॥ 
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प्रमाणम्‌ ] | प्रमाणानि १३६ 


० तत्संभच इति प्राहुरन्तभौवो हि संभवः। 
तच्चाचुमानिव्ह ज्ञानमिच्छन्ति स्वच्छचेतखः।। १७५ ॥ 
एक्कस्य ताचद्‌ द्वित्वादौ समावेशनिरीक्षणात्‌ । 
ज्ञायतेऽधिकसङख्यायामदपसङख्यासमन्चयः।। १७६ ।। 
ततश्च व्यार्प्तविज्ञानादहपसङख्याः शताद्यः । 
सहस्राद्छु गस्येरञज्ञधिकत्वेन हेतुना ॥ १७७॥ 
तथेव परिमाणेष्वप्यशिकादरपवेद्नम्‌ । 
ऊह्यमित्यनुमानत्वसभवात्संभंवो हतः ॥ १७८ ॥ 
प्रचादमात्रशरणं याक्यमेतिह्मप्ुच्यते । 

चरे वटे चेश्रवणस्तिष्ठतीत्याद्कं यथा ॥ १७९॥ 


अष्टाढको भवेद्‌ द्रोणो द्विद्रोण: सूर्पं मुच्यते । 

साधंसूर्पो भवेत्‌ खारी ढ्विद्रोणा गोण्युदाहृता ॥ 
इत्यादि कोश के अनुसार भार या वजन के विशेष परिमाण विभिन्न 
नामों से जो कभी प्रचलित थे, उनमें खारी परिमाण कई प्रस्थों का होता 
था, अतः खारी के ज्ञान से प्रस्थ का ज्ञान सुलभ है ]। 'सम्भव' शब्द 
का अर्थ अन्तर्भाव होता है । इस सम्भव-ज्ञान को प्रबुद्ध व्यक्ति आनुमा- 
निक ही मानते हैं, वयोंकि एक और एक मिलाकर दो होते हैं, अतः दो 
में एक का सम्भव या समावेश नैसागक है, अतः अधिक संख्या के ज्ञान 
से न्युन संख्या का ज्ञान हो जाता है, फलतः सहस्रादि अधिक संख्या में 
' व्याप्ति के वल पर शतादि संख्या का ज्ञान हो जाता है॥ १७४-१७७॥ 
श्री वरदराज ने भी कहा है--“सम्भवो नाम सहस्रादेः शतादिविज्ञानम्‌, 
तदप्यविनाभावप्रतिसन्धानेन जायते इत्यनुमानमेव” (ता० र० पु० ११६)। 
इसी प्रकार परिमाणों में भी अधिक से अल्प का ज्ञान अनुमान से ही हो 

' जाता है, अतः सम्भव प्रमाण को पृथक्‌ मानना आवश्यक नहीं ।।१७८॥ 

( २ ) प्रवाद-परम्परा को ऐतिह्य प्रमाण कहा करते हैं [ “अनम्ता- 
वसथेतिहभेषजाञ्‌ञ्यः' ( पा० सू० ५।४।२३ ) इस पाणिनि सूत्र के द्वारा 
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३४० 


मानमेयोदयः [ अनुपलब्धि: 


तत्प्रायो सूळराहित्याद्प्रमाणतयेष्यते । 
नन्वेवं कृष्णरामादिकथापि हि कथं हि चः॥ १८०॥ 
मेचं स्सतिवदास्तोक्तिप्रिसद्धया सूढसंभवात्‌ । 
सानान्तराचिरोघाष्य शाब्द्मेच हि तादृशम्‌ ।। १८१ ॥ 
[कच कष्णाद्बत्तान्तसाशुता साधु साधिता । 
न्यायनिणंयकारेण पुरुषोत्कषंखाघने ॥ १८२ ॥ 
तस्मात्कुत्रचिदेतिह्य सत्यं चेच्छाब्दमेच तत्‌। 
अतः षडेव मानानि मानयन्ति मर्नोषणः ।। १८३ ॥ 
राम षड्‌ युक्तयो लोके याभिः सवोऽनुड॒श्यते । 
इति रामायणेऽप्युक्तं तस्मात्‌ सव सुमङ्गलम्‌ ॥ १८४ ॥ 
इति प्रमाणखण्डः समात: । 


प्रवादार्थक 'इतिह'--इस निपात-समुदाय से स्वार्थ में 'ञ्य' प्रत्यय होता 
है-इतिहैवैतिह्यम्‌ ] । जसे “वटे वटे वैश्रवणः चत्वरे चत्वरे शिवः” 
इत्यादि कर्मारम्भ माङ्गलिक पद्यो में प्रवाद-परम्परा वणित है, उसमें जो 
निर्मूल ओर निराधार वाक्य हैं, वे प्रायः अप्रमाण ही माने जते हैं । 
राम ओर क्ृष्णादि की कथाएँ बद्धमूल होने के कारण स्मृति प्रमाण के 
'अन्तगंत हैं, उनका प्रमाणान्तर से किसी प्रकार का विरोध नहीं । न्याय- 
निर्णयकारों ने राम, कृष्णादि के वृत्तान्तो की प्रामाणिकता सिद्ध की है, 
अतः ऐसे ऐतिह्य कथानक सत्य होने पर भी शब्द प्रमाण के अन्तगंत 
माने जाते हैं। अतः छः प्रमाण ही मनीषिगण मानते हैं, रामायण में भी 
कहा गथा है--- राम षड्‌ युक्तयो लोके याभिः सर्वोऽनुदृश्यते” ॥ १७६- 
१८४ ॥ वार्तिककार ने भी ( श्लो० वा० पृ० ४६२ ) पर कहा है-- 


इह भवति शतादौ सम्भवाद्यासहस्रात्‌ 
मतिरवियुतभावात्‌ साऽनुमानादभिन्ना । 
जगति बहु न तथ्यं नित्यमेति ह्यभुक्त 
भवति तु यदि सत्यं नागमाद्‌ भद्यिते तत्‌ ॥ 
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2 २--प्रभेयानि 
उपोद्घातः 
कुमारिछवयोजाळपयोधिशरदिन्द्चे । 

शिष्यसन्तानसन्तानतरचे गुरवे नमः ॥ १॥ 
यत्कोर्तिन हि माति इन्त मदति ब्रह्माण्डसाण्डोद्रे 

यस्याज्ञां प्रणतेः शिरोभिरनिशं चत्त छुषाणां गणः। 
सोऽयं नाटकतकेकाव्यनिपुणः प्रज्ञातपातञ्जलो 

भक्तञ्चक्रिण मानवेदनपतिजोगति पृथ्घीतटे॥ २॥। 
पृथ्वीवृत्नजिता नितान्तमद्दितेनेतेन संचोदितै- 

रस्माभिः कशशेसुषीचिळसितेरभ्याखदीनेरणि । 
प्राङ्‌ नारायणसूरिणा विरचितं सन्मानमेयोद्यं 

मोहात्‌ पूरयितुं छता मतिरियं सन्तः प्रसोदन्तु न: | ३॥ 


२--प्रसेय 

उपोद्घात-- 

कुमारिल के वचोनिचयरूपी पारावार में उत्ताल तरङ्गे उठा देने 
वाले शरत्कालीन चन्द्ररूप, शिष्य-शाख-प्रशाख के महातरु गुरुवर को 
नमस्कार है ॥ १॥ 

जिसकी विशाल कीर्ति ब्रह्माण्ड के उदर में नहीं समा रही हैं, 
जिसकी आज्ञा में हाथ बाँधे सदेव नृपगण खड़े रहते हैं, बह्‌ नाटक, तकं ' 
और काव्य में निपुण पातञ्जशाख्राभिज्ञ विष्णु-भक्त श्री मानवेद नामक 
सम्राट भूमण्डल पर विराजमान है ॥ २॥ उसी महान्‌ चूप की प्रेरणा 
से मैं पुरातन नारायण भट्ट के द्वारा प्रणीत इस अधूरे “मानमेयोदय' ग्रन्थ 
को पूरा करने के लिए उद्यत हो गया हूँ। मेरा इस विषय का विशेष 
अभ्यास नहीं, बुद्धि भी थोड़ी है । फिर भी अधूरे ग्रन्थ की पूति का मोह 
हो गया है, आशा है कि मेरे इस कार्य से सत्पुरुष प्रसन्न होंगे ॥ २॥ ' 
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१४२ मानमेयोदय: [ द्रव्यस्य 


प्रमेयं बहुचा लोके प्राहुः प्राभाकरादय: । 
प्रमाणामासविइवासव्याकुळीभूतचेतसः ।। ४ ।। 
आचायमतपीयूषपाराचारविहारिण: । 
वयं ताचत्‌ प्रमेयं तु द्रव्यजातिग्ुणक्रिया: । 
अभावश्चेति पञ्चेतान्‌ पदार्थानाद्रियामहे ।। ५॥ 
(१) द्रव्यम्‌- 
परिमाणरुणाघार द्रव्यं द्रव्यविदो विदुः । 
ताकिकास्तु गुणाश्रयो द्रव्यम्‌ -इत्याहुः। तत्तु--“चतुविशतिरुहदिष्टा गुणाः 
-कणभुजा स्वयम्‌ इति गुणानां संख्याश्रयत्वात्‌ संख्यायाश्च गुणत्वस्वीकाराद्‌ 
गुणेष्वतिव्या्तम्‌ । समवायस्याभावे समवायिनो दूरनिरस्तत्वात्‌ समवायिकारणं 
लोक में प्रभाकरादि आचार्यो ने प्रमेयवर्ग का अनेक प्रकार से वर्णन 
किया है, मैं समझता हूँ कि प्रभाकरादि कुछ प्रमाणाभासों पर विश्वास 
होने के कारण व्याकुलित होकर प्रमेयों और उनकी इयत्ता का निर्णय न 
कर सके किन्तु हम आचाय कुमारिल भट्ट के मतरूपी अमृतमय महा- 
सागर में गोते लगानेवाले हैं, अतः हम ( १ ) द्रव्य (२) जाति, 
(३) गुण, (४) क्रिया और ( ५) अभाव नाम के पाँच प्रमेयों को 
मान्यता देते है ॥ ४-५ ॥ 


(१) द्रव्य-- 
द्रव्य-तत्त्ववेत्ता विद्वान्‌ परिमाण और गुण की आधार वस्तु को द्रव्य 


कहा करते हैं। वैशेषिकगण द्रव्य का लक्षण करते हैं--“गुणाश्रयो- 
द्रव्यम्‌” । जेसा कि महषि कणाद कहते हैं --“क्रियागुणवत्‌ समवायि- 
कारणमिति द्रव्यलक्षणम्‌” ( वे० सू० १।१॥१५ ) । वेशेषिकों का उक्त 
( गुणवत्त्व ) लक्षण गुणों में ही अतिव्याप्त है, क्योंकि “चतुविशतिरुदिष्टा 
गुणाः कणभुजा स्वयम्‌”--इस उक्ति के आधार पर चतुविशति संख्या की 
आश्रयता गुणों में सिद्ध होती है, संख्या भी एक गुण है । समवाय पदार्थ 
की सत्ता सिद्ध नहीं होती, अतः समवायी (समंवाय का आश्रय ) भी 
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निरूपणम्‌ ] _ प्रमेयानि १४३ 


° द्रब्य इत्यपि निरसनीयम्‌ उक्तया रीत्या गुणेषु संख्यासमवायाद्‌ गुणेष्वति 
-व्यास्तिश्च । 


न च परिमाणस्य गुणत्वात्‌ गुणानां च द्वितीयक्षणे एवोत्पत्तेः प्रथमे क्षणे 
परिमाणाश्रयत्वाभावादव्यासिः, गुणगुणिनोः समानकालोत्पत्तिस्वीका रात्‌ । 
तथा सति गुणगुणिनोः समानसामग्रीकत्वाद्‌ अभेदप्रसङ्गस्तु तादात्म्यवा दिनाम- 


स्माकं न कमपि दोषमापादयति । 


नन्वेवं सति गुणगुणिनोः परस्परं कार्यकारणभावो न स्यात्‌, न हि समान- 
कालीनयो रन्योऽन्यं कार्यकारणभावः अन्यत्र दुष्टचरः, इति चेत्‌ । मैवम्‌, समान- 


कोई नहीं हो सकता, “समवायिकारणं द्रव्यम्‌-यह काणाद लक्षण भी 


निरस्त हो जाता है। यह कहा जा चुका है कि गुणों में भी संख्यावत्ता 


-का व्यवहार प्रमाण-सिद्ध है, अतः संख्यारूप गुण की समवायिकारणता 
“भी गुणों में अतिव्याप्त है। 


शाङ्का-द्रव्य का मीमांसकाभिमत परिमाणाधारत्व लक्षण भी 
प्रथमक्षणावच्छिन्न द्रव्य में अव्याप्त है, क्योंकि परिमाण भी गुण है और 
गुणों की द्रव्य के द्वितीय क्षण में उत्पत्ति मानी जाती हैं, प्रथम क्षणा- 
वच्छिन्न द्रव्य में कोई गुण नहीं रहता । 
समाधान-मीमांसा-सिद्धान्त में गुण और गुणी ( द्रव्य) की समान 


“काल में उत्पत्ति मानी जाती है । गुण और गुणी की उत्पादिका सामग्री 


एक ही होती है । समान सामग्री से समुत्पन्न पदार्थों का यदि अभेदापादन 


"किया जाता है, तब हमें इष्टापत्ति है, क्योंकि हम गुण और द्रव्य का 


तादात्म्य सम्बन्ध मानते हैं, अतः कोई अनिष्ट-प्रसद्ध नहीं होता । 
शाङ्का--यदि गुण और गुणी की समान काल में उत्पत्ति मानी 

जाती है, तव उनमें परस्पर कार्यकारणभाव न हो सकेगा, क्योंकि 

अन्यत्र कहीं भी समान कालीन दो पदार्थो का कार्थ-कारणभाव नहीं 


देखा जाता । 


समाधान--गुणी ( द्रव्य ) और गुण दोनों समानकालीच है, फिर 
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१४४ मानमेयोदयः ` [ द्रव्यस्य 


कालीनयोरपि गुणिगुणयोरुपादानोपादेयभावस्य दृष्टत्वादेवोपपत्तेः । न .चैत- 
इशेनं भ्रमः, बाधकाभावात्‌ । न च अनुमानादीनि वाधकानि, तेषां वलवत्म- 
त्यक्षविरोधादनुमानाचनुत्थानादू, अन्यथा वल्लिरत्यानुमानादेरपि उत्थान- 
प्रसङ्गः । तस्मात्‌ परिमाणाश्रयो द्रव्यम्‌ । 
दब्यभेदाः 
पृथिवी सलिल तेजः पवमानस्तमस्तथा । 
व्योमकालदिगात्मानो मनः शब्द्‌ इति कमात्‌ ।। ६ ।! 
पकादरचिघं चेतत्‌ कुमारिलमते मतम्‌। 
यथाशास्त्रं विघास्यामस्तत्स्वरूपनिरूपणम्‌ ।। ७ ।! 
तत्र तावद्‌ गन्धवती पृथिवी, सा पुनर्धराघरमहीरुहादिरूपा । 
शरीरध्ाणेस्ट्रियरूपा च । तत्र आत्मभोगायतनं शरीरम्‌ । तत्तु जरायुजा- 


भी इनका उपादानोपादेवभाव अनुभुत है, अतः उसकी अनुपपत्ति नहीं 
हो सकती । द्रव्य और गुण की एक काल में उत्पत्ति का ज्ञान भ्रम 
है-एसा नहीं कह सकते, क्योंकि उसका कोई बाधक नहीं होता, 
अनुमानादि को उक्त प्रत्यक्षानुभूति का बाधक नहीं कह सकते, क्योंकि 
प्रबलतर प्रत्यक्ष के सामने उनका उत्थान ही नहीं हो सकता, अन्यथा 
अग्नि-शेत्यानुमिति भी हो जायगी अतः द्रव्य परिमाण का आश्रय होता 
है-यह मिद्ध हो गया । 
द्रव्य के भेद- 

( १) पृथिवी, (२) सलिल, (३) तेज, (४) वायु, 
( ५) तमः, ( ६ ) आकाश, ( ७ ) काळ, ( ८ ) दिक्‌ , (९ ) आत्मा 
( १०) मन और ( ११) शब्द । ग्यारह प्रकार का द्रव्य होता है, 
क्रमशः उनका स्वरूप बताया जा रहा है ॥ ६-७॥ 

( १ ) पृथिवी--'गन्धवती पृथिवी’ यह्‌ पृथिवी का लक्षण है। वह 
पवत, वृक्षादि के भेद से नाना प्रकार की होती है। बाह्य भेदों के समान 
परथिवी के आध्यात्मिक भेद है-शरीर और प्राण इन्द्रिय । आत्मगतः 
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ण्डजस्ब्रेदजोद्धिज्जभेदेन चतुविधम्‌ । तत्र जरायुजं मनुष्यादिशरीरम्‌, अण्डजं 
पतङ्गादिशरीरम्‌ , स्वेदजं मशकादिशरीरम्‌ , उद्भिज्जं वृक्षादिशरीरम्‌ । 

तत्रोद्धिजूजानां शरीरत्वं नास्तीति प्राभाकराः, यथाह शालिकनाथः-- 
“उद्भिज्जं शरीरं न भवत्येव, इन्द्रियायतनत्वे प्रमाणाभावाद्‌”--इति । तद- 
युक्तम्‌ , “स्मशाने जायते वृक्ष: कङ्कगुधनिषेवितः”, “'नलकूबरमणिग्रीवावास- 
तुर्यमलार्जुनौ”--इ.यादि स्मृतिपुराणवचनविरोधात्‌ । 

ननु निर्मूलमेवेदं वचनम्‌, तदुक्तं शालिकनाथे:--' अस्या: स्मृतेनिर्मूलतया 
मुख्यार्थेत्वानुपपत्तेः । न च वेदमूलत्वमवकल्पते, अकार्यत्वात्‌ । यस्तु वेदे तथा 


भोग के आयतन (अवच्छेदक) को शरीर कहते हैं। वह जरायुज, अण्डज, 
स्वेदज और उद्धिज्ज भेद से चार प्रकार का होता है। जरायु ( गरभे- 
वेष्टनी ) से मनुष्यादि का शरीर उतपन्न होता है, पक्षी आदि का शरीर 
अण्डज, मशकादि का शरीर स्वेदज और वृक्षादि का शरीर भूमि का 
उद्धेदन करके उत्पन्न होता हे । 
शाङ्का--प्रभाकर का मत है कि उडज्डिज्ज शरीर नहीं होता, जैसा कि 
शालिकनाथ कहते हँ-“उ्िज्जं तु शरीरं न भवत्येव, वुक्षादिकस्य 
इन्द्रियायतनत्वे मानाभावात्‌” ( प्र० पं० पृ० ३३० ) | 
समाधान--शाख्रों में वृक्षादि के शरीरों का भी वर्णन आया है - 
गुरं हुक्कत्य त्वंकृत्य विभ्रं निजित्य वादतः। 
शमसाने जायते वृक्षः कङ्कगृध्रोपसेवितः॥ 
“नलक्रबरमणिग्रीवावासतुयंलारजुनौ” ( भा. पु. १०।१०।२३ ) इत्यादि 
पुराण-वोक्य उ्धिज्ज शरीरों की प्रामाणिकता सिद्ध कर रहे हैं। 
शह्ला-उद्धिज् शरीरों के प्रतिपादक उक्त वचन निर्मूल है, जैसा 
कि शालिकनाथ मिश्र ने कहा है--''अस्या: स्मृतेनिमूलतया मुख्यार्थत्वातु- 
पपत्तेः! न च वेद एव मूलमवकल्पते, अकार्याथंत्वाइ*''यस्तु वेदे तथा- 
भूतार्थं प्रयोगः, स गौणः, लाक्षणिको वा वणंनीय:, अतस्रिविधमेव 
शरीरम्‌ ( प्र० पं० पृ० ३३१ ) । आशय यह है वेद केवल कार्यभूत अर्थे 
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अूतार्थपदप्रयोगः, स गोणेनार्थन लाक्षणिक्या वृत्त्या वा योजनीयः इति निवि- 
धमेव शरीरम्‌”--इति । 

तदप्ययुक्तम्‌, न वेदानां कार्ये एवार्थ तात्पयं किन्तु सिद्धेऽपीति वक्ष्यमा- 
णत्वाद्‌ । अतस्तन्मूलत्वात्‌ प्रमाणमेवैवंभूतानि स्मृतिपुराणवचनानि । 

न चेन्दियायतनत्वे ध्रमाणाभावादु्धिज्जानामशरीरत्वम्‌-इति वाच्यम्‌, 
आमिषादिसदसङद्भावनिवन्घनपुष्टिह्वासादिद्शनेन दाहच्छेदादिभिः इतरशरीर- 
वदेव वैगुण्यावासिदरानेन च सुखदुःखानुभवे सिद्धे तेनैवेन्द्रियकल्पनोपपत्तेः, न 
ह्यनिर्द्रियाणां सुखदुःखानुभवः संभवति । 

यत्पुनः “अचेतने अर्थवन्धनाद्‌”--इत्यत्र “ओषधे त्रायस्वेनम्‌”--इत्या दि- 


में ही प्रमाण होता है शरीरादि सिद्धार्थं के प्रतिपादन में मुख्य उसका 
तात्पय सम्भव नहीं । 

_समाधान-उक्त कथन भी अयुक्त है, क्योंकि वेदों का कार्यत 
अर्थ में ही मुख्य तात्पयं है-ऐसा नहीं, किन्तु सिद्ध अर्थ में भी तात्पर्य होता 
है, यह आगे कहा जायगा । फलतः प्रासङ्किक शरीरादि सिद्धार्थं में भी 
वेद का प्रामाण्य सम्भावित है, पुराणादि-वाक्य अपने मूलभूत श्रुतिवाक्यों 
के अनुमापक होते हैं--यह स्मृत्यविकरण की निर्णीत सरणी है । 

यह जो कहा गया कि शरीर इन्द्रियों का आयतन होता है, किन्तु 
वृक्षादि के शरीर इन्द्रियों के आयतन नहीं, अतः उन्हें शरीर नहीं मानना 
चाहिए । वह्‌ कहना अत्यन्त असंगत है, क्योंकि कतिपय कटहलादि वक्षो के 
मूल में आमिषादि का योग हो जाने से, वे सुपुष्ट और हरे-भरे हो जाते हैं 
और उसके अभाव में सूख जाते हैं । इस प्रकार इतर शरीरो के समान 
ही वृद्धि-हासादि देख कर वृक्षादि में सात्मत्व और दाह-छेदादि के द्वारा 
सुख-दुःखादि का होना सिद्ध हो जाता है। सुख-दुःखादि की अनुभूति 
इन्द्रियो के विना नहीं हो सकती, अतः वहाँ इन्द्रियाँ भी सिद्ध होती हैं, 
अतः वृक्षादि शरीर निविवादरूप में इन्द्रियों के आयतन भी है 1 

यह जो “अचेतनेऽर्षबन्धनात्‌” ( जे० सू० १२३१ ) इस सूत्र में 
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सन्त्रुाहृत्य ओपधीनामचेतनत्वमुक्तम्‌, तदभिमुखोभावाद्यभावप्रयुक्तम्‌, न तु 
चेतनानाधिष्ठातृत्वप्रयुक्तम्‌, तावन्मात्रस्यैव प्रकरणोपयोग़ात्‌ । अत एवाहुरा- 
चार्या:--त चाचेतनस्थामिमुख्यं संभवति । न च पशुत्राणे प्रैषणप्रवृत्तिस्पपच्यते 
इति । चेतनाविष्टितत्वेऽपि ओपधीनामा भिमुख्याद्यभावः । वृक्षाद्यारोहणदर्शनेनैव 
चेतनाधिष्ठानत्वं कल्पनीयम्‌ । भवतु वा वाचस्पतिमिश्रादिमतेन बुक्षादीनाम- 


“ओषधे त्रायस्वैनम्‌”--इत्यादि मन्त्रों का उदाहरण प्रस्तुत कर 
_ शबरस्वामी ने उाड्िज-वर्ग को अचेतन कह कर उनके शरीरवत्त्व की. 
अघडितता ध्वनित की है--“न चासावचेतना शवया: प्रतिपादयितुम्‌?" 
{ शा० भा पृ० १४८ )। वहाँ वृक्षादि शरीरावच्छिन्न चैतन्य के 
अपलाप में तात्पय नहीं, अपितु तमःप्रधान कलेवर में पूर्णतया चेतन्या- 
भिश्यक्ति सम्भव नहीं होती, अत एव उनमें अभिमुखीभाव का सामर्थ्य 
न होने के कारण उन्हें सम्बोधित करना सम्भव नहीं। बातिककार ने 
स्पष्ट कहा हे कि “सम्वोधन कार्यनियोगाभिमुखीकरणार्थम्‌, न चाचेतन- 
स्याभिमुख्यं सम्भवति । न च पशुत्राणे प्रैपणध्रवृत्तिरुपपद्चते” ( तं० वा० 
पृ० १४८ ) । वहाँ ओषधी ( वृक्षादि ) में चंतन्याधिष्ठितत्व का निषेध 
न तो किया जाता है और न प्रकरणोपयोगी है, केवल आभिमुख्याभाव का 
प्रदर्शन किया गया है । वृक्षादि के प्ररोहण-अभिवर्घनादि को देख कर 
चेतनाधिष्ठितव की कल्पना स्वाभाविक है । [ ताकिकों के द्वारा 
प्रतिपादित शरीर का चेष्टावत्व और इन्द्रियवत्त्व लक्षण वृक्षादि में 
स्फुट न होने के कारण ही अशरीरत्व का व्यवहार किया गया है, जैसा 
कि श्री शङ्करमिश्र कहते हैं-“्रद्यपि नुक्षादयोऽपि शरीरभेदा एव, 
भोगाधिष्ठानत्वात्‌। "` वृद्धक्षतभग्नसं रोहणे च भोगोपपादके स्फुटे एव, 
आगमोऽप्यस्ति-“नमंदातीरसम्भ्ताः सरलार्जुनपादपाः। नमंदा- 
तोयसंस्पर्शात्‌ ते यान्ति परां गतिम्‌ ॥” “इमसाने जायते वृक्षः कङ्क- 
गृध्रादिसेवितः”--इत्यादिश्च । तथापि चेष्टावत्त्वमिन्द्रियवत्त्वच्च नोद्धिदाँ 
स्फुटतरमतो न शरीरव्यवहारः” ( उपस्कार० प० 1२ ६) RE 
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चेतनत्वम्‌, तथापि नास्मन्मते किचन हीयते । 'स्मृतिपुराणवचनानाम्‌ अकायं- 
त्वादप्रमाण्यम्‌ः--इत्येवास्मामिः प्रयत्नेन निराकार्यम्‌ । अतः चतुविधं त्रिविधं 
वा शरीरम्‌ । 

स्वामाविकद्रवत्वाधिकरणं सलिलम्‌ । तत्तु सरस्सरित्सरस्वत्करकादिरूपं 
रसनेन्द्रियरूपं च । 

उष्णस्पशंगुणं तेजः । तत्‌ पुनरकंचन्दरा ग्निनक्षत्रसुवर्णादिरूपं नयनेन्द्रिय रूपं 
च । तस्य पुनरुद्भूतानुद्भ्ूता भिभ्रुतभेदेन त्रिविधौ खूपस्पशौं । तत्रोद्भूतरूप- 
पंस्पर्श तेजस्त्तायसपिण्डादिगतम्‌ । अनुद्भूतरूपस्पर्श तेजो नयनेरिद्रियम्‌ । अभि- 
भूतरूपस्पर्श तेजः सुवर्णम्‌ । अभिभवस्तु वलवड्भिः पा्थिवरूपादिभिरिति 


अथवा वाचस्पति आदि के अनुसार वृक्षादि में अचेतनता मान लेने 
पर भी हमारी कोई क्षति नहीं, प्रभाकर का जो कहना है कि “स्मृति- 
पुराणादि के वचन कार्यॉर्थक न होने के कारण प्रमाण नहीं?--इसका 
निराकरण ही हमारा विशेष उद्देश्य है, फलतः तीन या चार प्रकार का 
शरीर सिद्ध हो गया । 

( २) जल -स्वाभाविक द्रवत्व ( तरलता ) के आधार को जल 
कहा जाता है । वह सर ( तालाब ), सरित्‌ ( नदी ), सागर और करक 
( ओला ) इत्यादि भेद से अनेक विध है, वह रसना इन्द्रियरूप भी है। 

( ३ ) तेज--उष्णस्पर्शवाले द्रव्य को तेज कहा जाता है, वह सूये, 
चन्द्र, अग्नि, नक्षत्र और सुवर्णादि स्वरूप एवं चक्षुरिन्द्रियरूप हे । तेज 
के रूप और स्पशं- दोनों गुणों में प्रत्येक त्रिविध होता है-- 
(१) उद्भूत, (२) अनुद्भूत ओर ( ३ ) अभिभूत । उद्भूतरूप और 
उद्भुत स्पशंवाला तेज पूर्णतया तपे हुए लोहपिण्डादि में पाया जाता है । 
अनुदृभुत रूप और अनुदुभूत स्पर्शवाला तेज नेत्रेन्द्रिय है। अभिभूतरूप 

और अभिभुत स्पशेवाला तेज सुवर्ण है। सुवर्ण में तेजस रूप और 
स्पशे का अभिभव सबल पार्थिव रूप और स्परे के द्वारा हो जाता है । 


रूप ओर स्पर्श में से एक-एक का अनुद्धूव होने पर तेज के दो प्रकार 
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ष्टव्युम्‌ । तयोरेव ख्पस्पशंयोरेकैकानुद्धवे सति द्विविधं तेजः । तत्रोद्भूतरूप- 
मनुद्भूतस्पर्शं तेजः प्रदीपभ्रभामण्डलम्‌ । अनुद्भूतरूपमुद्भूतस्पर्श तेजस्तसवा- 
रिगतम्‌ । एवमभिभवेऽपि त्रैविध्यं द्रष्टव्यम्‌ । तत्र सुवर्णं खूपस्परशयोरुमयो र 
'भिभवः । उपलभ्यमानस्तु स्पशः तद्गतायाः पृथिव्याः एव । अत एवानुष्णा- 
शीतस्पर्शोपलम्भः । एवं तेजोऽन्तरप्रकाश्यत्वदरनेन रूपाभिभवोऽपि साधनीयः । 
चन्द्रिकायां जलस्पर्शादुष्णस्पर्शामिभवः । झटिति प्रक्षिसजले तप्तजले तप्तायः 
सपिण्डादौ रूपाविभव इति । 

अखूपत्वे सति स्पशवान्‌ वायुः। स च मन्दवातनिःश्वासवातादि- 
रूपस्त्व गिन्द्रियछ्पश्च । 

तत्रेन्द्रियभूतानां भूतानामर्थापत्तिगम्यत्वं प्रागेव समथितम्‌ । अन्यानि तु 
प्रत्यक्षलक्ष्याणि । पृथिव्यप्तेजसां प्रत्यक्षत्वे न विवादः । 

वायुरनुष्णाशीतस्पर्शानुमेयः-इति ताकिकाः। तथाहि-योऽयं वायौ 


हो जाते हैं। उद्भूत रूप एवं अनुद्भुत स्पर्शंवाला तेज है-प्रदीप 
प्रभामण्डल । अनुद्भूतरूप और उद्भूत स्परशंवाला तेज गरम जल में 
रहता है । इसी प्रकार अभिभव होने पर भी तीन भेद हो जाते हैं--- 
सुवणं में रूप और स्पर्श-दोनों का अभिभव होता है, उपलभ्यमान 
स्पर्श तो सुवणंगत पार्थिव अंश का ही होता है, अत एव अनुष्णाशीत 
स्पशं उपलब्ध ह!ता है, इसी प्रकार सुवणं का अपने आप प्रकाश न 
होकर प्रकाशान्तर से ही प्रकाश होता है, अतः उसके रूप का अभिभव 
भी सिद्ध हो जाता है। चन्द्र की प्रभा में जल के स्पशे से तेज का उष्ण 
स्पर्श अभिभूत हो जाता है । 

( ४ ) बायु--नीरूप और सस्पर्शं द्रव्य वायु है । वह मन्दादिग- 
तिक और निःश्वासादि स्वरूप है, वही त्वगिन्द्रियरूप भी है। 

इन्द्रियरूप भूत तत्त्व अर्थापत्ति-गम्य है--यह पहले ही समर्थित हो 
चुका है । अन्य भूत-वर्ग तो प्रत्यक्ष का विषय ही होता है । पृथिवी, जरू 
और तेज की प्रत्यक्षता में कोई विवाद नहीं । 
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वात्यनुष्णाशीतस्पर्शोऽनुभ्रूयते, स तु व्योमादीनामस्परांवत्त्वान्न तद्गुणः “ना पि 
जलतेजसोः, तयोः शीतोष्णस्पर्शत्वात्‌ । नापि पृथिव्याः, तस्या नयनेन्द्रियग्रा- 
'ह्यत्वेनानुपलम्मनिरस्तत्वात्‌ । अतः पारिशेष्याद्वायुसिद्धिरिति !। 
तदिदमज्ञानविजुम्मितम्‌, शीता दिषु स्पशंविशेपेषुपलभ्यमानेषु शीतो वायु- 
रुषणो वायुरनुष्णाशीतो वायुरिति वायुद्रव्यस्येकस्य प्रत्यभिज्ञायमानत्वात्‌ 
कृष्णो घटः, पीतो धटः, श्वेतो घट इतिवत्‌ सकलस्पर्शानुगतमेकमेव वांयुद्रव्यं 
प्रत्यभिजानतां भवतां स्पर्शमात्रमेव वयं प्रत्यभिजानीमो, नान्यत्‌ किञ्चिदिति 


चेशेषिक मत--वेशेषिकों का कहना है कि अनुभूयमान अनुष्णाशीत 
स्पशं के द्वारा वायु का अनुमान किया जाता है, जैसा कि महषि कणाद 
का सुत्र है-“न दृष्टानां स्पर्शं इत्यदृष्टरिङ्गो वायुः” (वे. सू०२।॥ ०) 
अर्थात्‌ यह जो वायु के चलने पर अनुष्णाशीत ( उष्णता और शीतता से 
रहित ) स्पशं त्वगिन्द्रिय के द्वारा गृहीत होता है, वह आकाशादि का 
नहीं हो सकता, क्योंकि वे स्पर्श गुण से रहित होते हैं एवं वह रपर्श जल 
ओर तेज का भी नहीं हो सकता, क्योंकि जल में शीत और तेज में उष्ण 
स्पशे होता है किन्तु वह स्पशं न शीत होता है और न उष्ण, अनुष्णा- 
शीत है । परथिवी को भी उस स्पशं गुण का आधार नहीं माना जा 
सकता, क्योंकि पृथिवी नेत्र-ग्राह्म है, किन्तु वायु के चलने पर आकाश में 
जो स्पशं अनुभूत होता है, उसका आधार दिखता नहीं । परिशेषतः उस 
ला आश्रय वायु सिद्ध हो जाती है। 
बिक म्रत-निराख वैशेषिको का उक्त मत, उनकी अनभिज्ञता 
का परिचायक है, क्योंकि जैसे प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष के आधार पर आप एक 
आत्मा की सिद्धि करते रै, बैसे ही शीतादि स्पर्शो का ग्रहण हो जाने पर 
“शोतो वायुः', “उष्णो वायुः', 'अनुष्णाशीतो वायुः'-इस प्रकार स्त्र 
एक वायु द्रव्य की प्रत्यभिज्ञा होती है। “कृष्णो घटः', 'पीतो घटः’, 
“शवेतो घट:'--इत्यादि के समान ही उक्त सभी अनुभवों में अनुगत एक 
वायु द्रव्य की सवंजनीन प्रत्यभिज्ञा होने पर आप ( वैशेषिक ) जो कहते 
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*वचचुझनुमवविरुद्धमेव । प्रयोगश्च भवति--वाय॒ः प्रत्यक्षः, महत्त्ववत्त्वेषनिन्द्रियत्वे 
च सति स्पशवत्त्वादू, भूतत्वाद्वा घटवदिति । यत्‌ पुनः वायुरप्रत्यक्षः, अनात्मत्वे 
सति नीछ्पद्रव्यत्वान्मनोवद्‌-इत्युक्तम्‌, तदरूपिद्रव्याणामपि दिक्कालादीनाम- 
स्मन्मते प्रत्यक्षत्वात्‌ तेष्वनैकान्तिकम्‌ । 

नापि पारिशेष्याद्वायुसिद्धिः, असिद्धद्रव्वकल्पनातः सिद्धस्यैव द्रव्यस्य 
गुणान्तरकल्पनाया लघीथस्तरत्वात्‌ । कल्पनालाघवस्येव हि गुणवत्तरत्वमा- 
हुराचार्याः— 


हैं कि 'हमें स्परशमात्र की ही प्रत्यभिज्ञा होती है, उससे भिन्न किसी द्रव्य 
की नहीं ।' वह संथा अनुभव-विरुद्ध है। श्री चिदानन्द भी ऐसा ही 
अनुभव दिखाते हैं-“न च तत्र स्पर्शमात्रं प्रत्यभिज्ञाविषयः, परस्परः 
बिलक्षणतया स्पर्शानुसन्धानसमय एव वायुद्रव्यस्य प्रत्यक्षत्वात्‌” ( नीति० 
पृ० ६७) । वायु की प्रत्यक्षता में श्री चिदानन्द पण्डित ने ही ( नीति० 
पृ० ६६ पर ) अनुमानःप्रयोग किया है-'वायुः प्रत्यक्षः महत्त्वानिन्द्रि- 
यत्वे सति स्पर्शवत्त्वाद्‌, भूतत्वाद्र वा घटवत्‌ ४ [ यहाँ पार्थिवादि परमा- 
णुओं और त्वगादीर्द्रिय में व्यभिचार हटाने के लिए क्रमशः महत्त्ववत्त्व 
ओर अनिन्द्रियत्व विशेषण रखे गये हैं ]। यह जो वायु की अप्रत्यक्षता 
सिद्ध करने के लिए अनुमान किया जाता है--'वायुः अप्रत्यक्ष, अना- 
त्मत्वे सति नीरूपट्रव्यत्वाद, मनोवत्‌।' वह दिक और कालादि में अने- 
कान्तिक है, क्योंकि दिवकालादि अरूपी द्रव्य हमारे ( भाट ) मत में 
प्रत्यक्ष ही माने जाते हें । [ चिदानन्दपण्डित भी कहते हैँ-यत्पुनर- 
प्रत्यक्षो वायुः, आत्मव्यतिरिक्तत्वे सति नीरपद्रव्यत्वान्मनोवदित्यादि, 
तद्‌ दिवकालादीनां प्रत्यक्षत्वसमर्थनेनानैकान्तिकीकरणीयम्‌” ( नीति० 
पु० ६७) ] । 

वेशेषिकगण परिशेषतः जो वागु की सिद्धि किया करते हैं, वह भी 
उचित नहीं, क्योंकि अप्रसिद्ध द्रव्य की कल्पना से प्रसिद्ध द्रव्य में ही 
गुणान्तर की कल्पना ल्घुतर मानी जाती है, कल्पना-लाघव को विशेष 
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कल्पनालघवं यत्र तं पक्षं रोचयामहे । ५ 
कल्पनागौरवं यत्र तं पक्षं न सहामहे ॥ 

अतस्त्वगि्द्रयग्राह्यो वायुः । 

अस्पशंत्वे सति रूपवत्तमः। तच्च नेत्रेरद्रियमात्रग्राह्ममालोका भावप्रकाश्यं 


कृष्णरूपम्‌ । - 
कळायकोमळच्छायं दशंनीयं खां दशाम्‌ | 
तमः कृष्णं विजानीयादागमप्रतिपाद्तिम्‌ ॥ ८॥ 
तत्‌ पुनरन्धतमसादिरूपम्‌ । 
आलोकाभावस्तम इति ताकिर्काः । तदयुक्तम्‌, 
गुणकर्मादिसद्भाचादस्तीति प्रतिभासतः । 


गेग्यस्स्तेश्रेव 


प्रतिय भावरूपं भ्रुवं तमः ॥९॥ 
महत्त्व दिया गया है-- 
कल्पनालाघवं यत्र तं पक्षं रोचयामहे । 
कल्पनागौरवं यत्र ते पक्षं न सहामहे ।। 
अतः त्वगिन्द्रिय के द्वारा वायु का प्रत्यक्ष होता है-यह सिद्ध हो गया । 
( ५) तम-स्पर्श-रहित रूपी द्रव्य को तमः या अन्धकारादि शब्दों 
से अभिहित किया जाता है । वह केवळ नेत्र इन्द्रिय से गृहीत होता है, 
आलोकाभाव के द्वारा कृष्ण रूप की अभिव्यक्ति होती है । कलाय ( मटर 
के फूल की नीलिमा से समन्वित नितान्त कमनोय और नेत्रों को लुभाने 
वाले कृष्ण द्रव्य का आगमों ने 'तमः' नाम रखा है । अन्वतमसादिरूप 
भी वही है। ८॥ 

व ताकिकगण जो तम को आलोकामाव रूप कहते हैं, वह संगत नहीं, 
क्योंकि अन्धकार में रूपादि गुण, चलनादि कमं पाया जाता है, 'अस्ति-- 
इस प्रकार भावरूप में उसका प्रतिभास ( भान ) होता है, उसके ग्रहण 
में किसी प्रतियोगी वस्तु से स्मरण की अपेक्षा नहीं होती, अतः वह 
निश्चित रूप से भाव वस्तु है । [ अभाव में न कोई गुण होता है और 
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नीळादिरूपयुक्तस्य स्पशात्वं ख उइयते । 
स्पर्शासाचाज्ञ रूपि स्यात्‌ तम इत्यप्यपेशलम्‌ ॥ १०॥ 
सुपशोयुक्तस्य सवंच्र रूपवचत्चं च॑ इश्यते। 
रूपाभावेन चायोरप्यर्पशेत्वम्रसङ्गतः ॥ ११॥ 
स्पष्टदृष्टरूपस्पश्त्वं चोभयत्रापि तुल्यमेव । 

आलोकादशंने सति ग्राहकभ्रूतात्मस्वरूपोपलम्मात्‌ सामान्यतो नीलद्रव्य- 
स्मरणे सति स्मृतित्वमगृह्ृतस्तयोमेदाग्रहनिवन्धस्तमोनैल्यव्यवहारः इति 
गुरुमतम्‌ । तदपि हास्यम्‌, आत्मग्रहणस्य नैल्यस्मृत्या भेदाग्रहे सति इदं 


न कर्म, अस्तित्वेन प्रतीयमान न होकर 'नास्तिः--इस रूप में ही अभाव 
ज्ञान में नियमतः अपेक्षित होता है, किन्तु तम का स्वभाव ठीक उसके 
विपरीत है, अतः उसे भावरूप ही मानना होगा ]॥ &॥ यह जो कहा 
जाता है कि नीलादि रूपों से युक्त द्रव्य में नियमतः स्पर्श देखा जाता है, 
अतः स्पर्श रूपादि का व्यापक है, अन्धकार में स्पर्शेरूप व्यापक गूण के 
अभाव से नीलादिरूप व्याप्य पदार्थ की भी निवृत्ति माननी होगी । वह 
कहना संगत नहीं, क्योंकि सभी स्पर्शेवान्‌ पदार्थों में रूपवत्त्व नहीं देखा 
जाता, अन्यथा वायु में भी रूपाभाव के कारण स्पर्शे का भी अभाव मानना 
पड़ेगा ॥ १०-११ ॥ वायु में भी यदि स्पशंवत्ता की स्पछ प्रतीति होती 
है, तव अन्धकार में भी स्पष्ठ रूपवत्ता का भान होता है, फलतः न वायु- 
गत स्पर्श का अपलाप किया जा सकता है और न अन्धकारगत रूप का । 

प्रभाकर गुरु का जो कहना है कि आलोक का दर्शन न होने पर 
विषय-रहित केवल आत्मा का ही ज्ञान में भान होता है, सामान्यत: नील 
द्रव्य का स्मरण हो आता है । स्मरणगत स्मरणत्व धर्म का प्रमोष हो 
जाता है । दोनों ज्ञानों का भेद-ग्रह न होने के कारण “तमो नीलम्‌'-एऐसा 
व्यवहार मात्र होने लग जाता है, वस्तुतः न तो कोई आन्धकार तत्त्व 
होता है और न उसमें नीलिमा । 

गुरुवर का वह कहना अत्यन्त उपहासास्पद है, बयोंकि आत्मविषयक 
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नीलम--इति व्यवहारमपहाय अहं नील इति व्यवहारस्वीकारप्रसङ्गत्‌ । 
देशान्तरे कालान्तरे चाप्यवाधितस्य प्रत्ययस्य भ्रान्तिमुलत्वकल्पनानुपपत्तञ्च । 
न च तमसश्चाक्षपत्वे पिहितलोचनस्य पटलपिहितलोचनस्यात्यन्तान्वस्य 
च कथं नीलं तम इति प्रतीतिः ? तत्र पटलपिहितलोचनस्य पिहितलोचनस्य 
च तत्तदावरणच्छायाग्रहणात्‌ तमोव्यवहारः। महत्त्वश्रमस्तु सामीप्यदोपात्‌ । 
पक्ष्मादीनाम्‌ अग्रहणं तु निमीलनदशायामालोकाभावात्‌ । उन्मीलनदशायामा- 


CR FS RNR 
प्रत्यक्ष और नेल्यविषयक स्मरण--इन दोनों ज्ञानों का यदि स्वरूपत 
और विषयतः भेद गृहीत नहीं होता, तव इदं नीळम्‌'- ऐसा व्यवहार न 
होकर अहं नीरः-इस प्रकार का व्यवहार प्रसक्त हाता है। [ श्री 
निदानन्द पण्डित ने भी गुरु-मत का स्पष्टीकरण करते हुए यही आपत्ति 
की है-“न च नीलं तमः इति बुद्धिश्रेमः, निरविष्ठानश्रमानुपपत्तः। 
न च वेत्ततया प्रकाशमानमात्मस्वरूपमन्यद्वा किश्चिदथिएानम्‌, आत्मोप- 
लम्भस्य नेल्यस्मृत्या भेदाग्रहेऽह नीलमिति व्यवहारत्रसङ्गात्‌” ( नीति» 
पृ० ८६ ) । फलतः 'नीलं तमश्चलति'-यह्‌ प्रमात्मक वोध हैं, क्योंकि 
किसी भी देश या काल में अवाधित प्रतीति को भ्रम नहीं माना जाता । 

शङ्का--अन्धकार का ग्रहण यदि चक्षु के द्वारा माना जाता है, तव 

चक्षु का उन्मीटन होने ( खुलने ) पर ही घटादि के समान अन्धकार 

का प्रत्यक्ष होना चाहिए, चक्ष के बन्द होने पर नहीं, किन्तु आँखें बन्द 

करने पर जो अन्दर अंधेरा दिखता है, नेत्र-हीन जन्मान्ध को भी जो 

नीलं तमः'-ऐसा भान होता है, वह केसे होगा ? 

समाधान सनेत्र व्यक्ति जो आँखें बन्द करके अन्दर वन्द पलकों 

की छाया देखता है, उसमें ही तमोव्यवहार हो जाता है । अत्यन्त समीप से 
दिखने के कारण उस छाया में महतत्व-व्यवहार भी हो जाता है-महदेत- 
तम? । बन्द नेत्र अपनी जिन पलकों की छाया को देखता है, उन पलकों 
को क्यों नहीं देखता ? इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि छाया या अन्धकार 
से अतिरिक्त पदार्थों के ग्रहण में चक्ष को आलोक की सहायता अपेक्षित 
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° जव्पुस्थत्यभावा दिति द्रष्टव्यम्‌ । 
अत्यन्तान्धानां पुनर्नीलबुद्धिरेवासिद्धा । तमसीव प्रविष्टोऽहम्‌--इत्यादि- 
वाक्यं पुनः अमृतमिव पाथः पीतम्‌--इत्यादिवाक्यवद्‌ वाक्यान्तरश्रवणजनि- 
तसंस्कारवशादिति द्रष्टव्यम्‌ । तमः कृष्णं व्यक्तमस्थित इति श्रुतिरपि तमसो 
नीलरूपतामनुवदति । तस्माद्‌ द्रव्यान्तरं तमः नीलात्मकत्वात्‌ ! नोलोत्पल- 


होती है, किन्तु पक्ष्मपटलों के वन्द होने पर आलोक की सहायता नहीं 
मिल पाती, अतः नत्र पक्ष्म-पटळ का ग्रहण नहीं करता और नेत्र खुल्न 
पर पक्ष्म-पटल दृष्टि की सीध में नहीं रहते, अतः उनका प्रत्यक्ष 
नहीं होता । 

जन्मान्ब व्यक्तियों को अन्धकार या छाया का ग्रहण नहीं होता। वे 
लोग जो 'तमसीव प्रविष्टोःहम्‌!--एऐसा व्यवहार करते हैं, वह तो 
दुसरे व्यक्ति के मुख से सुन-सुना कर वैसे ही कर देते है, जैसे कि लोग 
कह दिया करते हैं कि 'अमृतमिव पीतं तत्‌ तोयम्‌'। आज तक स्वगंस्थ 
अमू का पान किसी ने नहीं किया, किन्तु घ्रवाद-परम्परा के आधार पर 
प्रवृत्त इन व्यवहारों के समानही अन्थों का उक्त व्यवहार भी हूँ [श्री 
चिदानन्द पण्डित भी यह सब कुछ पहले ही कह चुके हैं--“चक्षुष 
आलोकापेक्षस्वमालोकतमसोरन्थत्र॑व । एबं च पटलपिहितलोचनस्य 


0३ 
षा 


तत्तदावरणद्रव्यच्छायां चन्षुगूहयातीति न नील्वुद्धेरनवक्लूमिः । तस्य 
चात्यन्तासन्नस्य ग्रहणान्महत्त्वश्रमोऽप्युपपन्नः। चक्षुषः प्रसरद्रश्मित्वेन 
ग्राहकत्वमिति नियमस्तु गोलकवहिःष॒वस्तुग्रहे एवेति । पक्ष्मणोरग्रहणन्तु 
पिघानवेलायामालोकाभावादन्यदाऽऽजवस्थित्यभावात्‌ । अन्धानां पुनर्नील- 
बुद्धिरेवासिद्धा । तमसीव प्रविष्टोऽहम्‌'-इत्यादिवाक्यमदष्टानामपि यथा 
वाक्यान्तरश्रवणपूरवंकम्‌ “अमृतमिव पाथः पीतम्‌"- इत्यादि, तथेति 
मन्तव्यम्‌”' ( नीति० पृ० ८६-६० ) ]। 

“तमः कृष्णं व्यक्तमस्थित” ( ऋ० १०११२७७ ) यह श्रुति भी 
लोक-प्रसिद्ध नील अन्धकार का अनुवाद कर रही है । अतः अन्धकार के 
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-नैल्यवत्‌ पृथिवीगुणस्तम इति कौमारिलेष्वेव केचिन्मानरत्नावलीकाराद्यः ` 
प्राहुः तदप्यनुमन्यामहे । अतस्तमो द्रव्यं गुणो वा । गुणपक्षे दश द्रव्याणि । 

एतानि पश्वावयविद्रव्याणि । अवयवाश्च परमाणवः । अत्रावयव्यतिरि- 
क्तावयविसङ्भावं प्रतिषेघयन्तो बोद्धास्तु महानेको घटः इत्याद्यवाधितप्रत्यक्ष- 
प्रमाणबलेन परिहतंव्याः । 


विषय में यह अनुमान पर्यवसित होता है--तमः द्रव्यान्तरम्‌, नीलात्मक- 
त्वाद! । 'नीलोत्पलगत नीरिम गुण के समान अन्धकार भी पृथिवी का 
गुण है'--ऐसा भी जो मानरत्नवलीकारादि कतिपय भट्टमतानुयायी 
आचार्यो ने कहा है, वह भी हमें मान्य है । अतः अन्धकार द्रव्य है अथवा 
गुण [ चिदानन्द पण्डित भी कहते हैं--“यद्वा पृथिव्या एव तत्र-तत्र 
सुक्ष्मरूपेणावस्थिताया विशिष्टालोकावगमोदरभूतकृष्णरूप तमः । तदयं 
'तात्पर्याथ:--तमो द्रव्यगुणयोरेकां विधामनुभवर्ति, न पुनविधान्त रम्‌” 
(नीति० पृ० ६०) ] । अन्धकार को गुणरूप मानने पर भाट्टाभिमत द्रव्यों 
“की संख्या दस ही रह जाती हे, ग्यारह नहीं । 
पृथिवी, जळ, तेज, वायु और अन्धकार--ये पाँच अवयवी द्रव्य हैं, 
इनके अवयव होते हैँ-परमाणु । वौद्धगण जो अवयव से भिन्न अवयवी 
द्रव्य का निषेध करते हैं, जैसा कि प्रमाणवातिक की व्याख्या में श्री 
प्रज्ञाकर कहते हुं-नान्पोऽवयव्यवयवेभ्यः, तुलानतिविशेषाग्रहणात्‌” 
( प्र० वा० पृ० ५५३) । वह्‌ वौद्धों का कहना असंगत है, क्योंकि “महान्‌ 
एको घट: इत्यादि अबाधित प्रत्यक्ष प्रमाणों के बल पर अवयवों से. 
भिन्न घटादि अवयवी सिद्ध होता है। [ चिदानन्द पण्डित भी कहते 
'है-- अवयवी द्रव्यस्य माहानेको घट इति प्रत्यक्षेण प्रतिभासनात्‌” 
( नीति० पृ० ८३ ) | वौद्धो के प्रायः सभी आक्षेपो का परिहार करते 
हुए जयन्तभट्ट ने ( न्या० मं० पृ० ५४९ पर) कहा है- 
चढेन चेत्‌ प्रमाणेन वाधारहितात्मना । 
गृहीत एवावयवी किमेभिर्वालबल्गितैः॥ ]। 
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०अत्र ताकिकाः पुनरस्मदादीनामनुमानैकगम्यान्‌ योगिनां प्रत्यक्षोपलक्ष्यांशच 
कांश्चन पदार्थविशेषान्‌ परमाणूनाद्वियन्ते । तैरिदमखिलमवयविद्रव्यं कुलाल 
इव घटं परमेश्वरः सृष्टिकाले द्ृघणुकादिक्रमेण विरचयति, कविरिव काव्यम- 
खिलमपि वेदराशिमारचयति संहारकाले च वालक इव घटं चतुविधमवयवि- 
द्रव्यं परमाणुपर्यन्तं बिनाशयतीति प्रतिपन्नाः । 
जालरन्ध्रविसरद्राचतेजो- 
जाळभाखुरपदार्थविशेषान्‌। 
अल्पक्ानिह पुनः परमाणून्‌ 
कट्पयन्ति हि छुमारिळशिष्याः॥ १२॥ 


तार्किक-सत--वैशेषिकगण हम लोगों. के अनुमेय और योगियों के 
प्रत्यक्षभूत पृथिव्यादि के नितान्त सूक्ष्म निरवयव कणों को परमाणु कहा 
करते हैं। सृष्टि के आरम्भ में उन्हीं परमाणुओ से परमेश्वर दृघणुकादि 
महाब्रह्माण्ड-पर्यन्‍्त विश्व की वैसे ही रचना करता है, जैसे कुलाल 
घटादि की। जसे कोई कवि अपने काव्य की रचना करता है, वैसे ही 
ईश्वर सकल वेदों का निर्माण करता है और प्रल्य काल में पृथिवी, 
जल, तेज और वायु --इन चार प्रकार के अवयवी द्र्व्यों का वेसे ही 
परमाण-पर्यन्त विनाश कर डालता है, जैसे वालक कच्चे घड़े को चूर- 
चूर कर देता है । [ आचार्य प्रशस्तपाद कहते हे--“सकलभुवनपतेमंहे- 
श्वरस्थ संजिहीर्षासमकालं पृथिव्युदकज्वलनपवनानामापरमाण्वन्तो 
विनाशः, ततः प्रविभक्ताः परमाणवोष्वति्ठन्ते । पुनः प्राणिनां भोगभूतये 
महेश्वरसिसुक्षानन्तर॑ पवनपरमाणुषु कर्मोतत्तौ तेषां परस्परसंयोगेभ्यो 
दयणुकादिप्रक्रमेण महान्‌ वायु: समुत्पञ्ञो नभसि दोधूयमानस्तिष्ठति” 
( प्र भा० पृ० २२ )। क्य 

भाट्टमत- वातापन के झरोखे से अन्दर आ रही सूर्य” की 
प्रकाश-रेखा में उड़ते हुए जो नन्हेंनन्हें कण खुली आँखों से देखे जाते 
हैं, उन्हे ही भादगण परमाण मानते हैं। उनसे भिन्न सूक्ष्मतम अदृश्य 
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तदति रिक्तप्रमाणामावादनुपयोगाच्च तदति रिक्तकल्पनस्य । 

नन्वस्त्येव तदतिरिक्ते प्रमाणम्‌ । वातायनातपगतः पदार्थोऽवयवी मध्यम- 
महत्त्वाद्‌, घटवद्‌--इत्यनुमानेन तस्य स्वन्यूनपरिमाणारम्मकसिद्धिः। न च 
महत्त्वमसिद्धम्‌, दुश्यद्रव्यत्वहेतुना घटा दिवन्महत्त्वसमथंना दित्यस्ति तदतिरि- 
क्तप्रमाणसिद्धिरिति । 

मेवम्‌, आपेक्षिके हि पदार्थानां महत्त्वाल्पत्वे । यद्येतस्मादपि न्यूतपरि- 
माणः कश्चित्‌ प्रत्यक्षेणोपलम्येत, तहि महानेवायम्‌। स च नोपलभ्यते । अनु- 
साने पुनर्योग्यानुपलम्मबाधितविषयत्वादप्रमाणम्‌ । एवमपि दृश्यस्य घटादिव- 
न्महत्त्व साधयतां ताकिकाणामवयव्यारम्भकस्य मृत्पिण्डादेरवयवित्वम हृत्त्व- 


परमाणुओं की कल्पना में न कोई प्रमाण है और न कोई लाभ । 
शङ्का-कथित सूर्य-रश्मियों में जो कण नेत्रों के द्वारा देखे जाते हैं, 
वे त्रसरेणु हैं, उनके आरम्भक सूक्ष्मतम कणों को परमाणु कहते हूँ । 
'वातायनगतः पदार्थोऽवयवी, मध्यममहत्त्वाद, घटवत्‌्र--इस अनुमान के 
द्वारा त्रसरेण॒वों के आरम्भक सूक्ष्मतम अवयवों ( परमाणुओं ) की 
सिद्धि होती है। त्रसरेणुओं में महत्त्व असिद्ध है---ऐसी आशङ्का नहीं 
कर सकते, क्योंकि 'त्रसरेणवः महान्तः, दृशयद्रव्यत्वाद्‌, घटादिवत्‌ 
इस अनुमान के द्वारा उनमें महत्त्व सिद्ध हो जाता है। 
समाधान-पदार्थो में महत्व और अल्पत्व आपेक्षिक होते हैं, यदि 
ज्सरेणु की अपेक्षा कोई न्यून कण प्रत्यक्ष-सिद्ध होते, तव त्रसरेणओं में 
अवश्य महत्त्व माना जा सकता था, किन्तु वैसे कोई कण उपलब्ध नहीं 
होते, अतः कथित अनुमान योग्यानुपलब्धि से बाधित होने के कारण 
अप्रमाण है । यदि अवथवित्व और महत्त्व हेतुओं के द्वारा त्रसरेण के 
अवयव सिद्ध किए जाते हैं, तव उन अवथवों की अवयव-परम्परा भी 
उन्हीं हेतुओ से सिद्ध होगी, क्योंकि घटादि अवयवी द्रव्य के आरम्भक 
कपालों और उनकी आरम्भक कपालिकाओं में अवयनित्व और महत्त्व 
दोनों देखे जाते हैं, अतः 'त्रसरेण्त्रारम्भका: सावयवा:, महदारम्भकत्वात्‌ 
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* योदंशुंनेन तदारम्भकाणामप्येवमणुतरतमभावस्य न क्त्रचिदपि विश्षमः । 
तथाच सति मशकमत्तमातङ्गयो रप्यनन्तावयवा रब्धत्वाविशेषेण तुल्यपरि- 
माणत्वादिबहुविधदृष्टविरोधः प्रसज्येत । तस्माल्लोकसिद्धानेव वयं परमा- 
णूनाद्रियामहे । 

नापि योगिप्रत्यक्षात्‌ तत्सिद्धिः, योगिनामपि प्रत्यक्षमिन्द्रियसन्निक्णजम्‌' 
प्रत्यक्षत्वाद्‌, अस्मदादिप्रत्यक्षवत्‌ । योगीन्द्रियमतीन्द्रियविषयकं न भवति, 
इन्द्रियत्वाद्‌, अस्मादादीर्द्रियवद्‌ -इति योगिप्रत्यक्षस्याप्यस्मा दिप्रत्यक्षानतिरे- 
कसिद्धेस्तदति रिक्तपरमाणूसिद्धावपि नास्मन्मते किञ्चन हीयते इत्यास्तामेतत्‌ । 


कपालवत्‌ ।' 'त्रसेण्वारम्भकारम्भकाः ।सावयवाः, महदारम्भकारम्भक- 
त्वात्‌, कपालिकावत्‌'--इन अनुमानों के द्वारा अविश्रान्त अवयव-परम्परा 
के सिद्ध हो जाने पर मच्छर और हाथी का अनन्तावथवारव्धत्वरूप समान 
परिमाण सिद्ध हो जायगा, जो कि सर्वथा दृष्ट-विरुद्ध है, अतः हम 
( भाट्टगगण ) लोक-प्रसिद्ध परमाणुओं का ही आदर करते हें । [श्री चिदा- 
नन्द पण्डित कहते हैं-“तेषां महत्त्वात्‌ तदतिरिक्तपरमाणकल्पनमिति 
चेन्न, तेषां महत्त्वासिद्धे: । अन्यथा तदवयवानामपि तथेव महत्त्वसिद्धे- 
रणुपरिमाणतरतमभावस्य न ककिदपि विश्वमः” ( नीति० पृ० ८७) ]। 
योगी के योगज धर्म से जन्य प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा भी अतीन्द्रिय पर- 
माणुओं की सिद्धि नहीं हो सकती, 'योगिप्रत्यक्षम्‌ इन्द्रियसञ्चिकषजन्यम्‌, 
त्रत्यक्षत्वाद्‌, अस्मदादिप्रत्यक्ष वत्‌’ । योगीन्द्रियम्‌ अतीन्द्रियविषयकं न 
भवति, इन्द्रियत्वाद्‌, अस्मदादी र्दट्रियववत्‌'--इत्यादि अनुमानों के द्वारा 
योगी के प्रत्यक्ष में अतीन्द्रिय पदार्थो के ग्रहण को क्षमता सिद्ध नहीं 
होती, वातिककार ने ( इलो० वा० पृ० ८० पर ) स्पष्ट कहा है-- 
यत्राप्यतिशयो दृष्ट: स स्वार्थानतिलङ्घनात्‌। 
दूरसुक्ष्मादिहृ्टौ स्यात्‌ न रूपे श्रोत्रवृत्तिता॥ 
यदि वेशेषिक-सम्मत अतीन्द्रिय परमाणुओं को मान भी लिया जाय 
तव भी हमारी कोई क्षति. नहीं [ श्री चिदानन्दपण्डित कहते हैं-- 
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नापीश्वरारव्ध॑ जगत्‌ वेदव्यतिरेकेणेश्वरसद्भावे प्रमाणामावात्‌ । रस्तु ˆ 
वेदादेव तत्सिद्धिरिति चेन्न, वेदानामपीश्वरकत्‌कत्वं साधयतां ताकिकाणां 
वेदप्रामाप्यादीश्वरसिद्धिः ईश्वरप्रामाण्याच्च वेदसिद्धिः इतीतरेग राश्रयचक्र- 
कयोः प्रसङ्गात्‌ । 

ननु क्षित्यादिकं सकतुँकम्‌, कार्यत्वाद्‌, घटवद्‌--इत्यनुमानं तत्र प्रमाण- 
मिति चेन्न, विकल्पासहत्वात्‌ । तथाहि--ईश्वरः शरीरी वा ? न वा ? नाद्यः, 
उपलम्भयोग्यत्वे सति कश्चिदप्यनुपलम्भाद्‌ भवद्धि रप्यनम्युपगमाच्च । नाप्य- 
शरीरी, अशरीरिणः करचरणाद्यवयवाभावेन जगल्तिर्माणादक्तेः । अपिच-- 


शरीरेण चिना यन्न कतो कुत्राप हश्यते । 
विशोेषणविरुदं तत्‌ कतृत्वमशरीरिणः॥ १३ ॥ 


“द्वा प्रमाणबलमाश्रित्य परमाण्नामतीन्द्रियत्वं ढघणुकादिक्रमेणा- 
रम्भकत्वमित्यादिसिद्धावपि नास्माकं किञ्चिदनिष्ठम्‌” (नीति० प० ८७)]। 
वैदेशिको का जो कहना है कि जगत्‌ ईश्वर की रचना है, वह उचित 
नहीं, क्योंकि वेद को छोड़कर ईश्वर के सद्भाव में अन्य कोई प्रमाण 
नहीं और वेद को प्रमाण, प्रमाण मानने में अन्योऽन्याश्रयादि दोष होते 
हैं, क्योंकि ताकिकगण वेदों में ईश्वरकतृकत्वेन ही प्रामाण्य मानते 
है-- तढृचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌” ( वे० सु० ५।१।३) । अतः वेद 
का प्रामाण्य सिद्ध होने पर ईश्वर का प्रामाण्य और ईश्वर का प्रामाण्य 
सिद्ध होने पर वेद का प्रामाण्य सिद्ध होता है। 
क्षित्यादिकं सकतृंकम्‌, कार्यत्वाद्‌, घटवत्‌ इस अनुमान से भी 
ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ यह जिज्ञासा होती है कि 
ईश्वर शरीरघारी है ? अथवा नहीं ? उसे शरीरी नहीं कहा जा सकता, 
क्योंकि किसी व्यक्तिको भी उसके शरीर की उपलब्धि नहीं होती और 
ताकिकगण ईश्वर को शरीरी मानते भी नहीं । ईश्वर को अशरीरी 
मानने पर कर चरणादि के विना वह जगत्‌ का निर्माण नहीं कर 
सकेगा । शरीर के विना. कोई भी व्यक्ति किसी कार्य का निर्माण करते 
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ब्यथा विशेषविरोधस्यानुमानदूषणत्वं तथानुमाननिणये वणितम्‌ । `` 
गेकिश्व घटादयः शरीरिकतृका: क्षित्यादयः पुनरीश्वरकतुँका इति. येन 
सन्निवेशविशेपेण भवद्धिरप्यवधायंते घटादीनां तादुशसन्निवेशविशेषवत्त्वं सक- 
तूँकत्वे उपाधिरिति कार्यत्वमप्रयोजको हेतुः । 5 


किश्च आत्मत्वं क्षित्यादिकतृंव्यक्तिसमवेतं न भवति, जातित्वाद्‌, गोत्ववत्‌ । 
एवमेव गोत्वदृष्टान्तेन सत्त्वपयेन्तं समर्थनात्‌ प्रतिहेतुविरुद्धं च कार्यत्वम्‌ । 
नहों देखा गया, अतः अशरीरी ईश्वर में कतृत्व-साधक अनुमान विशेष- 
विरुद्ध है, विशेष-विरोध भी अनुमान का दोष होता है--यह विगत पृ० . 
८० पर कहा जा चुका है ॥ १३॥ [ श्री चिदानन्द पण्डित भी कहते 
हैँ-- अपि च विशेष-वि रुद्धं कार्यत्वम्‌’, ( नीति० पृ० १८५ ) । 

दूसरी वात यह भी है कि घटादि कृत्रिम पदार्थ किसी शरीरी व्यक्ति 
के द्वारा बनाए गए हैं और क्षित्यादि प्राकृत पदार्थं अशरीरी ईश्वर के 
रचे हैं--ऐसा भेद-ज्ञान आप ( ताकिकों ) को कार्यगत जिस सन्निवेश- 
विशेष ( बनाबट ) को देखकर होता है, वह सन्निवेशविशेषवत्ता ही सक- 
तृंकत्व-साधक कार्यत्व हेतु में उपाधि होने के कारण अप्रयोजकता भी 
है । [ अप्रयोजकता का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए चिदानन्द पण्डित ने 
कहा है-- येन पर्वंतादिभ्यो व्यावृत्तेन विशिष्टव्यवहारहेतुविशिष्टानुमान- 
लिङ्गहेतुत्वेन वादिप्रतिवादिभ्यामवश्यमिष्टेन सन्निवेशविशेषयोगित्व 
लक्षणेन विशेषेण चैत्यादेः शरीरिकतुंकत्वानुमानं त ्विशेषप्रयुक्तव्याप्त्युप- 
जीवि कार्यत्वं न सकतृंकत्वे प्रयोजकम्‌” ( नीति. पृ. १८४ ) ]। 

उक्त कायेत्व हेतु प्रतिहेतुविरुद्ध भी है, प्रतिप्रयोग इस प्रकार है-- 
'आत्मत्वं क्षित्यादिकतृंव्यक्तिसमवेतं न भवति, जातित्वाद्‌, गोत्ववत्‌'। 
इसी प्रकार द्रव्यत्व और सत्त्व को भी पक्ष बनाकर प्रयोग किया जा 
सकता है। [ श्री चिदानन्द भी कहते हैं-“प्रतिहेतुविरुद्धं का्ंत्वम्‌ । 
तथा हि-आत्मत्वं क्षित्यादिकतुंग्यक्तिसमवेतं न भवति, जातित्वाद, गोत्व- 
वत्‌ । एवं द्रव्यत्वसत्त्वेषपि पक्षीकृत्य वक्तव्यम्‌'' (नीति० पृ. १६१) । 
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इत्थं निरस्ते परमते ्वपकषस्यापनार्थेमनुमानमुच्यते--कित्यादयः, 
कतृंशुन्याः, शरीरिजन्यत्वामावाद्‌, आत्मवदिति । 

ननु क्षित्पादीनामकतुँकत्वे कार्यत्वमेव हीयेत । उपा दाननिमित्तासमवायि- 
भेदेन त्रिविधं हि कारणम्‌। तत्र यत्‌ कार्यमपि स्वात्मतयोपादत्ते तदुपादान- 
कारणं यथा तन्तवः पटस्य । उपादानप्रत्यासञ्चमनन्यथासिद्धमसमवा यिकारणं 
यथा तस्यैव तन्तुसंयोगः । उक्तकारणद्वयानन्तर्मूत कारणं निमित्तकारणं यथा 
तन्तुवायवेमादयः । तस्मात्‌ क्षित्य।दीनां तदभावे कथं कार्यत्वम्‌ ? 

उच्यते--नास्मन्मते कार्योत्पत्तौ त्रिविघकारणाकाङ्क्षा । जायते हि भूतः 


इस प्रकार पर-मत का निरास हो जाने पर स्वकीय मत की रथापना 
के लिए अनुमानःप्रयोग इस प्रकार किया जा सकता है--क्षित्यादयः 
कतृंशुत्याः, शरीरिजन्यत्वाभावाद्‌, आत्मवत्‌ [ नीति तत्त्वाविर्भाव पृ० 
१६० पर भी कहा है--“दृषिते परोक्तानुमाने स्वपक्षसिद्धघथमनुमान- 
मुच्यते-क्षित्यादिकमकतुंकम्‌, शरीयंजन्यात्वाद्‌, गगनवत्‌” ] । 


शाङ्का-क्षित्यादि का यदि कोई कर्ता नहीं माना जाता, तव क्षित्यादि 
में अनुअ्ूयमान कार्यत्व कंसे उपपन्न होगा ? प्रत्येक कार्य के तीन कारण 
होते हैं-( १) उपादान (समवायिकारण ), ( २) निमित्त कारण 
और ( ३) असमवायिकारण। उनमें कार्यं अपना स्वरूप-लाभ करने कें 
लिये जिस पदार्थ का उपादान करता है, उसे उपादान कारण कहते हैं, 
जैसे तन्तु पट के उपादान कारण होते हैं । उपादान कारण में प्रत्यास 
होकर जो कार्य का अनन्यथासिद्ध कारण हो, वह असमवाथिकारण कहा 
जाता है, जैसे कि तन्तु-संयोग पट के असमवायिकारण होते हैं। उक्त 
द्विविध कारणों से भिन्न कारण को निमित्त कारण कहते हैं, जैसे कि 
तन्तुवाय ( जुलाहा ) और वेम ( करघे की वह लकड़ी, जिस पर बुन-वुत 
कर कपड़ा लिपटता जाता है ) इत्यादि । अतः क्षित्यादि के भी तीतो 


कारणों के सिद्ध होने पर ही उसमें कार्यत्व सिद्ध होगा, अन्यथा नहीं । ही । 


समाधान--हमारे ( भाट ) मत में त्रिविध कारण की अपेक्षा 
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० भविष्यतोविषययोः समवाय्यसमवायिनिरपेक्षेण निमित्तमात्रेण ज्ञानेनैव 
प्राकठ्याभिधानं कार्यम्‌ । अतः कारणमात्रेण विनैव कार्योत्पत्त्यनुपपत्तिरिति 
कारणमात्रमेव कल्प्यम्‌ । कर्त्रीदिकं तु यथादशेनमेवा ङ्गी क्रियते । 

न च कर्त्रधिष्ठितत्वाभावे कथं कारणानां कार्यानुगुणतया परस्परोप- 
सर्पणम्‌ ? न हि तन्तुवायमन्तरेण तन्तुतुरीप्रश्ुतयः पटोत्पत्तये परस्परमुप- 
सपेन्ति । यथा भवन्मते क्षित्यादिकर्तुः शरीरव्यापारेण विनैव कारणानां 
परस्परोपसपंणं तथास्मन्मतेऽपीति ब्रूमः । 

अपि च सिद्धेऽपीश्वरे कर्तरि कथं भयन्मते सकलकालदेशेषु तुल्यतया 


¦ मानी जाती, क्योंकि प्राकट्यरूप कार्य अपने अतीत और अनागत सम- 
वायी असमवाथिकारण की अपेक्षा किए विना केवल निमित्तकारणीभ्रूत 
ज्ञान से उत्पन्न होता देखा जाता है । फलतः कारणमात्र के विना कायं की 
उत्पत्ति उपपन्न नहीं होती, अतः कारणमात्र की कल्पना की जा सकती 
है, कर्त्तादि की व्यवस्था तो यथादर्शन ही मानी जाती है। 

शङ्का-कार्यं का यदि कोई कर्ता नहीं माना जाता, तव दण्डादि 
अचेतन कारण किसी चेतन कर्ता से अधिष्ठित न होकर कार्योत्पत्ति की 
अनुकूल दिशा में स्वयं व्यापृत क्योंकर होंगे ? क्योंकि तन्तुवाय ( जुलाहे ) 
के विना तन्तु, तुरी ( करघे की वह लकड़ी, जिसमें वाने का सूत भरा 
जाता है) इत्यादि अचेतन उपकरण अपने-आप पट बनाने के लिए 
सक्रिय होते नहीं देखे जाते । 

समाधान - जँसे आप ( ताकिकों ) के मतानुसार ईश्वरीय शरीर- 
व्यापार के विना ही अचेतन उपकरण क्षित्यादि की रचना में लग जाते 
हैं,वेसे ही हमारे ( भाट ) मत में भी तुरी वेमादि उपकरण-समूह पट 
बुनने में प्रवृत्त हो जायगा । 

जगत्‌ का कर्ता यदि कोई सवेज्ञ सवंहितेषी ईश्वर मान भी लिया 
जाता है, तब भी विभिन्न देशों में विखरे पटादि कार्ये के उपकरण 
कदाचित और किसी ही देश में पटोत्पत्ति करने के लिएं एकत्र क्यों 
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प्रवृत्तंयोविद्वेषादिका रणरहितयो रीश्वरेच्छा प्रयत्तयो: कादाचित्ककार्योत्पत्तिविघ- 
टनहेतुतया तत्कारणानां परस्परोपसर्पणहेतुत्वम्‌ ? तत्तद्कोगाधिकृततत्तच्चेतन* 
गततत्तददृष्टपरिपाकवक्षा दिति चेत्‌, तहि तेनेव कारणानां परस्परोपसपंणादि- 
सिद्धेः किमीश्वरपरिकल्पनव्यसनेनेति सिद्धस्ताकिकेश्वरनिरासः । 
वैदिकेश्वरः परमकारुणिकः पुनरस्माकमनुगुण एव । एवमकतुंकत्वसाधनात्‌ 

प्रपः्स्यात्यन्तिको विनाशोऽपि परिहृतो भवति । 

लरोकस्यात्यन्तिको नाशो वेदिकानां न सस्मतः। 

महतां वेदमार्गाणां स्रोतोभइप्रसइतः ॥ १४॥ 


होते हैं, सदा सर्वत्र क्यों नहीं ? व्यापकीभूत ईश्वर द्वेष-रहित है, अतः 
उस की इच्छा और प्रयत्न सार्वकालिक और सार्वदैशिक ही हैं, कादचित्क 
और क्काचितुक नहीं । जीवों के अपने अदृष्टो को यदि नियामक माना 
जाता है, तब उन्हीं के आधार पर अचेतन उपकरणों की प्रवृत्ति भी निभ 
जाती है, पृथक ताकिकों का ईश्वर मानना व्यर्थ है [ चिदानन्द पण्डित 
का भी स्पष्ट कहना है-“अपि सिद्धेःपि इंश्वरकत्तेरि कथं भिन्नदेशका- 
लानां कार्यानुगुणतया परस्परोपसपंणम्‌ ? इंश्वरेच्छाप्रयत्नाभ्यामिति 
चेतु, कथं ताभ्यामपि सकलदेशकालम्रवृत्ताभ्यां कदाचिदेव क्चिदेवोप- 
सर्पेणनियमः ? कादाचित्कचेतनाहृष्टपरिपाकादिति चेत्‌, तहि तत 
एवाङ्गीकरणीयात्‌ कारणानां परस्परसन्निधानम्‌, कृतमीश्वरपरिकल्प- 
नेन ?” ( नीति० पृ० १६० ) ]। 
वेदिक ईश्वर तो परम कारुणिक और सवंथा हमारे अनुकुल है । 
तकं-गम्य कतृभूत ईश्वर के समान ही जगत्‌ संहर्ता ईश्वर का भी 
निराकरण हो जाने के कारण जगत्‌ का आत्यन्तिक विनाश भी प्रसक्त 
नहीं होता, क्योंकि जगत्‌ का अत्यन्त विनाश वेदिक आचार्यो को सम्मत 
नहीं, अन्यथा महनीय, वेद-मागे का ही विनाश हो जायगा १४॥ 
` शाङ्क-महाप्रलय मान लेने पर भी वैदिक मागे का विनाश प्रसक्त 
नहीं होता, क्योंकि पुनः सृष्टि के आरम्भ में ईश्वर वेदों का भी निर्माणः 
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° ईश्वरो नलु लोकादौ वेदानपि विधास्यति। 
ततो न वेदमार्गाणां विच्छेदो दोषभाचहेत्‌ ॥ १५॥ 
प्रयोगश्च भवति--वेदवाक्यानि पौरुषेयाणि, वाक्यत्वादू, भारतादिवाक्य- 
वदिति । अत्र वदामः-- हि 
सोपाधिकं विरुद्धं च विशेषप्रतिददेतुभिः । 
वाक्यत्वं नेच वेदानां पोरुषेयत्वलाधकम्‌ | १६॥ ` 
भ्रमाणवाक्यानां पुरुपस्वातन्त्र्ये तावदक्षा दिप्रमाणान्त रोपलक्ष्यमूलत्वमुपाधिः । 
न चैवं सत्यष्टकादिकतंव्यत्वप्रतिपादकानां मन्वादिवाकयाना मप्यपौरुषेयत्वा- 


कर देगा, अव्याहत वेदिक धारा अपने पूर्वं रूप में प्रवाहित हो. जायगी 
॥ १५॥ वेदों में पुरुष-कृतित्व अनुमान-सिद्ध भी है--वेदवाक्यानि 
पौरुषेयाणि, वाक्यत्वादू, भारतादिवाक्यवत्‌ ४ 

समाधान - वाक्यत्व' हेतु वेदों में पौरुषेयत्व का साधक नहीं हो 
सकता, क्योंकि वह ( १) सोपाधिक है, ( २ ) प्रतिहेतु-विरुद्ध या प्रति 
हेतुओं से आहत ( सत्प्रतिपक्षित) भी है॥ १६॥ (१ ) महाभारतादि 
लौकिक वाक्यावलि का प्रणयन करने से पहले महषि वेदव्यास ने उसकी 
प्रतिपाद्य विषय वस्तु को अपनी आखों से भली प्रकार देखा था, अतः 
प्रत्यक्षादिप्रमाणान्तरगृहीतार्थंपुर्वकत्व ही महाभारत में वैयासिकत्वरूप 
पौरुषेयत्व का साधक होता है, केवल वाक्यत्व नहीं, फलतः प्रत्यक्षादि- 
प्रमाणान्तरगृहीतार्थंपर्वंकत्व ही उक्त वाक्य हेतु की उपाधि है, [ क्योंकि 
महाभारतादि लौकिक वाक्यों में वह पौरुषेयत्वात्मक साध्य का व्यापक 
"तथा वेद रूप पक्ष में साधन का अव्यापक है। वेदाय का साक्षात्कार 
करनेवाला पुरुष अनुपजब्धि-वाधित है, अतः वेदों में प्रत्यक्षादिप्रमा- 
'णान्तरगृहीतार्थपूर्वंकत्व का अभाव मानना, स्वाभाविक है ] । सोपाधिक 
हेतु अपने साध्य का साधक नहीं होता। 

शङ्का-प्रमाणान्तरगृहीतार्थूर्वंकत्व को यदि पौरुषेयत्व का प्रयोजक 


साचा जाता है, तन अना i हरादिके विधायक , मून्वादि, स्मुति-वाक्य 


१६६ मानमेयोदयः [ द्रव्यस्य 


~ 


पत्तिः, तेषामपि वेदवाक्यरूपमानान्तरोपलक्ष्यमूलत्वात्‌ । 
मातापितृसम्वन्धोत्पन्नपाःत्मौतिकशरीरत्वादिगुणविशिष्टानामेव पुरुषाणां 
वाक्यस्वातन्त्र्यदशँनादतादुशस्य स्वातन्त्र्यकल्पनं विशेषविरुद्धं च । 


भी अपौरुषेय हो जायेंगे, १योंकि वे भी प्रत्यक्षादीतरप्रभाणगृहीतार्थंपुर्वक 
नहीं है, उनके प्रतिपाद्य श्राद्ध एवं मृत पितृगणों का प्रत्यक्षतः दशन 
सम्भव नहीं । 
समाघान-अष्टकादि-विघायक स्मार्तं वाक्य भी अपने से इत्तर वेद- 
वाक्यों के द्वारा विहित कमं के ही प्रतिपादक हैं, वैदिक ऋषियों ने ही 
वेद के द्वारा अष्टकादि कमों का प्रथम ज्ञान प्राप्त कर अपने स्मृति ग्रन्थों 
में उपनिबद्ध कर दिया, अतः उन का भी मूल प्रमाण वेद ही है [ महषि 
जेमिंनि ने अपने मीमांसा-दर्शन के स्मृत्यधिकरण ( १।३।१ ) में विचार 
किया है कि “अष्टकाः कतंव्याः” ( आश्वल. गृ. सू. ) इस स्मृति-वाक्य 
से विहित अष्टका श्राद्ध का मन्त्र ( “यां जनाः प्रतिनन्दन्ति रात्रि धेनु- 
मिवायतीम्‌ । संवत्सरस्य या पत्नी सा नो अस्तु सुमङ्गली ॥ अष्टकायं 
सुराधसे स्वाहा” ) वेद मैं है । सात पाकसंस्थाओं में यह पहला कमे है | 
मार्गशीर्ष, पोष, माघ और फाल्गुन मासों की कृष्णपक्षीय सप्तमी, अष्टमी 
और नवमी तिथियों में चार-चार अष्टका कर्म किए जाते हैं, सब मिला 
कर बारह श्राद्ध हो जाते हें । इन कर्मों के विधायक स्मृति वाक्यों की 
धर्म में प्रमाणता स्थापित करते हुए संशयादि का प्रदर्शन ( न्यायमाला 
में ) किया गया है-- 
अष्टकादिस्मृतेधेमे न मात्वं मानताथवा। 
निर्मुलत्वान्न मानं सा वेदार्थोक्तौ निरथंता ॥ 
वैदिकः स्मर्यमाणत्वात्‌ सम्भाव्या वेदमूलता। 
विप्रकोर्णाथंसक्षेपात्‌ सार्थत्वादरित मानता ॥ ] । 
माता-पिता के सम्बन्ध से उत्पन्न पाञ्चभौतिक शरीरवाले पुरुषों के 
'वाक्यों में ही पुरुष-स्वातन्त्र्यात्मक पौरुषेयत्व माना जाता है, वेद-वाक्य 
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विप्रतिपन्नः कालो न वेदशुन्यः, कालत्वात्‌, सम्भ्रतिपन्नकालवत्‌ । { वमतं 
वेदाध्ययनं परतन्त्राध्येतृकम्‌, वेदाघ्ययनत्वात्‌, सम्प्रतिपन्नाष्ययनवत्‌ । आत्मत्वं 
वेदकतुंव्यक्तिसमवेतं न -भवति, जातित्वाद्‌, गोत्ववदिति प्रतिहेतुविरुद्धं च 
वाक्यत्वम्‌ । 

नन्वेवमेव भारतादीनामप्यपौरुपेयत्वं साधनीयमिति चेत्‌, न, तेषां दुढतर- 
कतृंस्मरणवाधितविषयत्वात्‌ । 'नानुपलब्बे न निर्णतिऽथं न्यायः प्रवतंत' इति 


वैसे नहीं, अतः वेद-वाकयों में पौरुषेयत्व-साधक वाक्यत्व हेतु विशेष- 
विरुद्ध 

न ही नहीं, उक्त वाक्यत्व हेतु प्रतिहेतुःविरुद्ध भी है, प्रति हेतु- 
प्रयोग इस प्रकार है-( १ ) विप्रतिपन्नः कालो न वेदशून्यः, काल- 
त्वात्‌ सम्प्रतिपन्नवत्‌। ( २) विमतं वेदाध्ययनं परतन्त्राध्येतृकम्‌, 
वेदाध्ययनत्वात्‌, सम्प्रति" न्ाध्ययनवत्‌ । (३) आत्मत्वं वेदकतृंसमवेतं 
न भवति, जातित्वाद, गोत्ववत्‌ । [ वेद-वाक्यों में पौरुषेयत्व सिद्ध करने 
वालों की तीन मान्यताएं हो सकती हैं--! १) कोई अतीत काल ऐसा 
भी था, जव वेद नहीं थे, वेदों की प्रथम-प्रथम रचना हुई। (२) ऐसा 
भी कोई आतीत समय होगा, जव किसी ने अध्ययन किए विना ही 
प्रथम बार अध्यापन आरम्भ किया । ( ३ ) आत्मा नाना है, इन में कोई 
न-कोई वेद का कर्त्ता रहा होगा । इन तीनों का परम तात्पर्य पौरुषेयत्व 
साधन में ही है, अतः इन तीनों मान्यताओं का खप्डन क्रमशः ऊपर 
कथित तीनों अनुमानों में किया गया है, फलतः वे तीनों अनुमान प्रत्यनु- 
मान और उनके तीनों हेतु प्रतिहेतु कहलाते है ] । 

शाङ्का--जैसे वेदिक वाक्यों में अपौरुषेयत्व सिद्ध किया जाता है, 
बैसे ही महाभारतादि के वाक्यों में भी अपौरुषेयत्व क्यों नहीं सिद्ध किया 
जा सकता ? 

समाधान--महाभारतादि के कर्ता महषि व्यासादि का दढ स्मरण 
उन में पौरुषेयत्व का निर्णय दे रहा है, अतः वहाँ अपौरुषेयत्व की सिद्धि 
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संवङ्िरिभ्युपगतत्वाचच 1 * ;; नह 
¦. ननु श्रूयत एव वेदवाक्येषु वेदानां पौरुषेयत्वम्‌--“वकत्रेम्यो वेदास्तस्य 
निःसृताः । ऋग्वेद एवाग्नेरजायत यजुवंदो वायोः. सामवेद आदित्यात्‌ । 
तस्मात्‌ यज्ञात्‌ सवंहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे’ इत्यादिषु । अतः कथमपौरु- 


षेयत्वम्‌ ? .' ` 
- इति चेत्‌ „ मैवम्‌, एतानि हि वाक्यानि परस्परविरुद्धानि प्रमाणान्तर- 


बाधितविषयाणि च । आदित्यो यूपः इत्यादिवाक्यवदेतेषा मर्थवादत्वपरिकर्प- 
'नात्‌ ।. काठकादिसमाख्यांपि प्रवचननिमित्तैव । प्रवचनमिति प्रकृष्टाध्ययन- 


नहीं हो सकती, क्योंकि नेयायिकों ने स्पष्ट कह दिया है कि “नातुपलब्ये 
न निर्णति न्याय: प्रवतते” (न्या. भा. पृ. ४)1 अर्थात्‌ जहाँ पर साध्य की 
सिद्धि या वाघ नहीं, किन्तु साध्य का सन्देह होता है, वहाँ ही किसी 
हेतु के द्वारा साध्य की सिद्धि की जा सकती है। महाभारतादि वाक्यों 
में पौरुषेयत्व की सिद्धि ढतर कतृंस्मरण से हो चुकी है, तव वहाँ अपौ- 
'रुषेयत्व बाधित होने के कारण सिद्ध नही किया जा सकता ]। 
शङ्का--“वकत्रेभ्यो वेदास्तस्य निःसृताः”, “ऋग्वेद एवारनेरजायत 
यजुर्वेदो वायोः सामवेद आदित्यात्‌”, “तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सर्वहुतः ऋचः 
सामानि जज्ञिरे”-( ऋ. १०।६०।५ ) इत्यादि वैदिक वाक्यों से ही 
जब उन में पौरुषेयत्व ( पुरुष-क्ृति-जन्यत्व ) प्रतिपादित हो रहा है, 
तब वहाँ भी बाधित हो जाने के कारण: अपौरुषेयत्व क्योंकर 
सिद्ध होगा ? | 6 
समाधान--उक्त . वाक्य परस्पर विरुद्धाथंक एवं प्रमाणान्तर से 
.वाधित भी हैं, अतः “आदित्यो गुप:- इत्यादि वाक्यों के समान अथे- 
वादमात्र माने जाते हैं। इसी प्रकार काठकादि शाखा-संज्ञाऐ भी कठादि 
महषियो को वेद का कर्ता सिद्ध नहीं करती, अपितु प्रवचन की असा- 
घारणता के कारण कठादि का नाम वेद से जुड़ गया है, सुत्रकार का 
यही निर्णय है--“आल्या प्रवचनात्‌” ( जे. सू. ११३० ) । प्रवचन 
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मुच्यतै । कटप्रोक्तद्याखाव्यायिनः कठाः । तेषामाम्नायः काठकमित्येत स्मिन्नर्थे 
बुञ्प्रत्ययस्मरणान्न कठादीनां वेदवाक्यविषयं प्रति स्वातन्त्यमवगमयति, अतो 
न वेदवाक्यानां पुरुपानुप्रवेशाभावादप्रामाण्यगस्धोऽपि । पुरुषकृता हि शब्दे 
दोषाः । 

ननु पुरुषगुणनिवन्धना एव शब्दे गुणाः, यथा रामायणादिषु । तस्मात्‌ 
पुरुषाभावे पुरुषगुणस्य दूरापास्तत्वादप्रामाण्यं वेदवाक्यानां तदवस्थमेव । 
स्यादेतदेवं यदि गुणात्‌ प्रामाण्यमित्यभ्यपगम्येत । न चैवमभ्युपगतमस्माभिः, 
तस्माद्‌ गुणाभावेऽपि दोपाभावमात्रेण वेदानां प्रामाण्योपपत्तिः । 


का अथे 'परकृष्ट अध्ययन’ है । कट-प्रोक्त शाखा के अध्येताओं को 'कठाः' 
कहा जाता है, क्योंकि “कठचरकाल्लुक्‌” (पा. सू. ४।३।१०७) इस सूत्र 
से प्रोक्तार्थक प्रत्यय का लुक्‌ हो जाता है । वहाँ तिषामाम्नायः काठः 
कम्‌-इस अर्थं में 'वुञ्‌’ प्रत्यय का विधान किया गया है, अतः वेद 
वाक्य के विषय में कठादि का स्वातन्त्रथ अवगत नहीं होता । वेदिक 
वागयों में पुरुषों का किसी प्रकार भी प्रवेश नहीं होता, अतः वेद में 
अप्रामाण्य की गन्ध तक नहीं आ सकती, क्योंकि शब्दों में अप्रामाप्यादि 
दोष पुरुष के सम्पर्क से ही आया करते हे । 

शङ्का- शब्द में स्वतः कोई गुण भी नहीं होता, पुरुष के गुणों से 
ही शब्द में गुण आया करते हैं और वे ही शब्द में किसी प्रकार का 
दोष नहीं आने देते | पुरुष का सम्पक न मानने पर वैदिक शब्दों में 
गुणाघान न हो सकने के कारण अप्रामाण्य प्रसक्त क्यों नहीं होगा ? 

समाधान- कथित आशङ्का तव की जा सकती थी, जब कि हम 
( भाट्ट गण ) ज्ञान में गूण-प्रयुक्त प्रामाण्य मानते । हम लोग वैसा नहीं 
मानते, अतः शब्द के साथ पुरुष का सम्पक न होने पर गुणाभाढ के 
समान दोषाभाव. भी रहता है, उसी से प्रामाण्य की उपपत्ति हो जाती 
है, जैसा कि वार्तिककार कहते हैं-दोषाभावात्‌ प्रमाणता' 


( एलो० वा०.प० ६६) | १ 
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अपि च स्वत एव सर्वप्रमाणानां प्रांमाण्यम्‌ । अप्रामाण्यं तु कारणदोयैरा- 

पद्यते । यथा चक्षुरादीनां पित्तादिषु दोषेषु सत्सु शङ्खादिपीततामतिः तदमावे 
च यथार्थभ्ूतशुक्लिमावधारणम्‌ । 

अत्र प्रामाण्यविषये चादिनो बहुधा जशुः। 

चदस्ति केचित्‌ प्रामाण्यमप्रामारण्यामति स्वत: ॥ १७॥ 

उभयं परतः प्राहुरक्षपात्पाक्षलादयः। 

अप्रामाण्यं स्वतस्तत्र प्रामाण्यं परतो विदुः॥ १८॥ 

चौडा मीमांसकास्तत्र प्रामाण्यं तु स्वतो चिदुः । 

अप्रामाण्यं तु परतस्तत्र चिन्ता विघीयते ॥ १९ ॥ 


अत्र प्रामाण्याप्रामाण्ये सकलप्रमाणेषु स्वत एव वर्तमाने कारणगुणदोषा- , 


भाट्टमत के अनुसार सभी प्रमाणों में प्रामाण्य स्वतः ही माना जाता 
है और अप्रामाण्य कारणगत दोषों के कारण से माना जाता है, जैसे कि 
चक्षुरादि में पित्तादि दोषों के रहने पर शक्लादि में पीतत्व-भ्रम हो जाता 
है और उस दोष का अभाव होने मात्र से शांख के वास्तविक शुक्लिम- 
गुण का अवधारण होता है । यहाँ पर प्रामाण्य के विषय में कुछ विचार 
कर लेना आवश्यक प्रतीत होता है । 
ज्ञानगत प्रामाण्य ( प्रमात्व ) के विषय में वादिगणों के चार दृष्टि 
कोण हैं--( १ ) सांख्याचाय प्रामाण्य और अप्रामाण्य--दोनों को स्वतः 
ही सिद्ध करते हैं। ( २ ) अक्षपाद और पक्षिल स्वामी ( न्याय-भाष्यकार 
वात्स्यायन मुनि ) आदि ताकिक प्रामाण्य और अप्रामाण्य--दोनों को 
परतः ( कारणगत गुण और दोष से प्रयुक्त ) मानते हैं। (३) बौद्ध 
मतानुसार अप्रामाण्य स्वत: और प्रामाण्य परतः होता है। 
(४ ) मीमांसकाचार्य कहते हैं कि प्रामाण्य को स्वतः और अप्रामाण्य 
को परतः मानना हो उचित है । यहाँ चारों पक्षों का स्पष्टीकरण प्रस्तुत 
किया जाता है ॥ १७-१६ ॥ 
( १ ) सांख्याचायों का कहना है-सभी प्रमाणों में प्रामाण्य 
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भ्याम भिव्यज्येते अत्यन्तासतामुत्पत्त्यनुपपत्तेः । उपपत्तौ वा गगनकुसुमादीना- 
मप्युत्पत्तिप्रसङ्गात्‌ । अत एव प्रागपि सन्त एव कार्यभूता मृदो घटादय इत्य- 
स्माभिरभ्युपगम्यते। न चँवं सति कारकव्यापारानर्थक्यम्‌, अभिव्यक्त्यथे- 
त्वात्तस्य । तस्मात्‌ कारकव्यापारात्‌ घटाद्यमिव्यक्तिवत्‌ गुणदोषाभ्यां प्रामा- 
ण्याप्रामाण्ययो रभिव्यक्तिरेव, इत्युभयमपि स्वतः--इति सत्कार्यवादिनां 
साङ्कानां मतम्‌ । 

अन्न वदामः--यदि सवंत्राप्यसतामनुत्पत्तिरेव, तहि मृदादिगतस्य घटादेः 
कारकव्यापारात्‌ पूर्वंमभिव्यक्तिरस्ति वा? न वा? यद्यस्ति तहि कारकव्यापा- 
रानर्थंक्यं तदवस्थमेव । अथ नास्ति, तहि कथमसदुत्पत्तिः प्रतिषिध्येत ? असत्या 


और अप्रामाण्य--दोनों स्वतः निहित होते हैं। कारणगत गुण और दोष 
के द्वारा उन्हीं की अभिव्यक्ति होती है, अत्यन्त असद्‌ पदार्थं की कभी 
उत्पत्ति नहीं हो सकती । अत्यन्त असत्‌ की उत्पत्ति मानने पर आकाश- 
पुष्पादि की भी उत्पत्ति होनी चाहिए । इसी लिए अपनी अभिव्यक्ति के 
पूर्वं घटादि भाव पदार्थो को हम लोग ( सांख्यानुयायी ) मृत्तिका में सत्‌ 
ही मानते हैं । फिर भी कारक-व्यापार अनथंक नहीं होता, क्योंकि कारण 
में अव्यक्तरूप से विद्यमान कार्यं की अभिव्यक्ति में उसका सार्थक्य हो 
जाता है । अतः जैसे कारक-व्यापार से घटादि की अभिव्यक्ति होती है,. 
वैसे ही कारणगत गुण-दोषों के द्वारा प्रामाण्य और अप्रामाण्य की 
अभिव्यक्ति हो जाती है । इस प्रकार सत्कार्यवादी सांख्याचायों का मत 
वातिककार ने दिखाया है--“स्वतोऽसतामसाध्यत्वात्‌ केचिदाहुद्वयं 
स्वतः” ( एलो० वा० पृ० ५४ )। हं 

सांख्य मत को आलोचना -यदि असत्‌ पदार्थ की उत्पत्ति न 
होती, तब घटादि की अभिव्यक्ति के विषय में जिज्ञासा होती है कि वह 
कारक-व्यापार से पहले मृत्पिण्ड में है ? अथवा नहीं ? यदि है, तब 
कारक-व्यापार व्यर्थ है और यदि नहीं है, तब असत्‌ अभिव्यक्ति की 
कारक-्यापार से. उरात, मनी, होगी, असत की, उत्ति का प्रतिषेष 
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'एवामिव्यक्तेरुत्पत्तिस्वीकारात्‌ '। ` तस्मान्नैतावता. प्रामाण्याप्रामाण्ययो रपि' 
-स्त्रतस्त्वमड्धीकतंव्यम्‌ । MF Ff oi) 

अपि च पयःपावकयोरिवात्यन्तविरुद्धयोः प्रामाण्याप्रामाण्ययोः कथमेकः 
-स्मिन्तेव ज्ञाने समावेशोपपत्तिः ? तस्मादुभयोरपि स्वतस्त्ववादिनो निरस्ताः । 

गुणात्‌ प्रामाण्यं दोषादप्रामाण्यमित्युमयमपि परत इति ताकिकाः । 
तथाहि--उत्पत्तौ प्रतिपत्तौ च परत एव प्रामाण्यम्‌ । तत्र तावदुत्पत्तौ ज्ञान- 
हेतुमात्राधीनं यदि प्रामाण्यं स्यात्‌ , तह्म॑प्रमाणज्ञानेष्वपि प्रामाण्यं स्यात्‌ , 
तत्रापि ज्ञानहेतूनां सम्भवात्‌ । असम्भवे वा ज्ञानोत्पत्तेरेवानुपपत्तेः । नाप्य- 
प्रामाण्यं ज्ञानहेतुमात्राधीनम्‌ , उक्तेन न्यायेन प्रमाणज्ञानानामप्यप्रसङ्भात्‌ । 
तस्मा दिर्द्रियादिगुणादेव प्रामाण्योड्वः तद्दोषादप्रामाण्योद्भवः इति स्थितं 


कैसे करेगे ? अतः प्रामाण्य और अप्रामाण्य-दोनों को स्वतः नहीं 
मानना चाहिए । दूसरी वात यह भी है कि जल और अग्नि के समान 
अत्यन्त विरुद्ध प्रामाण्य और अप्रामाण्य का समावेश एक ही ज्ञान में नहीं 
हो सकता यही वातिककार कहते हैं-“'स्वतस्तावद द्यं नास्ति 
विरोघात्‌” ( एलो० वा० पृ० ५५ ) । 
(२) तार्किक मत--कारणगत गुण से प्रामाण्य और दोष से 
अप्रामाण्य की उत्पत्ति और ज्ञप्ति (ज्ञान) मानी जाती है। प्रामाण्य 
( प्रमात्व ) की स्वतः उत्पत्ति का अर्थं है-प्रमात्व के आधारभूत ज्ञान 
की उत्पादिका सामग्री से ही ज्ञानगत प्रमात्व या प्रामाण्य की 
उत्पत्ति प्रमात्व की उत्पत्ति यदि केवल अपने आश्रयीभूत ज्ञान की 
उत्पादिका सामग्री से मानी जाय, तव अप्रमाणभूत ज्ञान में भी प्रामाण्य 
की उत्पत्ति माननी होगी, क्योंकि वहाँ भी ज्ञान सामान्य की उत्पादिका 
सामग्री विद्यमान है, अन्यथा अप्रमाणभूत ज्ञान भी उत्पन्न न हो सकेगा । 
उसी प्रकार अंप्रामाण्य की उत्पत्ति भी यदि अपने आश्रयीभूत ज्ञान कें 


उत्पादक कारणकलाप से मानी जाती है, तब प्रमाणभूत ज्ञान में भी 


अध्रामाप्य मानना होगा, अतः प्रत्यक्षादि ज्ञानों के कारणीभूत इन्द्रियार्दि 
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उभयोरुत्पत्तौ परतस्त्वम्‌ । 

तैथा प्रतिपत्तावपि परतस्त्वमेव युक्तं कल्पयितुम्‌ । यदि ज्ञानग्रा हकप्रमा- 
णेनैव ज्ञानस्य घ्रामाण्यमप्रामाण्यं वा गृह्यते, तहि कथं “ममेदमुत्पन्नं ज्ञानं 
प्रमाणमप्रमाणं वा-इति संशयोपपत्तिः ? न ह्यन्यतरस्य रूपावधारणे शङ्का- 
बतरति, अतिप्रसङ्गात्‌ । कथं तहि प्रामाण्यग्रहणम्‌ ? उच्यते--ममेदमुत्पन्नं 
ज्ञानं प्रमाणम्‌ , समथंप्रवुत्तिजनकत्वाद्‌, यन्न समर्था प्रवृत्ति जनयति, न तत्‌ 
प्रमाणं यथा प्रमाणाभासः इत्याद्यनुमानात्‌ । तस्मादर्थेक्रियानन्तरमेव प्रामाण्य- 
निश्चयः । एवमप्रामाण्य निश्चयेऽप्यनुमानं द्रष्टव्यमिति सिद्धमुभयमुभयस्मात्‌ 
परत इति । 


पदार्थो के गुणों से ज्ञानगत प्रामाण्य और उनके दोषों से अप्रामाण्य का 
उद्धव माना जाता है-इसे ही 'उत्पत्तौ परतस्त्वम्‌’ कहते हैं । 

इसी प्रकार प्रतिपत्ति ( प्रमात्व के ज्ञान ) में भी परतस्त्व हो मानना 
युक्तियुक्त है, क्योंकि यदि आश्रयीभूत ज्ञान की ग्राहक सामग्री से ही 
ज्ञानगत प्रामाण्य और अप्रामाण्य का ज्ञान हो जाता है, तव किसी को 
भी “ममेदं ज्ञानं प्रमा? न वा ?” इस प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए, 
क्योंकि संशय-घटक दो कोटियों में से किसी एक का निश्चय हो जाने पर 
संशय नहीं हुआ करता, अन्यथा स्थाणुत्व-निश्चय हो जाने पर भी 
स्थाणुर्वा ? पुरुषो वा ? ऐसा संशय होना चाहिए। तब प्रामाण्य का 
ज्ञान केसे होता है ? इस प्रश्‍न का सीधा उत्तर है-अनुमान से। वह 
अनुमान-प्रकार है--'ममेदमुत्पन्नं ज्ञानं प्रमाणम्‌, समर्थप्रवृत्तिजनकत्वात्‌, 
यनेवं तन्नैवं यथा-प्रमाणाभासः। अतः प्रवृत्ति का साफल्य हो जाने के 
अनन्तर ही प्रामाण्य का अनुमान हुआ करता है । इसी प्रकार अप्रामाण्य 
ज्ञान के लिए भी अनुमान कर लेना चाहिए-'इदं ज्ञानमप्रमाणम्‌, 
निष्फलभ्रवृत्तिजनकत्वात्‌, यन्नेवं तन्नैवं यथा-प्रमाणज्ञानम्‌। इस 
प्रकार प्रामाण्य और अप्रामाण्य- दोनों ही कारणगत गुण ओर दोष के 
आधार पर उत्पन्न एवं प्रवृत्ति के साफल्यासाफल्यः से . गृहीत होते हे । .: 
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अत्र वंदामः- यदि ज्ञानस्य प्रामाण्यमप्रामाण्यं वा स्वोत्पत्तौ हेत्वन्तरा- 
धीनम्‌ ; किमात्मकं तहि ज्ञानस्वरूपम्‌ ? न हि प्रामाण्याप्रामाण्यव्यतिरिक्तं 
पकिच्चिदपि स्वरूपमस्ति विज्ञानस्य । ननु सन्देहात्मकमस्तु, न, प्रतीतिविरोघात्‌। 
-सन्देहस्याप्रामाण्यपक्षनिक्षेपेणाप्रामाप्यस्य स्वतस्त्वप्रसङ्गाच्च । 
यत्तु प्रामाण्यस्य ज्ञानहेतुमात्राधीनत्वे शुक्तिरजतादिज्ञानेष्वपि प्रामाण्य- 
` प्रसङ्ग इत्युक्तम्‌, तत्‌ तत्रापि पुरोवतित्वसत्त्वशुक्लत्वमास्वरत्वाद्यशेषु प्रामाण्य- 
स्यानुवृत्तेरस्माकमनुकूलमेव । 
यत्‌ पुनरुदयनेन प्रामाण्यस्य परायत्तत्वेऽनुमानं प्रयुक्तम्‌--प्रमा ज्ञानहेत्वति- 
रिक्तहेत्वघीना, कार्यत्वे सति तद्विशेषत्वाद्‌, अप्रमावदिति। तदप्यसत्‌, प्रमा 


तार्किक मत की आलोचना--यदि ज्ञान के प्रामाण्य और अप्रा- 
माण्य अपनी उत्पत्ति में हेत्वन्तर की अपेक्षा किया करते हैं, तव हेत्वन्तर 
की उपस्थिति के पूर्वं उत्पन्न ज्ञान को प्रमा या अप्रमा कुछ भी नहीं कह 
सकते, उसे फिर क्या कहेंगे ? ज्ञान की प्रमा और अप्रमादो ही 
विघाएँ होती हैं, दोनों के न कह सकने पर उसे 'ज्ञान' पद से भी नहीं 
कहा जा सकेगा, वातिककार ने भी यही प्रश्‍न उठाया है--“किमात्मकं 
भवेत्‌ तच्च स्वभावद्यवजितम्‌” ( श्लो० वा० पृ० ५५ ) । उस ज्ञान 
को संशयात्मक मानने में अनुभव का विरोध होता है। दूसरी बात यह 
“भी है कि संशय ज्ञान भी अप्रमाण का ही एक भेद है, इसे परतस्त्व- 
वादी स्वतः क्योंकर मान सकेगा ? यह जो प्रामाण्य के स्वतस्त्व-पक्ष में 
आपत्ति की गई कि प्रामाण्य को ज्ञान-हेतुमात्र के अधीन मानने पर 
शुक्ति-रजतादि प्रमाणाभास ज्ञानों में प्रामाण्यःप्रसङ्ग. होता है । वह हमें 
( भाट्गणों ) को अभीष्ट ही है, क्योंकि वहाँ भी पुरोवतित्व, शुक्लत्व, 
'भास्वरत्वादि अंशों में प्रामाण्य माना ही जाता है । 
यह जो श्री उदयनाचायं ने प्रामाण्य के परतस्त्व में अनुमानःप्रयोग 
किया है-“प्रमा ज्ञानहेत्वतिरिक्तहेत्वधीना, कार्यले सति तद्विशेषाद, 
अप्रमावत्‌” ( न्या. कु. २१ )। वह अनुमान इसलिए निरस्त हो 
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' + गुणदोषाभावयोरन्यतराघीना न भवति, ज्ञानत्वाद्‌ अप्रमावदित्यनेनानुमानेन 
वार्धितिविषयत्वात्‌ । सविशेषणहेतुजात्‌ प्राचीनानुमानादविशेषणहेतुजस्यास्यानु- 
मानस्य शीघ्रप्रवृत्त्युपपत्तर्यृक्तं च प्राचीनानुमानस्य वाधितविपयत्वमिति 
सिद्धमुत्पत्तौ स्वतस्त्वम्‌ । 

एवं प्रतिपत्तावपि स्वतस्त्वमेव युक्तमभ्युपगन्तुम्‌, तथाहि-तथाभ्रूतोऽयमर्थं 
इत्यथेस्यं तथात्वावधारणात्‌ प्रामाण्यसंवित्तिः । अतथाभूतोऽयमथं इत्यतथाऽ 
त्वावधारणादप्रामाण्यसंवित्तिः । तत्र तथाभूतोऽ्यमथं इति तथात्वावधारणं 
ज्ञानस्वरूपाधीनमिति तादुशावघारणगम्यं प्रामाण्यं स्वतोऽवगम्यते--इत्युच्यते । 
अतथामूतोऽयमर्थं इत्यतथाभावावधारणं तु कारणदोपावगमाद्‌ वाघकप्रत्ययाद्‌ 
वा परतो जायत इति तादृशावधारणगम्यमप्रामाण्यं परतोऽवगम्यत इत्थ्‌- 
च्यते । तस्मादतथाभूतोऽयमर्थं इत्येव ज्ञानस्वरूपमवगमयति । अर्थतथात्वनिश्च- 


जाता है कि 'प्रमा गुणदोपाभावयोरन्यतराधीना न भवति, ज्ञानत्वाद्‌, 
अप्रमावत्‌ः--इस अनुमान के द्वारा वाधित हो जाता है । सविशेषण हेतु 
से उत्पन्न पूर्व अनुभान उस अनुमान से बाधित हो जाता है, जो कि 
विशेषण-रहित हेतु से उत्पन्न होता है, क्योंकि बिशेषण-सापेक्ष हेतुक 
अनुमान की अपने कार्य-साघन में उतनी त्वरा नहीं हो सकती, जेसी कि 
विशेषण-निरपेक्षहेतुक अनुमान की होती है। 

इसी प्रकार प्रामाण्य के ज्ञान में भी स्वतस्त्व मानना ही उचित है, 
क्योंकि 'तथाभूतोष्यमर्थः--इस प्रकार अर्थगत तथात्वावघारण से 
प्रामाण्य का और 'अतथाझुतोऽयमर्थः'-इस प्रकार पदाथंगत अतथात्वा- 
वधारण से अप्रमात्व का ज्ञान होता है । उनमें पदार्थ के तथात्व का 
निश्चय ज्ञानस्वरूप के अधीन होता है, -अतः प्रामाण्य की स्वतः अवगति 
का होना नैसर्गिक है, किन्तु पदार्थं का अतथात्वावधारण कारणगत दोष 
के निश्चय पर निर्भर होता है या बाधक प्रत्यय पर, अतः अप्रामाण्यावगम 
परतः होता है, क्योंकि अप्रमाण ज्ञान अतथाभूत अर्थ को तथाभुतरूप में 
प्रदर्शित करता है, जैसा कि विपर्यय का लक्षण वातिककार ने कहा 
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'यस्य भ्रमरूपत्वात्‌ प्रामाण्यनिश्चयोऽपि तत्र भ्रम. इत्येव विशेषः। भ्रमत्वं तु 
'तस्य वाधकप्रत्ययावसेयमेव । : 


न चेतादुशश्रमदशनादर्थंतथात्वावधारणेन प्रामाण्यावगमो दुष्कर इति 
चाच्यम्‌, वाष्पे धूमञ्रमदशंनेऽपि धुमादग्न्यनुमानस्य सुकरत्वात्‌ । न च तथा- 
सूतोऽयमथ इत्यर्थतथात्वाव घा रणमर्थक्रियाज्ञानादिलक्षणपरापेक्षमिति वाच्यम्‌, 
विकल्पासहत्वात्‌ । तथा हि-_किमिदमर्थं क्रियाज्ञानं स्वत एव प्रमाणम्‌ ? उत 
परतः? न तावत्‌ परतः, तस्याप्पर्थक्रियाद्न्त रापेक्षत्वेनानवस्थाप्रसङ्गात्‌ । 
अथ स्वत'एव, किमपराद्धमाद्यज्ञानेन येन तस्य परतःप्रामाण्यपक्षनिक्षेपः ? 


“को विपर्ययः ? अर्तास्मिस्तदिति प्रत्ययः” ( न्या. वा. पृ. ४) । यद्यपि 
तथाभृतार्थ-निश्चय को प्रामाण्य-निश्चय ही माना जाता है, तथापि 
अतथाभूत अर्थ में तथाभूतार्थं का निश्चय भ्रम होता है, वाधक प्रत्यय 
से उसमें श्रमत्व पर्यवसित होता है । 
यदि अर्थतथात्व-निश्चय भी भ्रमात्मक होता है, तव अथंतथात्वाव- 
घारण के द्वारा प्रामाण्य-निश्चय क्योंकर होगा? इस शङ्का का समाधान 
यह है कि सदा तो ऐसा नहीं होता, कदाचित्‌ वाष्प में धूम-भ्रम के हो 
जाने पर भी धूम के द्वारा अग्नि का अनुमान सुकर होता है। यह जो 
कहा जाता है कि 'तथाभूतोऽयमर्थः'-इस प्रकार का प्रामाण्यावघारण 
अर्थक्रिया-ज्ञानादिरूप परपदाथ से होने के कारण परतः गृहीत होता है । 
वह कहना उचित नहीं, क्योंकि इस पक्ष में जिज्ञासा होती है कि यह 
अर्थ क्रिया-ज्ञानगत प्रामाण्य स्वतः ज्ञात होता है ? अथवा परतः गृहीत 
होता है ? परतः मानने पर अनवस्था होगी, क्योंकि एक अर्थक्रिया-ज्ञान 
को अपने प्रामाण्यावघारण में दूसरे और दूसरे को तीसरे की अपेक्षा 
होती जाती है। यदि अर्थक्रिया-ज्ञान में स्वतः ही प्रामाण्य का निश्चय 
माना जाता है, तब मूलभूत प्रथम ज्ञान ने क्या बिंगाड़ा है कि उसके 
प्रामाण्य का अवधारण परतः पक्ष.में फेंक दिया गया है? . .. 
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यत्तु सम्प्र वृत्तिजनकत्वेन हेतुना प्रामाप्यमाचज्ञानस्यानुमेय मित्युक्तम्‌; ` 
तदप्ययुक्तम्‌, स्वप्ने कामिनीरूपदर्शनादिरूपस्यापवंज्ञानस्य तदालिङ्गना दिरूपस- 
मर्थेप्रवुत्तिजनकत्वेऽपि प्रामाण्या भावेन तत्रानं कान्त्यात्‌ । 

यत्‌ पुनममेदमुत्पन्नं ज्ञानं प्रमाणम्‌ ? अप्रमाणं वा ? इति सन्देहदशंनात्‌ ` 
प्रामाण्यस्य न स्वतोऽवधारणमित्यृक्तम्‌ । तदप्यसत्‌ , सवंषामपि ज्ञानानां: 
सन्देहग्रस्तत्वादर्शनात्‌ । यत्र पुनः कुत्रचित्‌ भ्रमदशनात्‌ कि तादुशमिदं ज्ञानम्‌ ? 
उतान्यादृशम्‌ ? इति संशयो भवति, तत्रापि ज्ञानस्वरूपं प्रथमत एव विषयतथा- 
त्वमवधारयति । दूरत्वादीनां विषयदोपाणां तिमिरादीनां करणदोषाणां पारि- 
प्ल्वादीनां मनोदोपाणां चाभावावगमः पुनरतथाभावशङ्कोच्छेदमात्र एवोपक- 
रोति, न तु ज्ञानस्वरूपाधीने विषयतथात्वावधारणे तदधीने प्रामाण्यनिश्चये 


यह जो कहा जाता है कि समर्थ भ्रवृत्ति-जनकत्वरूप हेतु के द्वारा 
प्रथम ज्ञान के प्रामाण्य का अनुमान होता है । वह उचित नहीं, क्योंकि 
“इदं ज्ञानं प्रमाणम्‌, समर्थप्रवृत्तिजननकत्वात्‌*--यह अनुमान स्वप्नगत 
कामिनीदर्शनङूप अप्रमाण ज्ञान में व्यभिचरित है, क्योंकि वह ज्ञान भी 
आलिङ्कनादिरूप समर्थ प्रवृत्ति का जनक होता है । 

यह जो कहा गया कि 'ममेदमुत्पन्नं ज्ञानं प्रमाणम्‌ ? अप्रमाणं 
वा ?'---इस प्रकार का सन्देह यह सिद्ध करता है कि ज्ञानगत प्रामाण्य 
का स्वतः अवधारण नहीं होता । वह कहना भी सत्य नहीं, क्योंकि सभी 
ज्ञानो में वैसा सन्देह नहीं देखा जाता । जहाँ कहीं किसी भ्रम को देख 
कर प्रक्षत ज्ञान में 'तादृशमिदं ज्ञानम्‌ ? उतान्याह्शम्‌ ?--ऐसा संशय 
हो जाता है, वहाँ भी ज्ञान का स्वरूप प्रथमतः ही अपने विषयतथात्व 
( प्रामाण्य ) का अवधारण करा देता है । बिषयगत दूरत्वादि, करणगत 
तिमिरादि और मनोगत व्यग्रत्वादि दोषों के अभाव का ज्ञान केवल 
अतथाभाव को शङ्का के निवारण में ही उपयोगी होता है; ज्ञानस्वरूपाधीन 
विषयतथात्वावधारण और विषयतथात्वावघारण के अधीन प्रामाण्य- 
निश्चय में नहीं.। फलतः ज्ञानगत प्रामाण्य स्वतः गृहीत है; यहाँ स्व” शब्द 
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च । तस्मात्‌ स्वशब्दस्यात्मीयवाचित्वेन ज्ञानस्वरूपाघीनादर्थतथात्वावधारणा- 
दवगम्यमानस्य प्रामाण्यस्य ज्ञसावपि स्वतस्त्वं सिद्धम्‌ । 

यत्तु “प्रामाण्यं परतो ज्ञायतेऽनभ्यासदशायां सांशयिकत्वाद्‌, अप्रामाण्य- 
वद्‌'-इत्युदयनोक्तमनुमानम्‌, तदस्मन्मतेऽपि विषयतथात्वावगमरूपात्‌ परत 
एव प्रामाण्यावघारणात्‌ सिद्धसाधनं द्रष्टव्यम्‌ । एताभिरेव युक्तिभिः ‘अप्रामाण्यं 
स्वतः, प्रामाण्यं परतः--इति वोद्धसिद्धान्तोऽपि निरुद्धो वेदितव्य इत्यलमति- 
प्रसङ्गेन । 

सिद्धानि तावत्‌ तमःपञ्चमान्यवयविद्रव्याणि तदारम्भकाण्यवयवद्र- 


व्याणि च | 
स्वरूपाणि निरूप्यन्ते व्योमादीनामथ कमात्‌ । 


नित्यानि चानवयचद्रव्याणि च चिभूनि च ॥ २०॥ 
शाङ्कराः पुनः आत्मन आकाशः सम्भूत इत्यादिश्रुत्यनुरोघेन गगनादीनाम- 


का अर्थ स्वकीय है, अतः स्वाश्रयीभूत ज्ञान के अधीन विषयतथात्वाव- 
घारण से गृहीत स्वगत प्रामाण्य स्वतोगृहीत कहा जाता है, इस प्रकार 
प्रामाण्य-ज्ञप्ति में भी स्वतस्त्व सिद्ध हो गया । 

श्री उदयनाचायं ने जो अनुमान किया है कि “प्रामाण्यं परतो ज्ञायते, 
अनभ्यासदशायां सांशयिकत्वाद्‌, अप्रामाण्यवत्‌ (न्या.कु. २।१) । वह भाट्ट- 
गणों के लिए सिद्ध-साघन है, क्योंकि वे भी विषयतथात्वावधारणरूप पर 
पदार्थं से ही प्रामाण्य का अवधारण मानते हैं । इन्हीं युक्तियों के द्वारा 
'अप्रामाण्यं स्वतः, प्रामाण्यं परतः यह वोद्ध-सिद्धान्त भी निरस्त हुआ 
समझ लेना चाहिए । 

परथिवी, जल, तेज वायु और तमस्‌--ये पाँच अवयवी द्रव्य और 
इनके आरम्भक परमाणु द्रव्य सिद्ध हो गए। अब आकाशादि निरवयवी 
और विभु द्रव्यो का क्रमशः निरूपण किया जाता है।॥ २०॥ 

आचाय शङ्कर के अनुयायी वेदान्तिगण “तस्माद्वा एतस्मादात्मनः 
आकाशः सम्भूतः” (ते० उ० २।१।१) इस श्रुति के अनुरोध पर गगतादि 
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*नत्यत्रमाहु: । तदयुक्तम्‌, विवादपदानि द्रव्याणि नित्यानि निरवयवद्रव्य- 
स्वाद्‌, आत्मवद्‌--इत्याद्यनुमानविरोघेन श्रुतेयंथाश्चुतेऽ्थं प्रामाण्यानुपपत्तेः । 
एतानि मनोव्यतिरिक्तानि प्रत्यक्षाणि । तत्र च-- 
वयोमकालदिशामादो प्रत्यक्षत्वं समथयते । 
अनिष्टं अट्टपादोक्तिमाश्चुर्यीनभिलाषिणाम्‌॥ २१॥ 
दिक्कालाकाशाः प्रत्यक्षाः, अमनस्त्वे सति विमुत्वाद्‌, आत्मवत्‌ । अपिच 


दिक्कालाकाशा यदि न प्रत्यक्षाः, तहि तेपां स्वरूपमेव हीयेत, प्रत्यक्षव्यतिरे- 
केण तेपु प्रामाणाभावात्‌ । 

नन्वस्त्येव तत्र॒ प्रमाणम्‌--शब्दस्य विशेषगुणत्वाद्‌ गुणस्य च गुणिनम- 
में जो अनित्यत्व सिद्ध करते हैं, वह युक्त नहीं, क्योंकि 'विवादपदानि 
द्रव्याणि नित्यानि, निरवबवद्रव्यत्वादू, आत्मवत्‌'- इत्यादि अनुमानों 
का विरोध देख कर उक्त श्रुति का यथाश्रृतार्थं में प्रामाण्य नहीं 
माना जा सकता । 

(६-८) आकाश, काळ और द्क--मन को छोड़ कर आकाश, 


काल, दिक्‌, आत्मा और शब्द-ये पाँच द्रव्य प्रत्यक्ष माने जाते हैं। 
सर्वप्रथम आकाश, काळ और दिशा की उस प्रत्यक्षता का समर्थन किया 
जाता है, जो कि भट्टपादोक्तिगत माधुर्थ के रसास्वादन से वञ्चित व्यक्तियों 
को अभी नदीं ॥ २१॥ 'दिवकालाकाशाः, प्रत्यक्षाः अमनस्वे सति 
विभुत्वाद्‌, आत्मवत्‌'--इस अनुमान के द्वारा दिक्‌ काल और आकाश 
की प्रत्यक्षता सिद्ध होती है । यदि इनका प्रत्यक्ष नहीं माना जाता, तव 
इनका स्वरूप ही सिद्ध न हो सकेगा, क्योंकि प्रत्यक्ष को छोड़ कर इसमें 
अन्य कोई भी प्रमाण नहीं । [ श्री चिदानन्द पण्डित ने भी कहा है कि 
“आकाशं प्रत्यक्षम्‌, अमनस्त्वे सति विभुत्वादात्मवत्‌ ( नीति० पृ० 
६७) । न च कालो न प्रत्यक्षः, अमनस्त्वे सति विभुत्वाद्‌, आत्मवदिति 
्रत्यक्षत्वसाधनान्‌ । कि च यदि कालो न प्रत्यक्षः स्यात्‌ न स्यादेव तहि 
तत्सद्भावावेदकभ्रमाणानुपपत्तेः” ( नौति० पृ० ४१ ) ]। 
शङ्का-आकाशादि में प्रत्यक्षातिरिक्त प्रमाण का अभाव नहीं कहा 
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न्तरेणानुपपत्तेः, -शब्दगुणाश्रयत्वेन तावदाकाशसिद्धिः । कालस्तु युगपदादि- 
प्रत्ययानुमेयः । दिक्‌ पुनः पुर्वापरा दिप्रत्ययानुमेया इति कथं तेषु प्रमाणा- 
भावः। अत्र वदामः--यत्‌ तावदुक्त झब्दगुणाश्चयत्वेनाकाशसिद्धिरिति । 
तदयुक्तम्‌, शाब्दस्य गुणत्वानुपपत्तेर्वक्यमाणत्वात्‌ । भवतु वा गुणत्वम्‌ , तथापि 
कथं दिव्कालादिव्यतिरिक्ताश्रयसिद्धः । असिद्धद्रव्यकल्पनातः सिद्धस्येव 
द्रव्यस्य गुणान्तरकल्पनाया लघीयस्तरत्वात्‌ । किञ्च नयनोन्मीलनानन्तरमेवा- 
बालवृद्धमध्यक्षतयाध्यवसीयमानस्याकाशस्याप्रत्यक्षत्वं वदन्तः प्राभाकरादय 
करतलकलितमामलकफलमपि प्रत्यक्षानुपलभ्यमिति वदेयुरेव । 

नापि कालो युगपदा दिप्रत्ययानुमेयः । तथाहि-युगपदागतौ देवदत्तयज्ञ- 
दत्तौ चिरेणागतः पुत्र इत्यादिप्रत्ययाः कि कालविषयाः? अन्यविषयाः वा ? 


जा सकता, क्योंकि शब्द विशेष गुण है, कोई भी गुण अपने आश्रयीभुत' 
द्रव्य के विना नहीं रह सकता । शब्दरूप गुण का आश्रय अन्य कोई द्रव्य 
नहीं हो सकता, अतः शब्दाश्रयत्वेन आकाश की सिद्धि हो जाती है। काल 
युगपदादि व्यवहारों और पूर्वापरादि प्रतीतियों के द्वारा अनुमेय है । 

समाघान- शब्द गुण नहीं, अपितु स्वतन्त्र द्रव्य है--यह आगेः 
कहा जायगा, अतः शब्दगुणाश्रयत्वेन आकाश की सिद्धि नहीं की जा 
सकती । शब्द को गुण मान लेने पर भी दिशा या काल को ही. 
उसका आश्रय माना जा सकता हे, उनसे भिन्न आकाश की सिद्धि 
नहीं हो सकती । आकाशरूप अप्रसिद्ध द्रव्य की कल्पना से दिशादि 
प्रसिद्ध द्रव्यों को ही शब्द गुण का आश्रय मान लेने में लाघव है । दूसरी 
बात यह भी है कि बया वालक, वया वद्ध, सभी को आँख खोलते ही 
प्रत्यक्ष हो जाता है जिस अकाश का, उसे अप्रत्यक्ष मानने वाले 
प्राभाकरादि तो उनकी हथेली पर रखे आंवले को भी अप्रत्यक्ष कह 
सकते है, उनका क्या विश्वास ? 

युगपदादि प्रतीतियों के द्वारा काल का अनुमान नहीं किया जा, 
सकता, क्योंकि “युगपदागतौ ` देवदत्तयज्ञदत्तौ', “चिरेणागतः पुत्रः 
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° न तख्लदन्यविषयाः, कालादन्येषां तेषां यौगपद्यादिलिङ्कानां प्रत्यक्षेण काल- 
सम्वन्धानवधारणे पूर्ववत्‌ पारिशेष्यासिद्धेः । सम्वन्धावधारणे च कालस्य 
्रत्यक्षत्वप्रसङ्गात्‌ । अथ कालविषयाः, तहि किमक्षजन्याः ? लिङ्गजन्या वा ? 
न तावल्लिङ्गजन्याः, युगपदादिप्रत्ययातिरिक्तलिङ्गानङ्गीकरणात्‌ । युगपदा- 
दिप्रत्ययानामेव लिङ्गत्वे चात्माश्चयप्रसङ्गात्‌ । अथाक्षजन्याः, तहि प्रत्यक्षत्वमेव 
कालस्यापन्नम्‌, युगपदादिप्रत्ययानामक्षजन्यत्वकालविषयत्वयोः स्थितत्वात्‌ । 
अतः '्रातःकालोऽयम्‌, सायंकालोऽयम्‌'-इत्या दिप्रत्ययानां सूर्योदयादिदशेना- 
नुगृहीतनयनजन्यत्वात्‌ कालस्य धरत्क्षत्वं सिद्धम्‌ । स च कालः षडिन्प्रियग्राह्म 
इति पुवंमेवोक्तम्‌ । 


इत्यादि प्रतीतियाँ बया काळ को विषय कहती हैं ? या अन्य पदार्थ को ? 
अन्यविषयक मानने पर काल से भिन्न यौगपद्यादिं लिङ्गो का काळ के 
साथ सम्वन्ध प्रत्यक्षतः निश्चय न होने के कारण योगपद्ाद्याश्रयत्वेन 
काल का परिशेषावघारण न हो सकेगा और यदि यौगपद्यादि लिङ्गो का 
काल के साथ सम्बन्ध प्रत्यक्षतः गृहीत होता है, तव काल में प्रत्यक्षत्व 
प्रसक्त होता है। 
यौगपद्यादि-प्रतीतियों को यदि कालविषयक माना जाता है, 
तव जिज्ञासा होती है कि यौगपद्या“-प्रतीति को प्रत्यक्ष माना जाता 
है ? अथवा लिङ्ग-जन्य ? लिङ्ग-जन्य नहीं मान सकते, क्योंकि यौगपद्या- 
“दि-प्रतीतियों को ही लिङ्ग माना जाता है, उनसे भिन्न नहीं, अतः उन्हीं 
प्रतीतियों की उत्पत्ति उन्हीं से मानने पर आत्माश्रयादि दोष होते हैं ।' 
यौगपद्यादिःप्रती तिथों को इन्द्रिय-जन्म मानने पर काल में प्रत्यक्षत्व ही 
प्राप्त होता है, क्योंकि यौगपद्यादि-प्रतीतियों को कालविषयक एवं प्रत्यक्ष 
माना जाता है, प्रत्यक्ष ज्ञान के विषय को प्रत्यक्ष कहा करते हें । फलतः 
“प्रातःकालोऽयम्‌', 'सायंकालोऽयम्‌'-इत्यादि प्रतीतियाँ सुर्योदयादि- 
दर्शन-सहङृत नेत्र से उत्पन्न होती हैं, अतः काल में प्रत्यक्षता पर्यवसित 
होतो है । यह काल छः इन्द्रियों में.से प्रत्येक के द्वारा गृहीत होता है-- 
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एवं दिशोऽपि पूर्वापरादिप्रत्ययानां नेत्रमात्राधीनत्वाद्‌, दिग्विषयत्वाच्च 
प्रत्यक्षत्वं समर्थनीयम्‌ । पूर्वापरादिप्रत्ययानां लिङ्गत्वेन दिगनुमानं तु पुरोवतिनां 
घटादीनामपि घटादिप्रत्ययानुमेयत्वप्रसंगप्रतिपादनेन निराकरणीयम्‌ । तस्माद्‌ 
व्योमादीनामप्रत्यक्षत्वसाधनपराणामनुमानानां तत्प्रतीत्यन्यथानुपपत्तिप्रसूतार्था- 


पृत्तिबाधितविषयत्वात्‌ सिद्धमप्रामाण्यम्‌ । 
तत्राकाशो विभुरपि घटाद्युपाधिवशाद्‌ घटाकाशादिव्यपदेशं लभते कर्ण- 


यह पहले विगत पृ० १६ पर कहा जा चुका है । 

इसी प्रकार पूर्वापरादि प्रतीतियाँ भी दिग्विषयक एव नेत्र-जन्य हैं, 
अतः दिशाओं में भी प्रत्यक्षता सिद्ध होती है। प्रत्यक्ष-सिद्ध दिक का 
यि पूर्वापरादि-प्रत्ययरुप लिङ्ग के द्वारा अनुमान किया जाता है, तव 
प्रत्यक्षसिद्ध घटादि का भी उनके ज्ञानों से अनुमान ही प्रसक्त रोगा । 
अतः आकाशादिगत अप्रत्यक्षता के साधक अनुमान आकाशादिगत 
्रत्यक्षत्वःप्रतीति की अन्यथानुपपतिरूप अर्थापत्ति से बाधित हो 
जाने के कारण अप्रमाण हो जाते हैं। [श्री चिदानन्द पण्डित ने 
इसी विषय का प्रतिपादन मनोरम ढंग से किया है-यत्पुनः युगपदादि- 
प्रत्ययाः काले लिङ्गमिति । तत्र प्रष्टव्यम्‌ -किममी कालविषयाः ? 
अन्यविषयाः वा ? कालविषया अपि किमक्षजन्याः ? रिङ्गजन्या वा? न 
तावदक्षजन्याः कालदिषयाश्च, कालस्य प्रत्यक्षत्वप्रसङ्गात्‌ । नापि कालः 
विषया लिङ्गजन्याः, लिङ्गस्य युगपदादिप्रत्ययरूपत्वेनात्माश्रयात्‌ । अथा- 
न्यविषथा., कथं तहि कालसिद्धिः ? अनेन क्रमेण दिशोऽपि पूर्वापरादि- 
्रत्ययानुमेयत्वं निरसनोयम्‌ । यत्तु स्पर्शेवत्त्वे सति महत्त्वं बाह्यप्रत्यक्षः 
त्वस्य ब्यापकमिति, तन्निवृत्त वाह्म्रत्यक्षत्वस्यापि निवृत्तिः। तथा 
दिक्कालावप्रत्यक्षौ विशेष५णशून्यद्रव्यत्वात्‌ मनोवद्‌--इत्यादि तदुक्ते 
क्रमेण दिवकालयोरप्रत्यक्षत्वे स्वरूपस्येवासिद्धेः तत्स्वरूपसिद्धचन्यथानु- 
पपत्तिप्रसूतार्थापत्तिबाधितविषयत्वादसाघनमेव” (नीति. पृ. ४३-४४)] । 

आकाश एक एवं विभु होने पर भी घटादि उपाधियों के द्वारा 
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*शष्कुल्युपाधिवशेन श्रोत्रेन्द्रियव्यपदेशं च । 

कालस्यापि विभुत्वे$प्युपा धिवशादीपाधिको भेदव्यवहारो$स्ति । स यथा- 
पश्चदश निमेषाः काष्ठा, तामिस्त्रिशता मुहुः, ते त्रिशदहोरात्रः, तेस्ताव- 
द्विर्मासः, तेर्दादशभिः संवत्सरः, तैश्च क्रमेण युगादय इति। एवं दिशोऽपि 
पूर्वापराद्युपाधिवशाद्‌ भेदव्यवहारो द्रष्टव्यः । 


आत्मा चँतन्याश्रयः। स च मानसप्रत्यक्षगम्यः । अत्र प्राभाकरास्तावदि- 
दहमं जानामीति सर्वार्थवित्तिषु व्यवहा रदर्शनाद्‌ आत्मस्वात्मनो रप्यप्रकाशमानत्वे 
तदनुपपत्तेरात्मस्वात्मनोः कतृंतया वित्तितया च प्रतीयमानत्वमभ्युपगच्छन्ति । 
तत्रा हंप्रत्ययगम्यत्वेनात्मनः प्रत्यक्षत्वं ज्ञानस्य तु स्वयंप्रकाशत्वेनेति च व्यवस्थां 
प्रतिपेदिरे । 

तत्र ज्ञानस्य स्वयंप्रकाशत्वमुप रिष्टान्निराकरिष्यामः । आत्मा तु नाहंप्रत्य- 
घटाकाशादि अनेक परिच्छिन्न रूपों एवं कणंशष्कुलिरूप उपाधि से 
उपहित होकर श्रोत्रेन्ट्रिय के रूप में व्यवहृत होता है। 

काल भी एक विभु द्रव्य हे. फिर भी उसमें औपाधिक क्षणादि भेद- 
व्यवहार हो जाता है, जैसे कि पन्द्रह निमेष की एक काष्ठा, ३० काष्ठाओं 
का एक मुहूतं, ३० भुहू्तो का एक अहोरात्र, ३० अहोरात्र का एक मास, 
बारह मास का एक वर्ष । इसी प्रकार युगादि के व्यवहार भी होते हैं। 
दिक का भी पूर्व-परादि उपाथियों के आधार पर भेद-व्यवहार होता है । 


(६ ) आत्मा--आत्मा चैतन्य का आश्रय होता है । आत्मा मानस 
प्रत्यक्ष का विषय माना जाता हे । 


प्राभाकर मत-प्राभाकर का कहना है कि इदमहं जानामि--ऐसा 

व्यवहार तब तक नहीं बन सकता, जब तक आत्मा और ज्ञान का 

प्रकाश प्रत्येक ज्ञान में न माना जाय, अतः सभी ज्ञानों में स्वात्मा का 

कतृत्वेन और ज्ञान का ज्ञानत्वेन भान होता है । आत्मा अहंप्रतीति का 
विषय एवं ज्ञान स्वयंप्रकाश होने के कारण प्रत्यक्ष होता है। 

प्राभाकर-मत की आलखोचना--उक्त प्राभाकर सिद्धान्त युक्तियुक्त 

नहीं, क्योंकि ज्ञान की स्वयंप्रकाशता का निराकरण आगे किया जायगा । 
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यगम्यः सर्वेत्राथवित्तिष्वहं जानामीति व्यवहारादर्शनात्‌ । यत्‌ पुनरत्र शालिकः | 
. नाथेन कथितं अवश्यं च ज्ञातुरवभासो ज्ञेयावभासेष्वनुवतंत इत्यास्थेयम्‌ , 
.अन्यथा स्वपरवेद्ययोरनतिशय इति । तदप्ययुक्तम्‌, ज्ञानस्य स्वात्मसमवेतत्वमा- | 
-त्रेणवातिशयसिद्धेः । न च स्वात्मसमवेतत्वावगमस्यापि ` व्यवहारा ङ्गत्वमस्तीति | 
वाच्यम्‌, ऐन्द्रियकज्ञानेष्विन्द्रियावगमस्यापि व्यवहा राङ्गत्वप्रस ङ्गात्‌ । किच्च-- | 

अक्षसर्बन्धहोनात्म्र स्वात्मप्रत्यक्षताथिनः । | 

प्रत्यक्षशब्दव्युत्पत्तिः कथङ्कारं भवेद्‌ युरो: || २२ ॥ | 
'तस्माद्‌ यथा दिगादीनां पूर्वापरादिप्रत्ययानुमेयत्वं भवद्धिरमभ्यृपगम्यते, तद्वदा- 
'त्मनोऽप्यहभ्रत्ययानुमेयत्वमेव युक्तमभ्युपगन्तुम्‌, नाक्षसक्तिकर्षहीनस्य प्रत्यक्षः 


'आत्मा भी अहंप्रत्यय-गम्य नहीं हो सकता, क्योंकि सर्वत्र अर्थ-ज्ञानों में 
“अहं जानामि'--ऐसा व्यवहार नहीं देखा जाता । यह जो शालिकनाथ 
ने कहा है कि “अवश्यं च ज्ञातुरवभासो ज्ञेयावभासेषु अनुवतंते-- 
इत्यास्थेयम्‌ , अन्यथा स्वपरवेद्ययोरनतिशयः'' ( प्र. पं. पृ. १६८) । 
वह भी संगत नहीं, क्योंकि ज्ञान को आप स्वात्मसमवेत मानते हैं, इतने 
से ही स्वपर-वेदन में विशेषता आ जाती है ! 'स्वात्मसमवेतत्व का ज्ञान 
भी व्यवहार का अङ्ग हे'--ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि यदि दिषय- 
प्रकाश में प्रकाशक का भी प्रकाश आवश्यक माना जाता है, तब सभी 
ऐन्द्रियक ज्ञानों में इन्द्रिय का ज्ञान भी आवश्यक हो जायगा, किन्तु ऐसा 
नहीं होता, अतः सभी ज्ञानों में ज्ञान का ज्ञान आवश्यक नहीं । दूसरी 
बात यह्‌ भी है कि अक्ष ( इन्द्रिय ) के सम्बन्ध से उत्पन्न ज्ञान को ही 
प्रत्यक्ष! शब्द से कहा जाता है, किन्तु गुरु-मतानुसार अक्ष-सम्बन्ध-रहित 
ज्ञानादि के ज्ञान में प्रत्यक्ष शब्द की योजना किस व्युत्पत्ति से 
करेंगे ! ॥ २२ ॥ अतः जैसे दिगादि पदार्थो को पूर्वापरादिःप्रतीतियों के 
द्वारा आप अनुमेय कहते हैं, वैसे ही आत्मा को भी अहंप्रत्यय के द्वारा 
अनुमेय मानना चाहिये, न कि प्रत्यक्ष । यह भी एक जिज्ञासा हो 
| कि स्वप्रकाश ज्ञात के आश्रयीभूत आत्मा को भी आप स्वप्रकाश मानते 
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त्वम्‌,। अपिच स्वप्रकाशज्ञानाश्चयत्वेऽप्यात्मनः स्वप्रकाशत्वानभ्युपगमे ज्ञानज- 
न्यस्य तत्प्रकाशस्य घटप्रकाशस्येव कारणान्तरसापेक्षत्वं दुष्परिहरमेव । 
स्वप्रकाझत्वाभ्युपगमे च सिद्धो राद्वान्तविरोधः । अत्र घ्रकाशरूपदहनाद्याश्रयेपु 
काष्ठादिष्वपि दह्ममानस्यांशस्याङ्गा रावस्थत्वेन प्रकाशरूपाद्‌ दहनादभिन्नत्वम्‌। 
इतरांशस्य तु घटादिवत्‌ परितः प्रसपितेजोऽवयवप्रकाश्यत्वमेवेत्ति न कस्या- 
प्याश्चयत्वेन प्रकाश इत्यवगन्तव्यम्‌ । 


शाङ्करास्तु ज्ञानज्ञात्रोरेकत्वं मन्यमानाः स्वयंप्रकाशत्वमात्मनः समथं- 
यन्ति । “अयं पुरुषः स्वयंज्योतिः”, “'आत्मैवास्य ज्योतिः” इत्यादिवेदान्त- 


हैं ? या नहीं ? यि नहीं मानते तव आत्मा के ज्ञान में वैसे ही कारणा- 
न्तर की अपेक्षा माननी पड़ेगी, जैसे कि ज्ञान से घट प्रकाशित है, अत 
प्रकाश की अपेक्षा घट में मानी जाती है । आत्मा को स्वप्रकाश मानने पर 
अपसिद्धान्तापत्ति होती है । यहाँ प्रकाशल्प अग्न्यादि के आश्रयीभूत 
काष्ठादि में दह्यमान अंश अङ्गारङ्प होने के कारण प्रक्राशरूप अग्नि 
से अभिन्न होता है और उससे अतिरिक्त काष्ठ का ( प्रकाशानाश्रय ) 
अंश घटादि के समान समीप में फेले हुए प्रकाश से प्रकाशित होता है 
अतः प्रकाशाश्रयत्वेन किसी भी वस्तु का प्रकाश देखने में नहीं आता । 
शङ्कर मत-अट्रँत वेदान्ती ज्ञान और ज्ञाता की एकता मानते हुए 
आत्मा की स्वंप्रकाशता का समर्थन करते हूँ। “अयं पुरुषः स्वयं 
ज्योतिः” ( बृहु० उ० २।३।६ ), “आत्मैवास्य ज्योतिभंवति” ( बृह० 
उ० ४।३।६ ) इत्यादि बेदान्त-वाक्यों को आत्मा को स्वयंप्रकाशता 
में प्रमाण माना जाता है । श्री चित्सुखाचाये का ( चितसु० १३ में ) 
सिंहनाद है--- 
चिद्रूपत्वादकमंत्वात्‌ स्वथंज्योतिरिति श्रृतेः। 
आत्मनः स्वप्रकाशत्वं को निवारयितुं क्षमः ॥ 
शाङ्कर मत की आलोचना- ज्ञान ओर ज्ञाता की एकरूपता का 
“निराकरण तो इसी प्रकरण में किया जायगा । आत्मा की स्वप्रकाशता 
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वाक्यं च तत्र प्रमाणीकुवेन्ति । तत्र ज्ञानज्ञात्रोरेकत्वमत्रैव निराकरिष्यते,। न ` 


च वेदान्तवाक्यात्‌ स्वप्रकाशत्वसिद्धिः, 'स मानसीन आत्मा जनानाम्‌” इति 
श्रुत्यन्तरविरोधात्‌ । आत्मा ज्ञानान्तराघीनप्रकाशः व्यवहार्यत्वाद्‌, घटवदित्या- 
द्नुमानविरोधाच्च । न च व्यवहार्यत्वमसिद्धमिति वाच्यतु, 'आत्मा व्यवहार्यो 
न भवति'--इत्यस्यैव व्यवहारस्यात्मगोचरत्वेन स्ववचनविरुद्धत्वात्‌ । 

नन्वेवं सत्येकस्यंव कतृ त्वं कमेत्व च विरुद्धमिति चेत्‌, मैवम्‌, भवन्मते 
कतृँत्वक रणत्वक्मंत्वानामिवास्मन्मते कतृ तव कर्मत्वयो रप्येकस्येवोपपत्तेः, आत्मन 


में प्रदर्शित “स्वयं ज्योतिरसौ पुरुषः” ( वृह्‌० उ० २।३।६ ) इत्यादिः 
वेदान्त वाक्य स्वय “स मानसीन आत्मा जनानाम्‌” (चित्त्यु० ११।१।२) 
इत्यादि मानस ज्ञान विषयत्व-प्रतिपादक श्रृतियों से विरुद्ध पड़ जाते हैं, 
अतः उदाहृत वेदान्त वाक्यों का आत्मा की स्वप्रकाशता में कदापि 
तात्पर्य नहीं हो सकता । “आत्मा ज्ञानान्तराधीनप्रकाशः, व्यवहार्यत्वाद्‌, 
घटवत्‌'--इस अनुमान से भी विरुद्ध स्वप्रकाशत्व की सिद्धि नहीं की 
जा सकती । आत्मा व्यवहार्यं नही'--ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि 
आपको 'आत्मा व्यवहार्यो न भवति'--इस प्रकार के निषेध-व्यवहार की 
विषयता आत्मा में अवश्य भाननी पड़ेगी, अन्यथा व्यवहायंता का निषेध 
न हो सकने के कारण व्यवहार्यता अक्षुण्ण रह जाती है [ श्री चिदानन्द 
भी यही कहते हैं--आत्मा ज्ञानान्तराधीनप्रकाशः, व्यवहायंत्वाद, 
घटवतु । न च व्यवहाग्र॑त्वमसिद्धम्‌ आत्मा व्यवहार्यो न भवतीत्यस्यैव 
व्यवहारस्य तद्गोचरत्वेन स्वदचनविरुद्धत्वात्‌। “अत्रायं पुरुषः स्वयं- 
ज्योतिः”, “आत्मैवास्य ज्योतिरित्यादिवचनात्‌ स्वप्रकाशत्वमिति चेत्‌, न, 
पुर्वोक्तप्रमाणविरुद्धाथत्वात्‌ “स मानसीन आत्मा जनानाम्‌”--इतिं 
शृत्यन्तरविरुद्धत्वाच्च। तस्मादात्मा मानसप्रत्यक्षगम्यः” (नीतिं० 
पृ० १३०-३१) ]। 
शाङ्का-यदि आत्मा अपने ज्ञान का स्वयं आप विषय होता हैं, तव 


कतृंत्व और कमंत्व--दो विरुद्ध घमं एक ही आत्मा में प्रसक्त होते हैं 
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एव कतृ त्वकर्मेत्वयोलौंकिकवेदिकप्रयोगगम्यत्वाच्च । आत्मानं जानीहीति हि 
लौकिकाः प्रयुञ्जते, आत्मा द्रष्टव्यः इति श्रूयते च । ज्ञानजन्यफलमागित्वलक्षणं 
कर्मत्वं पुनरात्मनः स्वयंप्रकाशवादिभिरप्यवश्याश्रयणीयम्‌, अन्यथात्मन एवा- 
प्रकाशमानत्वप्रसङ्गात्‌ । तस्मान्मानसप्रत्यक्ष एवात्मा । 
स र देहेन्द्रियज्ञानखुखेश्यो व्यविरिच्यते । 
नानाभूतो विझुर्नित्यो भोगस्वर्गापवर्गेभाक ॥ २३ || 
अन्न केचित्‌ स्थूलोऽहं कृशो$हमित्या दिप्रत्ययानां शरीरगतस्थौल्यकार्श्यादि- 


किन्तु 'देवदत्तो ग्रामं गच्छति!--इत्यादि सभी स्थलों पर देवदत्त में गमन 
क्रिया का कतृंत्व एवं उससे भिन्न ग्रामावि में कर्मत्व होता है, अत 
कतृंत्व और कमंत्व का एकत्र रहना विरुद्ध क्यों नहीं ? 

समाधान -जेसे आप अद्वेत वेदान्ती के सम्मत “आत्मा स्वयं- 
जोतिषा आत्मानं प्रकाशयति'--इत्यादि व्यवहारों के आधार पर आत्मा 
में कतृत्व, करणत्व और कमंत्व--तीनों विरुद्ध धर्मों का एकत्र समावेश 
माना जाता है, वेसे ही हमारे मत में कर्तृत्व और कर्मत्व का एकत्र 
समावेश क्यों नहीं हो सकता? लौकिक और वैदिक प्रयोगों के आधार 
पर भी कतृंत्व और कर्मत्व की एकत्र सिद्धि होती है, क्योंकि 'आत्मानं 
जानीहि'-एऐसा लौकिक जन प्रयोग करते हैं और “आत्मा वाऽरे 
द्रष्ठव्यः? ( बृह० ३० २४५ ) इत्यादि वैदिक प्रयोग प्रसिद्ध हुँ । जसे 
देवदत्तगत गमन क्रिया से जनित प्राप्ति रूप फल की आश्रयतारूप कमता 
ग्रामादि में मानी जाती है, वैसे ही आत्मवृत्ति ज्ञान से जित प्राकव्यरूप 
फल की आधारता आत्मस्वयंप्रकाशवादियों को भी माननी होगी, अन्यथा 
आत्मा का प्रकाश नहीं हो सकेगा, अतः आत्मा मानस प्रत्यक्ष का विषय 
होने के कारण प्रत्यक्ष माना जाता है । 

वह आत्मा देह, इन्द्रिय, ज्ञान और सुखादि से भिन्न, शरीर-भेद से 


जाना, विभ, नित्य तथा स्वर्गापवर्गादि फलों का भोक्ता माना जाता 
॥ २३ ॥ 
चार्वाकाणों का जो कहना है कि स्थूलोष्हम्‌, 'कशोष्हम्‌--- 
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-विषयत्वात स्थौल्यकार्श्याद्यधिकरणं शरीरमेवात्मेति सङ्गिरन्ते । तदसक्तम्‌, 
आत्मविशेषगुणानां सुखदुःखादीनां शरीरगुणत्वानुपपत्तः । यदि सुखदुःखादयः 
'शरीरविशेषगुणाः, तहि ते यावच्छरीरमवतिष्ठेरन्‌, न हिते मृतशरीरेएपल- 
स्यन्ते । तस्मात्‌ सुखदुःखादीनामन्याश्रयत्वमवश्याश्रयणीयम्‌--इति सिद्धः 
सुखदुःखाद्याश्रयस्यात्मनस्तदनाश्चयाद्‌ देहाद्‌ भेदः। स्थूलोऽहं कृशो$हमित्या दि- 
बुद्धिस्तु शरीरात्मनो रत्यन्तसंसृष्टतया तोयौष्ण्यप्रत्ययवदिति द्रष्टव्यम्‌ । दृश्यत 
च मम शरीरमिति शरीरात्मनोमेदव्यपदेशः । 

न चेस्द्रियाणामात्मत्वम्‌, तत्र वाह्मन्द्रियाणां भौतिकत्वात्‌, भूतेषु चात्म- 
गुणानां चैतन्यादीनामनुपलम्भात्‌ कार्यगुणस्य च कारणगूणपूर्वंकत्वनियमाद- 


इत्यादि प्रतीतियाँ शरीरगत स्थौल्यादि को ही विषय करती हैं, अतः 
स्थौल्य, कार्श्यादि घमों का आधारभूत भौतिक शरीर ही आत्मा है। 
'उनका वह कहना अयुक्त है, क्योंकि आत्मा के सुख-दुःखादिलूप विशेष 
गूण कभी भी शरीर के गुण नहीं माने जा सकते, क्योंकि गुण यावद्‌ 
द्रव्यभावी अर्थात्‌ जव तक उनका आश्रयीभूत द्रव्य रहता ह, तव तक 
उसमें विद्यमान रहते हैं, किन्तु मृत शरीर में सुख-दुःखादि का अनुभव 
नहीं होता, अतः बे शरीर के गुण कयोंकर होंगे ? अतः सुख-दुःखादि का 
शरीर से भिन्न आश्रय मानना होगा । फलतः सुल-दुःखादि का आश्रयी- 
भुत आत्मा का सुखादि के अनाश्रयीभूत शरीर से भेद सिद्ध हो गथा। 
'स्थूलोऽहम्‌', 'कृशोऽहम्‌"¬इत्यादि व्यवहार शरीर और आत्मा कां 
घनिष्ट सम्बन्ध होने के कारण वसे ही औपचारिक हो जाते हैं, जैसे 
अग्नि के सम्बन्ध से जल में उष्णता का व्यवहार । जो वस्तु जहा ह 
होती, वहाँ उसके व्यवहार को औपचारिक या भाक्त माना जाता & 
शरीर में भी आत्मा का अभेद नहीं, भेद ही रहता है, क्योंकि मम 
शरीरम्‌'--इस प्रकार का भेद-व्यवहार सर्वजनीन है । कर 
इन्द्रियों को भी आत्मा नहीं माना जा सकता, क्योंकि इन्द्रियों मै 
बाह्य इन्द्रियाँ तो भौतिक ही होती है, पृथिव्यादि भूतों में आत्मा के 
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*चेतनथ्रता रव्धानां तेपामात्मत्वं निराकरणीयम्‌ । इयमेव यृक्तिद हात्मवादि- 
निराकरणेऽपि समर्थत्यवगन्तव्यम्‌ । । 

अपरोक्षतया सिद्धख्पादात्मनस्तत्समवेतसुखदुःखाद्याप रोक्ष्यसा धनेन्द्रिय- 
त्वेन साध्यरूपस्यान्तःकरणस्य भेदावगमः पुनरनायाससाध्य एवं । 

न च ज्ञानमेवात्मा, तस्य क्षणिकत्वात्‌ । आत्मनस्तु योऽहं प्राक्‌ दुःख- 
मन्वभूव स एवेदानीं सुखमनुभवामीति पूर्वापरकालयोरेकत्वावगमाद्‌ अक्षणि- 
कत्व सिद्धेः । यस्य मे पूर्वं सुखमासीत तस्येवेदानीं दुःखमनुवर्तंत इति पूर्वापर-: 
कालयोरात्मन एकत्वावगमेऽपि सुखनिवृत्त्यनुसन्धानविरोधात्‌ सुखरूपत्वमप्या-; 
त्मनो निराकरणीयम्‌ । 

तत्र पुनरौपनिपदाः विज्ञानमानन्दं ब्रह्म॒ इत्यादिवेदान्तवाक्यवलादात्मनो ' 


चैतन्यादि गुण उपल्व्ध नहीं होते, कारण के गृण ही कार्य में सजातीय 
गुणों के आरम्भक माने जाते हूँ, अतः अचेतनात्मक भूतों के कार्थभूत 
वाह्य इन्द्रियों में चैतन्य या आत्मत्व कभी सिद्ध नहीं हा सकता । आन्तर 
इन्द्रिय केवल मन है, दह अपरोक्षभूत आतमा में विद्यमान सुख-दुःखादि 
गुणों की अपरोक्षता का साधन है, साधन या करण का कर्ता से नैसगिक 
भेद होता है । 

यो-गचार-सम्सत विज्ञान को भी आत्मा नहीं कह सकते, क्योंकि 
विज्ञान क्षणिक होता है और “योऽहं प्राक दुःखमन्वभुवम्‌, स एवेदानीं 
सुखमनुभवामि-इस प्रकार पूर्वापरकाळीन आत्मा की एकत्व-- 
प्रत्यभिज्ञा से आत्मा में क्षणिकत्व-विरोधी स्थिरत्व सिद्ध होता है । आत्मा 
को सुखरूप भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि 'यस्य मे पूर्वं सुखमासीत 
तस्यैवेदानीं दःखमनुवतंते--इस प्रकार पूर्वापरकालीन आत्मा की 
एकता का भान होने पर भी सुख की निवृत्ति का अनुसन्धान हो रहा 
है, अतः आत्मा को सुख रूप क्यों मान सकेंगे ? 
.. औपनिषद मत-_वेदान्तिगण “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” ( बृह उ० 
३।६।३४ ) इत्यादि वेदान्त वाक्यों के बल पर आत्मा को विज्ञानानन्दरूप 
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-विज्ञानानन्दरूपत्वं समर्थयन्ति । न च विज्ञानस्य क्षणिकत्वाद्‌ आत्मनश्च तित्य- 


'त्वादात्मनो विज्ञानात्मकत्वमयुक्तमिति वाच्यम्‌, विज्ञानस्य नित्यत्वा भ्युपग- 
मात्‌ । नीलपीतादिविज्ञानविशेषेष्वपि नीलपीताद्युपहितं विज्ञानमेकमेवेति 
वयमभ्युपगच्छामः । न च विज्ञानमानन्दं ब्रह्म इत्यत्र त्रयाणामपि पदानामै- 
काथ्ये सत्येकेनैव पदेन चरितार्थत्वादितरपदद्वयाम्नानवेयथ्यंमिति वाच्यम्‌, 
'व्यवच्छेद्यमेदादेका्थेत्वेऽपि वैयर्थ्यानुपपत्तेः, प्रङृष्टप्रकाशाश्चन्द्र इतिवत्‌ । अत्र 
खल्वस्मिन्‌ ज्योतिमंण्डले कतमश्चन्द्र इति चन्द्रप्रतिपादकप्रशनस्योत्तरभूते 
भ्रकृष्टप्रकादाश्चन्द्र इति वाक्ये प्रकृष्टपदस्याभ्रङृष्टनक्षत्रादिक व्यावर्त्यं प्रकाशपद- 


कहते हैँ । “विज्ञान क्षणिक है और आत्मा स्थिर, अतः आत्मा विज्ञानरूप 
क्योकर होगा ? इस प्रकार का सन्देह इस औपनिषद मत में नहीं कर 
-सकते, क्योंकि इसमें विज्ञान को भी नित्य ही माना जाता है, क्षणिक 
“नहीं । नील-पीतादि विषय के भेद से ज्ञान में जो भेद प्रतीत होता है, 
वह औपाधिक है, स्वरूपतः ज्ञान एक और नित्य ही होता है। 'विज्ञान- 
“मानन्दं ब्रहा- यहाँ तीनों पद जव एक ही अथं का प्रतिपादन करते हैं, 
“तव तीन पदों की क्या आवश्यकता ? इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि 
“बिज्ञान! पद से अचेतन या जड़ और “आनन्द” पद से दुःख की व्यावृत्त 
“की जाती है, नहीं तो आत्मा में जड़ और दुःखरूपता भी प्रसक्त हो 
जाती । व्यावत्यं के भेद से व्यावतंक पदों का सार्थक्य 'प्रकृष्टप्रकाशः 
-चन्द्रः~-इत्यादि लक्षण वाक्यों में भी माना जाता है--प्रक्ृष्ट' पद से 
खद्योतादि निकृष्ट प्रकाश और “प्रकाश” पद से प्रक्ृष्ट ध्वान्त की व्यावृत्ति 
की जाती है प्रकृष्ट और प्रकाश-दोनों पद एक ही अखण्ड चन्द्रूप अर्थ 
-का दोघ कराते है, क्योंकि कोई प्रश्‍न करता है -'अरिमन्‌ ज्योतिमंण्डले 
कतमश्रन्द्र: ? इस प्रश्न वाक्य में कई पद हैं, तथापि पूरे प्रश्‍न का तात्प 
एक चन्द्ररूप प्रातिपदिकार्थं में ही माना जाता है, अत एव उस प्रश्‍न के 
“प्रकृष्टप्रकाश: चन्द्रः-इस उत्तर वाक्य का भी तात्पर्यं उसी चन्द्ररूप 
प्रातिपदिकार्थ में ही मानना होगा, अन्यथा प्रश्‍न और उत्तर का वंयरधि” 
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° स्याप्रकाशतिमिरादिकमिति व्यवच्छेद्यभेदादवैयर्थ्यं भवति । एवमविज्ञानाना- 
नन्दव्यवच्छेदार्थं विज्ञानानन्दपदद्वयम्‌ । 

अपिच प्रङ्ष्टप्रकाशश्चन्द्र इत्यत्र प्रङ्गष्टप्रकाशपदयोरन्योन्यं चन्द्रपदेन 
चाभिन्ना्थत्वमङ्जीक रणीयम्‌ , अन्यथा चन्द्रधातिपदिकार्थस्य पृष्टत्वात्‌ तदि- 
तरस्य कथनेन प्रश्‍नोत्तरयोः परस्परमसङ्गतिप्रसङ्गात्‌ । तस्माद्‌ विज्ञानानन्द- 
पदयोः परस्पर ब्रह्मपदेन चा भिन्नार्थत्वमवश्याश्रयणीयम्‌ । 

अत एवाखण्डमेव वयं वाक्यार्थमङ्गीकु्मः । प्रयोगश्च भवति--विज्ञानादि- 
पदमखण्डनिष्ठम्‌, लक्षणवाक्यत्वात्‌, प्रक्रष्टप्रकाशश्रन्द्र इतिवदिति । अतः सिद्धं 
विज्ञानानन्दपदयोरेकार्थत्वमपर्यायत्वमवेयर्थ्यं च । 


करण्य हो जायगा । [ पञ्चपादिकाचारयं ने भी कहा है--“व्यक्तिविशेषः 
कश्चित्‌ चन्द्रप्रातिपदिकामिधेयः केनचित्‌ पृष्ट:--अस्मिन्‌ ज्योतिमंण्डले 
कश्चन्द्रो नाम ? तस्य प्रतिवचनम्ःप्रकृष्ठप्रकाशश्रन्द्र इति । तदेवं प्रतिवचनं 
भवति-यदि यथा चन्द्रपदेनोक्तम्‌, तथा आभ्यामपिं पदाभ्यामुच्येत' 
( पं० पा० पृ० ३२४ ) ]। अतः अविज्ञान और अनानन्द की व्यावृत्ति 
करने के लिए विज्ञान और आनन्द-ये दो पद रखे गये हैं। प्रकृष्ट 
प्रकाशश्चन्द्रः' यहा प्रकृष्ट और प्रकाश--इन दोनों पदों का परस्पर एवं 
“चन्द्रः पद के साथ अभिन्नाथंकत्व मानना हो होगा, अन्यथा चन्द्र 
प्रातिपदिकार्थविषयक प्रश्‍न के उत्तर में अन्यार्थं का कथन असङ्गत हो 
जायगा, इस लिए विज्ञान और आनन्द--इन दोनों पदों का परस्पर 'एवं 
ब्रह्म” पद के साथ अभिन्नार्थकत्व अवश्य मानना होगा। अत एव हम 
( अद्वेत वेदान्ती ) महावात्रयों का अखण्ड ही अथे मानते हैं, उसके 
अनुरूप प्रयोग भी किया जाता है-विज्ञानादिपदमखण्डार्थबोधकम्‌, 
लक्षणवा'्यत्वात्‌, प्रङृष्टप्रकाशश्चन्द्र इतिवत्‌’ । इस प्रकार विज्ञान और 
आनन्द--इन दोनों प? में एकार्थंत्व, अपर्यायत्व ओर अवैयथ्यं सिद्ध 
हो जाता है। [ श्री चित्सुखाचायं ने कहा है--“व्यावृत्तिद्वारा पदानां 
स्वरूपमात्रपर्यंवसायित्वाङ्गीकाराद्र व्यावत्यं भेदेनावैयर्थ्याच्च “सत्यं ज्ञान- 
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अत्र ब्रूमः 2 
चाक्यार्थ हि गुरुः कार्यमखण्ड शङ्करोऽत्रवीत्‌ । र 
संसर्गापरपर्यायं विरिष्टं च्रुमहे वयम्‌ ॥ २४ ॥ 

तत्र कार्यवाक्यार्थनिरासप्रकार गुणनिणंये वर्णयिष्यामः । नाप्यखण्डं वाक्यार्थः, 
सर्वेषां पदातामेकरिमिन्नेवाथ तात्पर्ये सत्येकेनैव पदेन तस्यार्थस्य प्रतिपादित- 
त्वादितरपदाम्नानवैयर्थ्यस्य दुष्परिहरत्वात्‌ । न च व्यवच्छेद्यभेदादवैयर्थ्यं मिति 
वाच्यम्‌, एकाथंत्वे पर्याययोरिव व्यवच्छेद्यभेदानुपपत्तेः; न हि हस्तः कर 
इत्यादिषु कश्चिदपि व्यवच्छेद्यभेद: । 

नापि प्रक्कष्टप्रकाशञ्चन्द्र इति वाक्यमखण्डनिष्ठम्‌, तस्य वाक्यस्य संज्ञासंज्ञिः 


मनन्तं ब्रह्म” इत्यादौ सत्यज्ञानानन्तशव्दा अनृतजडदुःखान्तवत्त्वानात्म- 
्वश्रान्तिनिवृत्तिपरा लक्षये ब्रह्मणि पर्यवस्यन्ति” (चित्सु० पृ० १६६) ]। 
औपनिषद मत की आलोचना प्रभाकर गुरु वाभयार्थं कार्थरूप 
और श्री शङ्कराचायं अखण्डार्थं को ही वावयाथं मानते हैं किन्तु हम 
( भाट्टानुयायी ) संसर्गापरपर्याय विशिष्टाथं को वावयार्थ कहते 
हैं॥ २४॥ कार्य या नियोग की वाक्यार्थता का निरास-प्रकार गुण- 
प्रकरण में कहा आयगा । यहाँ हमारा कहना है--'नाखण्डं वाक्यार्य:,' 
क्योंकि बाक्य-घटक सभी पदों का यदि एक अखण्ड ही दाक्‍्यार्थ माना 
जाता है, तव एक ही पद के द्वारा ही वह एक अर्थ प्रतिपादित हो जाता 
है, इतर पदों का उच्चारण व्यं है यह जो कहा गया है कि सभी पदा 
का व्यावत्यं अर्थ भिन्न-भिन्न होने के कारण वैयर्थ्यापत्ति नहीं होती । वह 
कहना संगत नहीं, क्योंकि जब सभी पदों का एक ही अर्थ वाच्य माना 
जाता है, तब न तो भिन्न-भिन्न अर्थ होता हे और न भिन्न-भिन्न व्याव 
जैसे कि हस्त: करः--यहाँ पर एकार्थक दो पदों का भिन्न-भिन्न 
व्यावत्य नहीं होता । 
यह जो कहा गया कि प्रक्ृष्टप्रकाशः चन्द्रः--यह्‌ लक्षण-वार्क्य 
अखण्डार्थ का बोधक है, वहं भी सत्य नहीं, क्योंकि वह वाक्य सच्चा 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


0800५ 
४६. 


ETS OTS IST so Sf I NE sh NA Mn SN Cs NES MNS SOM 


निरूपणम्‌ ] प्रमेयानि १६३ 


'सम्बन्धप्रतिपादनमात्रपरत्वातू । नाप्येवं सति प्रश्नोत्तरयोरसङ्गतिप्रसङ्ग:, 
प्रश्‍नस्यापि कस्यात्र चन्द्रसंज्ञेति संज्ञासज्ञिसम्वन्धविषयत्वात्‌ । दृश्यमानस्य 
चन्द्रस्वलक्षणमात्रस्य प्रश्‍नोऽप्यनुपपन्न एव । अतः संज्ञासंज्ञिसम्वन्धस्याज्ञातस्यैव 
प्रश्वावकाशः । तत्र च प्रकर्षविशिष्टप्रकाशोपलक्षितश्रन्द्रपदार्थ इत्युत्तरमपि 
सुस्थिरं भवति । तस्मात्‌ विज्ञानमानन्दं ब्रह्म इत्यादिवाक्यं विज्ञाना दिविशिष्टा- 
त्मस्वरूपविषयमेव न पुनरखण्डाथेविषयम्‌ । 

विज्ञानमानन्दं ब्रह्मेति सामानाधिकरण्यं पुनर्मधुरो गुड इतिवद्‌ भेदसहि- 
ष्णोरभेदादिति द्रष्टव्यम्‌ । किश्व स एको ब्रह्मण आनन्दः आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ 
इति श्रृतिरप्यानन्दात्मनोः परस्परभेदं प्रतिपादयति । तस्मात्‌ विज्ञानानन्दा- 
त्मान. परस्परं भिन्ना एव । विज्ञानस्य नित्यत्वाभ्युपगमः पुनः अवेदयन्नेवा ह- 


और संज्ञी के सम्वन्ध का प्रतिपादक होता है। ऐसा मानने पर प्रश्‍न 
और उत्तर वाक्‍य का वैरूप्य भी प्रसक्त नहीं होता, क्योंकि प्रश्‍न का भी 
'कस्यात्र चन्द्रसंज्ञा ?!--इस प्रकार संज्ञासंज्ञिसम्वन्ध ही विषय होता है । 
दृश्यमान चन्द्ररूप प्रातिपदिकार्थ के विषय में न प्रश्‍न हो सकता है और 
न उत्तर। फलतः संज्ञासंज्ञिसम्वन्धरुप अज्ञात वस्तु के विषय में प्रश्न 
और उत्तर हो सकते हैं। प्रकर्ष-विशिष्ठ चन्द्रोपलक्षित ही चन्द्र पदार्थ 
है-ऐसा उत्तर सुस्थिर हो जाता है, अतः 'विज्ञानमानन्दं ब्रह्म 
इत्यादि वाक्य विज्ञानादि-विशिष्ट आत्मस्वरूप के ही समपंक हैं, 
अखण्डार्थक नहीं । 

दिज्ञानम्‌ आनन्दं ब्रह्म--इन पदों का सामानाधिकरण्य मधुरो गुड़: 
के समान भेद-सहिष्ण अभेद को लेकर उपपन्न हो आता है। दूसरी बात 
यह भी है कि “स एको ब्रह्मण आनन्दः” (ते० उ० ९।८) एवं “आनन्दं 
ब्रह्मणो विद्वान्‌” ( तै० उ० २४ ) इत्यादि श्रुतियाँ भी आनन्द और 
आत्मा के परस्पर भेद का प्रतिपादन करती हैं, अतः विज्ञान, आनन्द 
और आत्मा--त्रीनों परस्पर भिन्न पदार्थ हैं। विज्ञान की नित्यता का 
उपपादन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि “अवेदयन्नेवाहमियन्तं कामः 
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मियन्तं कालमस्वाप्सम्‌-इति सुषुप्ती विज्ञानाभावानुसन्धानादनुपपन्न ८ एव |. 


सुखमहमस्वाप्समिति सुखानुभवानुसन्धानं पुनरखिलदुःखनिवृत्तिमात्रपरम्‌ , 
अन्यथा कामिनीसम्भोगादिसुखलवलोपेन प्रबुद्धस्य दुःखोत्पत्त्यभावप्रसङ्गात्‌ । न 

क्षुद्रसुखपरिक्षयाद्‌ दुःखोद्धवः सम्भाव्येत । अनुभूत- 
मपि विस्मृतमिति चेत्‌, तहि कथं सुखमहमस्वाप्समिति सुखानुभवानुसन्धनात्‌ 


विज्ञानस्य नित्यत्ववाचोयुक्ति: ? इति सिद्धमात्मनो देहेन्द्रिया दिव्यतिरिक्तत्वम्‌ । . | 


सोऽयमात्मा सकलशरीरेष्वेक इत्यौपनिषदाः । तदपि नोपपद्यते, एकस्मिन्‌ 
सुखिनि दुःखिनि वा सर्वेषामपि सुख्षदुःखानुसच्धानप्रसङ्गात्‌ । न चास्त्येवानु- 
सन्धानमिति वाच्यम्‌, देवदत्तपादलग्नकण्टकोद्धरणाय तत्करव्यापा रवदितरेपा- 


स्वाप्समु'¬इस प्रकार सुषुप्ति में विज्ञानाभाव का अनुसन्धान विज्ञान को 
अनित्य सिद्ध कर रहा है । 'सुखमहमस्वाप्सम्‌'-इस. प्रकार सुखानुभव 
का अनुसन्धान तो सुषुप्ति में अखिल दुःख की निवृत्ति का ही गमक है, 
अन्यथा कामिनी-सम्भोगादिरूप स्वल्प सुख का विलोप हो जाने से 
प्रबुद्ध व्यक्ति को दुःख की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिसने 
ब्रह्मरूप निरतिशयानन्द का अनुभव कर लिया है, उसे एक क्षुद्रम सुख 
का परिक्षय हो जाने से ढुःखो-द्रव नहीं हो सकता । अनुभूत सुख का 
यदि विस्मरण माना जाता है, तव 'सुखमहमस्वाप्सम्‌'--इस प्रकार 
सुखामुभव के अनुसन्धान से विज्ञान में नित्यता क्योंकर स्थापित होगी ? 
फलतः आत्मा देह, इन्द्रिय, विज्ञान और सुख से भिन्न सिद्ध होता है। 
_यह आत्मा सभी शरीरों में एक ही है”-ऐसा जो अद्वेतवे न्ती 
मानते हैं। वह भी अनुपपन्न है, क्योंकि यदि सभी शरीरों में आत्मा एक 
ही है, तब उसके अदृष्ट से जनित सुख-दुःखादि समान रूप से सभी 
शरीरों में प्रतीत होंगे, किसी शरीर में सुख, किसी में दुःख--ऐसे 
वषम्य का दर्शन नहीं होना चाहिए एवं सभी शरीरों के सुख दुःखार्दि 


का अनुसन्धान सभी शरीरों में होना चाहिए । सभी को सभी शरीरों कें | 


सुख-दुःखादि का अनुसन्धान प्रत्येक शरीर में होता है--ऐसा नहीं 
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09 
मपि अुगपदेव करतलव्यापारप्रसद्भातू। न चेन्द्रियभेदादनुसन्धानवं धुर्येमिति 


"वाच्यम्‌, इर्द्रियभेदेऽपि योऽहमश्चौषम्‌, स एव पश्यामीत्या्यनुसन्वानदर्शनात्‌ । 
न च देहभेदादननुसन्धानम्‌, देहभेदेऽपि जातिस्मराणामनुसन्धानदर्शनात्‌ । न च 
जीवभेदादनुसन्धानाभावः, आत्मव्यतिरिक्तजीवसङ्भावे प्रमाणाभावात्‌ । 
“तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत््यनश्नन्नन्योऽभिचाकशीति”इति श्रृतिरात्मद्वयसऱद्भावे 
प्रमाणमिति चेत्‌, न, विकल्पासहत्वात्‌ । तथाहि--इयं श्रुतिर्जीवपरयोभेदं 
प्रतिपादयति वा ? न वा ? नाद्यः, अद्दैतभङ्गप्रसङ्गात्‌ । नापि द्वितीयः, आत्म- 
इयसञद्भावे प्रमाणाभावप्रसद्ञात्‌ । ननु कल्पनानिमित एव भेद इति नाइँत- 
हानिः, नापि पूर्वोक्तवेदनाननुसन्धानदोषानुषङ्ग इति चेत्‌, न, कल्पनामात्र- 
निमितस्य भेदस्य प्रामाणिकव्यवस्थाहेतुत्वानुपपत्तेः । अन्यथा कल्पना निमित- 


मान सकते, अन्यथा जैसे एक शरीर के पर में चुभा काँटा निकालने के ` 
लिए उसी शरीर का हाथ सक्रिय हो जाता है, वैसे ही दूसरे शरीरों के 
हाथों को भी उघर सहसा प्रवृत्त हो जाना चाहिए । इन्द्रियों के भेद से 
अनुसन्धान नहीं हो पाता ऐसा नही कह सकते, क्योंकि विभिन्न इन्द्रियों 
की अनुभूतियों का अनुसन्धान पाया जाता है-'योऽहमश्रौषम्‌, स एव 
पश्यामि'। देह-भेद भी अनुसन्धान में वाबक नहीं होता, क्योंकि कतिपय 
'जातिस्मर' कहे जानेवाले व्यक्ति अपने विभिन्न शरीरों की स॒त्य-सत्य 
घटनाएँ सुनाते हुए पाये जाते हैं । जीव-भेंद से अनुसन्धान का न होना 
उचित ही है, क्योंकि जीव ही आत्मा कहलाता है, आत्मा से भिन्न कभी 
जीव नहीं होता । “तयोरन्यः पिप्पलं स्वाहत्त्यतश्नन्नन्यो$मिचाकशी ति? 
( मुण्डको० ३।१।१) यह श्रुति भी न तो ब्रह्म से जीव का भेद कह 
सकती हे और न ब्रह्म से जीव का अभेद, अन्यथा प्रथम पक्ष में अद्वेतवाद 
की हानि होगी और हितीय पक्ष में जीव-भेद सिद्ध नहीं होगा। 
काल्पनिक भेद भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि उससे काल्पनिक 
व्यवस्था का ही निर्वाह हो सकता है, परमार्थिक व्यवस्था का नहीं। 


काल्पनिक पदार्थ से प्रामाणिक कार्यो का सम्पादन मानने पर शुक्ति- 
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रजतभावेन शुक्तिशकलेनापि कटकमकुटादिनिर्माणप्रसङ्गात्‌ । तस्माद्‌ः''एको 
देवः स्ंभूतेषु गूढः”, “एक एव च मूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः”-इत्यादि- 
श्रौतस्मातंवचनानि प्रमाणान्तरविरोधात्‌ न यथाश्रृतेऽथे प्रमाणं सहस्रसंवत्सर 
सत्रवाबयवत्‌ । तत्र हि कतंव्यत्वप्रतिपादनविरोधात्‌ सहस्रसंवत्सरपदं सहस्नदिव- 
सपंरतया व्याख्यातमाचार्येः । तत्‌ सिद्धमात्मा प्रतिक्षेत्रं भिन्न इति । 


ननु कथमात्मनो विभुत्वम्‌ ? श्रूयताम्‌--युगपदेव चरणशिरसोः कण्टक- 


विद्धस्य समकालमेव वेदनाद्वयानुसन्धानदर्शंनादणृत्वं तावदनुपपन्नम्‌ । मध्यम- । 
'परिमाणत्वे तु शरीरतुल्यपरिमाणत्वमङ्गीकतंव्यम्‌ । अधिकपरिमाणत्वे | 


शरीरान्तःप्रवेशाभावप्रसङ्गात्‌, न्यूनपरिमाणत्वे तु शिरःपादवेदनयोर्यृगपदनुः 


रजतादि से भी वास्तविक कटक, मुकृटादि आभुषणों का निर्माण होना 
- चाहिए । अतः “एको देवः सवंभूतेषु गूढः” (शवेता० ६।।१), “एक एव 
च भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः” ( त्रि. ता. ५१२) इत्यादि अद्वैतः 
प्रतिपादक श्रौत और स्माते वाक्य प्रमाणान्तर से विरुद्ध होने के कारण 
अपने यथाश्रुतार्थं में वैसे ही प्रमाण नहीं माने जा सकते, जैसे कि एक 
हजार वर्षा में सम्पन्न होनेवाले सत्र कर्म के प्रतिपादक वाक्य अपने 


यथाश्रुतार्थ में प्रमाण नहीं माने जाते, वयोंकि हजार वर्ष तक कोई मनुष्य | 


जीवित ही नहीं रह सकता कि उस सत्र का अनुष्ठान सम्पन्न करे, अत , 


एवाचायों ने वहाँ सहरू सवतसर' का अर्थ “सहस्र दिवस? किया है। 
फलतः आत्मा प्रत्येक शरीर में भिन्न सिद्ध होता है। 


आत्मा को विभु क्यों माना जाता है? इस प्रश्‍न का उत्तर यह है | 
कि प्राणियों को जो शिर और पेर में काँटा चुशने की पीड़ा का एक 


ही समय अनुभव होता है, वह आत्मा को अणु मानने पर उपपन्न नहीं 


हो सकता। आत्मा का मध्यम परिमाण मानने पर उतना ही परिमाण | 
मानना होगा, जितना कि शरीर का परिमाण है, क्योंकि शरीर से अधिक 


परिमाण मानने पर शरीर में आत्मा समा न सकेगा और शरीर सें 


न्यून परिमाण मानने पर पुरे शरीर में व्याप्त न हो सकेगा, तव शिर 
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अन्धान्युभावप्रसङ्गस्य तादवस्थ्यात्‌ । ताहि शरीरपरिमाणत्वमेवा स्त्विति चेत्‌, 
भैवम्‌, गजादिगतस्यात्मनः पिपीलिकादिदेहानुप्रवेशाभावप्रसङ्गात्‌, तदभावे च 
बहुविधश्षुतिस्मृतिविरोधात्‌, तस्मात्‌ पारिशेष्यात्‌ सिद्धं विभुत्वम्‌ । “तेनेदं 
पूर्ण पुरुपेण सवंम्‌”--इत्यादिभिः श्रुतिभिश्च विभुत्वसिद्धिः । नित्यत्वं पुनः 
अविनाशी वा अरे अयमात्मा इत्यादिश्रुतेरनवयवद्रव्यत्वादू विभुत्वाच्च 
गगनादिवत्‌ साधनीयम्‌ । 

ननु कौ पुनः स्वर्गापवर्गी नाम ? लौकिकेषु सुखदुःखेष्वेव स्वर्गनरका दिः 


और पाद की वेदनाओं का युगपत्‌ अनुसन्धान केसे हो सकेगा ? शरीर के 
समान परिमाण मान लेने पर गजादि-शरीरों का लम्वा-चौड़ा आत्मा 
चींटी के छोटे से शरीर में केसे प्रविष्ट होगा ? बड़े शरीर के आत्मा को 
छोटा शरीर मिलता ही नहीं--ऐसा मानने पर श्रृतियों, स्मृतियों का 
विरोध होता है, क्योंकि घमं शाखों की व्यवस्था के अनुसार किसी भी 
शरीर का आत्मा छोटे या वड़े किसी भी शरीर में जा सकता है, | +त 
एव जैनों ने आत्मा का मध्यम परिमाण मानते हुये भदीप के समान 
संकोच-विकासशील माना है--“प्रदेशसंहारविसर्गाभ्यां प्रदीपवत्‌! 
( तत्त्वाथं० २।१६ ) । अत एव श्री पार्थसरथिमिश्च ने कहा हे-- 
“पुत्तिकाहस्तिदेहयो रतिसंकोचविस्तारकल्पनं नातीव हृदयमतुरञ्जयति” 
( शा० दी० पृ० १२४ ) । श्री चिदानन्द पण्डित ने सामान्यतः मध्यम 
परिमाण पर दोष दिया है-“मध्यमपरिमाणत्वे च काग्रंत्वेन अनित्यता- 
प्रसङ्गात्‌” ( नीति० पृ० २२२) ]। अतः आत्मा में विभुत्व ही शेष 
रहता है। “तेनेदं पूर्ण पुरुषेण सर्व॑म्‌” ( श्वेता० ३६ ) इत्यादि श्रुतियों 
से आत्मा में विभुत्व सिद्ध होता है। “अविनाशी वा अरे आत्मा 
अनुच्छित्तिधर्मा” (वृह. उ. ४%५।१४) इत्यादि श्रुतियों तथा निखय- 
वद्रव्यत्व और विभुत्वादि हेतुओं के ढारा आत्मा में नित्यत्व सिद्ध किया 
जा सकता है। 

स्वगं और अपवर्गं क्या है? इस प्रश्न का उत्तर जो देहात्मवादी 
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व्यपदेशः, मोक्षस्तु शरीरपात एव--इति देहात्मवादिनश्रार्वाकस्य मतम्‌ । तत्तु ¦ 


देहव्यतिरिक्तात्मसद्भावप्रतिपादनेन निरस्तं वेदितव्यम्‌ । स्वगंस्तु वक्ष्यते । 
सौगतास्तु नीलंपीतादिविषयो५घानविलये सति निरुपधानस्य वोधसन्ता- 
नस्य स्वरूपेणावस्थानं मोक्षमाचक्षते। तदयुक्तम्‌, निविषयस्य वोधसन्तानस्य 
स्वयमवस्थानानुपपत्तेः । क्षणे क्षणे निरन्तरमुपजायमानेषु विनश्यत्सु च 
वोधसन्तानेषु कस्यापि मोक्षफलानुभवानुपपत्तेः मुवतेरपुरुषा थत्व प्रसङ्गाच्च 1 
एकविशतिप्रभेददुःखोच्छेदो मोक्ष इति ताकिकाः कीतंयम्ति । देहः, 
षडिन्द्रियाणि, षड्विषयाः, षड्बुद्धयः, सुखं दुःखं चेत्येकविशतिभ्रभेद च 


दुःखमाचक्षते । तत्‌ सुखस्यापि विनाशेन मुक्‍तेरपरपुरुषाथंत्वप्रसद्धा दुपेक्षणीयम्‌ । | 


न च सुषप्तेरिव मुक्तेरपि दुःखाभावमात्रण समीहितत्वमिति वाच्यम्‌, दुःखाः 


चार्वाकगण देते हैं कि लौकिक सुख स्वग, दुःख नरक तथा शरीरःपात 
मोक्ष है। वह देहादि से भिन्न आत्मा के सिद्ध कर देने पर अपने-आप 
निरस्त हो जाता है। स्वगं का स्वरूप आगे कहा जायगा । 
सौगतगण जो नील-पीतादि विषयरूप उपाधि का दिलय हो जाने 
पर उपाधि-रहित विज्ञान-सन्तति का स्वरूपेण अवस्थान मोक्ष मानते 
हैं। वह भी अयुक्त है, क्योंकि निडिषियक विज्ञान सन्तति का स्वथं 
अवस्थान सम्भव नहीं । क्षण-क्षण में निरन्तर उत्पत्ति-दिनाश से ग्रस्त 
किसी भी ज्ञानक्षण को मोक्षरूप फल का अनुभव नहीं हो सकता, 
अननुभूत वस्तु में पुरुष की अभिलाषा न होने के कारण उक्त मोक्ष में 
पुरुषार्थता ही उपपन्न नहीं होती । 
ताकिकगण कहते हैं कि इवकीस दुःखों का उच्छेद ही मोक्ष पदार्थ 
है । त्यायवातिककार ने सभी इवकीस दुःख गिनाए हैं। “एक्विशतिं 
प्रभेदभिन्नं पुनदुंःखम्‌-शरीर, षड्‌ इन्द्रियाणि, षड्‌ विषयाः, पर्द 
बुद्यः, सुखम्‌, दुःखं च” ( न्या० वाऽ पृ० २ ) । ताकिकों के इस मोक्ष 
में सुख का भी विनाश मान ल्या गया है, असुखरूप मोक्ष में * 
पुरुषार्थत्व नहीं बनता, अतः यह भी पूर्ववत्‌ उपेक्षणीय ही है । र्द 
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9 मावसुमीहितस्याल्पविषयत्वात्‌ । अन्यथा विस्मृत्य सुप्तोत्थितस्य दुःखाभावेऽ- 
नुसन्बीयमानेऽपि कामिनीसम्भोगा दिसुखलवलोपनिमित्तदुःखानुषङ्गाभाव- 
प्रसङ्गात्‌ । तस्मात्‌ स्वर्यादिसुखमुन्मुच्य मोक्षमाध्राकाङ्क्षा न मोक्षस्य दुःखा- 
भावमात्रस्वरूपत्वे संभवति । 

एतेन सकलबुद्धयादिविशेषगुणविलये सत्यात्मनः स्वरूपावस्थानं मोक्ष इति 
प्राभाकरमतमपि निरस्तं वेदितव्यं सुखविलयादपुरुषार्थेत्वस्य तुल्यत्वात्‌ । 
सततोध्वंगमनादयस्तु दूरापास्ताः, तेषामपरपुरुपा थंत्वस्य स्पष्टत्वात्‌ । 


कहा जाय कि मोक्ष में पुरुषार्थता का निष्पादन करने के लिए सुख या 
सुखरूपता मानने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जसे सुषु में दुःख का 
अभाव होने मात्र से पुरुषार्थता अनुभूत होती है, वैसे ही दु:खाभावरूप 
मोक्ष में पुदषार्थता निभ जाती है। तो वंसा नहीं कह सकते, क्योंकि 
केवल दुःखाभाव का होना पुरुषार्थता के लिए पर्याप्त नहीं, सुख का भी 
होना आवश्यक है। अन्यथा सुषुप्ति से उठे पुरुष को दुःखाभाव का 
स्मरण होने के साथ-साथ सुषुप्ति में स्वाप्न कामिनी-सम्भोग-जनित सुख 
के विलोप से जो महान्‌ बलेश होता है, वह नहीं होना चाहिए, क्योंकि 
दुःखाभावरूप परम पुरुषार्थं का सुषुप्ति में जव लाभ हो गया, तब 
एक स्वल्प सुखाभास के न होने का दुःख क्यों होगा ? अतः स्वगं के 
समान अनुपम सुख-सम्पत्ति को लात मार कर मोक्ष की लालसा महाः 
पुरुषों में होती है, वह मोक्ष में केवळ दुःखाभाव के कारण नहीं हो 
सकती, मोक्ष में सुख या सुखरूपता मानना परम आवश्यक है । 

प्रभाकर गुरु का कहना है कि ज्ञानादि सकल विशेष गुणें का विल्य 
हो जाने पर आत्मा की जो स्वरूप में अवस्थिति है, वही मुक्ति है, जैसा 
कि श्री शाल्किनाथ मिश्र कहते हैं--“आत्यन्तिकस्तु देहोच्छेदो निःशेष- 
घर्माघर्मपरिक्षयनिवन्धनो मोक्षः” ( प्र» पं० पृ० ३४१ ) । प्राभाकरः 
सम्मत इस मोक्ष में भी सुख का विलोप हो जाने के कारण पूर्ववत्‌ 
अपुरुषार्थता ही पर्यवसित होती है । 
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प्रकृतिपुरुषविवेकज्ञानात्‌ पुरुषस्य स्वरूपावस्थानं मोक्ष इति साइझूबा: । ˆ 
तस्याप्यानन्दव्यतिरेकसम्भवेनापुरुषार्थत्वमेव । 

प्रपञ्चविलयो मोक्ष इति थाङ्कराः। न च तस्यापुरुषार्थत्वम्‌, आत्मन 
आनन्दमयत्वास्युपगमात्‌ 1 तदपि न सङ्गच्छते, प्रपश्चविलयस्यैवाभावात्‌ । 
ननु प्रपश्चस्य मायामयत्वादुपपद्यत ' एव विज्ञानोदये विलयः शुक्तिकास्वरूपाव- 
बोधे रजताववोधविलयवदिति चेत्‌, मैवम्‌, प्रपश्चस्य मायामयत्वस्य निराकरि- 
ष्यमाणत्वादू, आत्मानन्दयोः परस्परभेदस्य सम्थितत्वाच्च आनन्दानुभवस्यँव 
पुरुषाथंत्वेन तद्भावप्राप्तेरपुरुषार्थत्वाच्च । कस्तहि मोक्षः? कि च तत्साधनम्‌ ? 


जैनाचायों ने जो सतत ऊर्ध्वगति को मोक्ष कहा है-“तदनभ्तर- 
मुध्वँ गच्छत्त्यालोकान्तात्‌” ( तत्त्वाथं १०1५ ) । उसमें परम पुरुधार्थत्व 
सम्भव नहीं । 
सांख्याचायो का मंत है--प्रकृति और पुरुष का विवेकज्ञान हो जाने 
पर आत्मा का स्वरूपावस्थान ही मोक्ष तत्त्व है--“तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽव- 
स्थानम्‌” ( यो० सू० १॥३ )। इस मोक्ष तत्त्व में भो आनन्द का अभाव 
है, अतः पुरुषार्थता केसे होगी ? 
आचार्य शङ्कर का जो सिद्धान्त है कि प्रपञ्च का विलय ही मोक्ष 
तत्त्व है । प्रपञ्च-विलय आत्मस्वरूप और आत्मा आनन्दस्वरूप है, 
अतः पुरुषार्थता की उपपत्ति हो जाती है । वह शाङ्कर सिद्धान्त भी संगत 
नहीं, क्योंकि प्रपञ्च का अत्यन्त विलय कभी सम्भव नहीं । प्रपञ्च 
को मायामय मानकर ज्ञान के द्वारा जो प्रपञ्च के विलय का उपपादन 
किया जाता है, वह संगत नहीं, क्योंकि प्रपञ्च मायामय नहीं, वास्तविक 
है--यह आगे कहा जायगा । दूसरी वात यह भी है कि आत्मा का आनन्द 
गुण है, आत्मा आनन्दरूप नहीं। पुरुषों की अभिलाषा भी 'सुखं मे 
स्यात्‌--ऐसी ही होती है, 'सुखमहं स्याम्‌'--ऐसी नही, अतः आनन्द- 
रूपता में पुरुषार्थता भी नहीं बनती । 
तब मोक्ष क्या है और उसका साधन क्या ? इस प्रश्‍न का यथार्थ 
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निरूपणम्‌ ] प्रमेयानि २०१ 


दुःखात्यन्तखघुच्छेदे सति प्रागात्सवर्तितः । 
सुखस्य अनसा थुक्तिमुक्तिकक्ता ङुमारिळेः। २५॥ 
ननु यदि संसारावस्थायामप्यात्मसमवेत एवायमानन्दः, ताहि कथं 
नानुभूयते ? अनुभवहेतो रभावादिति ब्रूमः । देहेन्द्रियादीनामात्य न्तिकप रिध्वंसा- 
नुगृहीतं मनस्तदनुभवसाघनस्‌। कि तहि तादुशानन्दसद्भावे प्रमाणम्‌ ? 
“आनन्द ब्रह्मणो रूपं तच्च मोक्षेऽभिव्यज्यते” इति श्रुतिरेव । 
न च “'अशरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः इति श्रुतिरानन्दानुमृति- 
वाधिकेति वाच्यम्‌, तस्या वैषयिकप्रियाप्रियस्पर्निवृत्तिमात्रपरत्वाद्‌, अन्यथा 


उत्तर है कि दुःख का आत्यन्तिक समुच्छेद हो जाने पर जो आत्मा में 
पहले से ही वर्तमान आनन्द की मन के द्वारा अनुभूति होती है, उसे ही 
मोक्ष पदार्थ भाट्गण मानते हैं ॥ २५॥ 
शाङ्का--मोक्षावस्था में अनुभूयमान आनन्द यदि पहले से ही आत्मा 
में वतंमान रहता है, तव संसारावस्था में उसकी अनुभुति क्यों 
नहीं होती ? 
समाधान--संसारावस्था में उस आनन्द के अनुभव का साधन नहीं 
'होता । देहेन्द्रियादि के आत्यन्तिक ध्वंस से युक्त मन ही उस आनन्दानु- 
भुति का साधन है, संसारावस्था में देहादि के आवरण से आवृत होने के 
'कारण मन उस सुख को ग्रहण करने में सक्षम नहीं हो पाता। यदि 
संसारावस्था में वह आनन्द अनुभूत नहीं होता, तव उसके सद्भाव में 
चया प्रमाण ? इस प्रश्‍न के उत्तर में यह श्रुति प्रमाण प्रस्तुत किया जाता 
है--“आनन्दं ब्रह्मणो रूपं तच्च मोक्षेऽमिव्यज्यते” [ ब्रह्म का वास्तविक 
रूप या गुण सुख होता है, जिसकी अभिव्यक्ति मोक्ष में ही होती है। | 
शङ्का--“'अशरीरं वाव सत्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः” ( छा० 
८।१२।१ ) यह श्रुति कहती है कि शरीर के न रहने परन सुख की 
अनुभूति होती है और न दुःख की, अतः मोक्षावस्था में अनन्दानुभूति 
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मुकतेरपुरुषार्थत्वप्रसङ्गात्‌ । र 
निषिद्धकास्यकर्म भ्यः सम्यग्व्यावृत्तचेतसः। 
नित्यनेमित्तिकप्रायश्रित्तप्रध्वस्तदुष्छतेःर_॥ २६॥ 
सुलदुःखाइभूतभ्या झ्षोणप्रारन्धकर्सणः 1 
युक्तस्य ब्रह्मचर्यायरज्ञ शमदमादिभिः ॥ २७॥ 
कुर्वाणस्यात्ममीमांसां वेदान्तोक्तन चत्मना। 
शुक्तिः सम्पद्यते सद्यो नत्यानन्दप्रकाशिनो | २८॥ = 

सुखाद्यापरोक्ष्यसाधनेरिद्रियत्वेन कल्प्यमन्तरिन्द्रियं विभुपरिमाणमस्पन्द च 


क्योकर होगी ? 
समाधान--संसारावरथा में वैषयिक सुख की अनुभूति होती 
है, अतः शरीर के न रहने पर वैषयिक सुखादि का स्पर्श या ग्रहण 
सम्भव नहीं-यही उक्त श्रुति का तात्पये है । यदि मोक्षावस्था में स्वरूप 
सुख का ग्रहण न माना जाय, तब मूक्ति में पुरुषा्थंता नहीं बन सकेगी । 
नित्यसुखाभिव्यक्ति के लिए मोक्ष में मन की सत्ता भी मानी गई है 
“दाह्य न्द्रियाण्येव मुक्तस्य निवतंन्ते मनस्तु तस्यामवस्थायामनुवतंते” 
( शा० दी० पृ० १२७ ) । अतः जिस व्यक्ति ने निषिद्ध और काम्य कर्मो 
को त्याग दिया है, नित्य, नैमित्तिक और प्रायश्चित्त कर्मा के अनुष्ठान से 
जिसके पाप नष्ट हो गए हैं, प्रारब्ध कर्मो के फलोपभोग से जिसने प्रारब्ध 
कर्म समाप्त कर डाले हैं, जो ब्रह्माचर्य, शम, दमादि अङ्गों से युक्त है, 
ऐसा अधिकारी व्यक्ति वेदान्त-कथित मार्ग से आत्ममीमांसा ( आत्म- 
विचार ) करता हुआ नित्यानन्द-प्रकाशिनी मुक्ति को अविलम्ब ही 
पा लेता है ॥ २६-२८ ॥ | आत्मविचार में वेदान्त की आवश्यकता 
वातिककार ने भी ( श्लो० वा० पृ० ७२८ पर ) वताई है-- 
इत्याह चास्तिक्यनिराकरिष्णुरात्मारिततां भाष्यक्ृदत्र युवत्या । 
टढत्वेमतद्विषयप्रबोधः प्रयाति वेदान्तनिषेवणेन ॥ ] 
(१० ) मन-सुखादिविषयक अपरोक्ष के साधनीभूत इन्द्रिय के 
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* मनः, अणुपरिमाणं चच्चलं च मन इति केचिदूचिरे । तदसङ्गतम्‌ । मनो विभु, 
स्पर्शानहृंद्रव्यत्वादू, अनारभ्या रम्भकद्रव्यत्वाद्य ज्ञानासमवायिकारणसंयोगा- 
घारत्वाद्वा, आत्मवदू--इत्यादिभि रनुमानैर्म हतत्वसिद्धेः । सिद्धे विभुत्वे चाकाशा- 
दिवदस्पन्दात्मकत्वमपि न पृथक्‌ साध्यम्‌ । 

ननु धर्मिग्राहकप्रमाणवाधितान्यनुमानानि । तथाहि--विभुनो मनसो$- 


रूप में मन की सिद्धि की जाती है, वह विभु परिमाणवाला स्पन्इन-' 
रहित माना जाता है | कुछ लोग जो मन को अणु एवं स्पन्दनशील 
कहते हैं, उनका कहना संगत नहीं, क्योंकि श्री चिदानन्द पण्डित ने 
मन को विभृता में अनुमान-प्रयोग प्रस्तुत किए हैं-“मनो विशु 
स्पर्शानहूंद्रव्यत्वाद अनारभ्यारम्भकद्रव्यत्वाद्य, ज्ञानासमवायिकारण- 
संयोगाधारत्वाद्वा, आत्मवत्‌” ( नीति० पृ० ६१ )। मन में विभुत्व सिद्ध 
हो जाने पर ताकिकादि-सम्मत मन की मूतंरूपता ( क्रियावत्ता) का 
निराकरण और आकाशादि के समान स्पन्दनाभाववत्त्व अपने आप 
पर्यवसित हो जाता है, उसे पृथक्‌ सिद्ध करने की अपेक्षा नहीं । 
शाङ्का-मनोगत विभुत्व-सावक उक्त अनुमान घमिग्राहक प्रमाणों से 
बाधित हैं । [ श्री चिदानन्द पण्डित ने ( नीति० पृ० ६१ पर) कहा है 
कि मनोरूप धर्मी का ग्रहण तीन प्रकार से होता हे--( १ ) युगपज्ज्ञा- 
नानुपर्पात्त से (न्या०सू० १।१।१६) में कथित लक्षण के अनुसार अगुरूप 
मन की ही सिद्धि होती है, अन्यथा शरीर-व्यापी मन के द्वारा शिर से 
पैर तक की घटनाओं का युगपत्‌ ज्ञान होना चाहिए, किन्तु ऐसा नहीं 
होता, अतः विभुत्व-साघक अनुमान का धर्मी ( पक्ष ) जब अणु है, तब 
उसमें विभुत्व का अनुमान क्योकर हो सकेगा? ( २) आत्मगत 
ज्ञानाद विशेष गुणों के असमवायिकारणीभूत संयोग की आश्रयता 
अपने आश्रयीभुत जिस मन की सिद्धि करती है, वह एक संयोगी द्रव्य 
के रूप में ही माना जा सकता है। आत्मा के साथ संयोग किसी विभु 


या मध्यम परिमाण के द्रव्य का सम्भव नहीं, अन्यथा सुषुप्ति में ज्ञानादि 
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जुपहितत्वे गगनादिवदिन्द्रिसत्वायोगादुपाचिर्वक्तव्यः । तत्र श्रोत्रादीन्मिव ˆ 
मनसः शरीरेकदेशोपाधित्वं नोपपद्यते । तदवयवनिरोधे मनोनिरोषप्रसङ्गात्‌ । 
नापि सकलशरीरोपाधित्वम्‌, वेदनाविज्ञानसाधनस्यात्ममनःसंयोगस्य सार्वत्रिक- 
त्वेन पादादिगतायाः कण्टकादिवेधवेदनायाः सकलशरीरव्यापित्वप्रतीति- 
प्रसङ्गात्‌ । अणुत्वाश्रयणे तु तत्तद्देहावयवगतात्ममनःसंयोगविशेषवशादुपपद्यत 
एव वेदनायास्तत्तदध्षिकरणत्वभ्रतीतिरिति मनोग्राहकमेव प्रमाणमणुत्वमपि 
गृह्वाति--इति सिद्धो घमिग्राहकप्रमाणबाधः । 

अत्र वदामः--यत्तावदुक्तं मनसोऽनुपहितस्य नेन्ब्रियत्वमिति, तदङ्गीकुर्मः, 
सकलशरीरोपाधित्वस्वीकारात्‌ । न चैवं सति पादादिगताया वेदनायाः सार्व- 


की प्रसक्ति होगी, परिशेषतः अणु मन के संयोग को असमवाग्रिकारण 
मानना होगा ]। ( ३ ) आत्मगत सुखादि के साक्षात्कार-जनकेन्द्रिय- 
त्वेन मन की सिद्धि होती है। विभु द्रव्य भी किसी-न-किसी उपाधि से 
उपहित होकर ही इन्द्रिय होता है, जैसे आकाश कणंशष्कुलीरूप उपायि 
से उपहित होकर ही श्रोत्र इन्द्रिय माना जाता है, वैसे ही विभु मन की 
उपाधि माननी आवश्यक है । कणंशष्कुली के समान यदि शरीर के किसी 
भाग को उपाधि माना जाय, तब उसका नाश होने पर मन का भी नाश 
हो जायगा, अतः शरीरावच्छेदेन ही मन को इन्द्रिय मानना होगा । सुख- 
साक्षात्कार भी विभु द्रव्य का विशेष गुण है, अतः इसकी भी असम- 
वायिकारणता आत्मा और मन के संयोग सन्निकर्ष में मानी जा सकती 
है, अतः संयोगाश्रयत्वेन मन को अणु मानना अनिवार्य है, अन्यथा 
पादादि-संलनन कण्टकादि-जनित वेदना का शरीरः-व्यापित्वेन अनुभव 
भ्रसक्त होगा । मन को अणु मानने पर परिच्छिन्न प्रतीतियों की उपपत्ति 
हो जाती है । फलतः अणु मन को विभुत्वातुमान का पक्ष कभी नहीं 
बनाया जा सकता । 
समाध(न-[ आश्रित घमिग्राहक प्रमाणों के विरोध का परिहार 
करते हुए नीतितत्वाविभाविकार ने ही कहा है कि ( १ ) युगपजज्ञाना- 
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* निकुत्वप्रतीतिप्रसङ्गः, सनसो वहिरिन्द्रियानुसारेणैव कायंकरत्वस्वीका रात्‌ ।. 


अतरत्वगिन्द्रिय कदेशगतस्य स्पशंस्य न सकलशरीरव्यापित्वप्रतीतिः । अपि च 
अणुत्वे सकलशरी रगतस्य चन्दनादिजनितस्य सुखस्य यौगपद्यप्रतीत्यनुदयप्रस- 
ङ्गात्‌ । तस्मादणृत्वमहत्त्वयोगृणदोपसाम्यान्मनोग्राहकं प्रमाणं मनोमात्रमेव 


नुपपत्ति को मन का रिङ्ग नहीं मान सकते, क्योंकि जैसे विभु आकाश 
को श्रोत्र मान लेने पर भी शब्दों की युगपद्ग्रहणःप्रसक्ति उपाधि को 
लेकर हटाई जाती है, वैसे ही विभु मन की भी युगपज्ज्ञानानुपपत्ति 
का समर्थन उपाधि को लेकर किया जा सकता है तथा शतावघान 
व्यक्ति को एक काल में ही अनेक ज्ञान होते हैं, जिससे मन की विभृता 
ही मिद्ध होती है। ( २ ) आत्मगत ज्ञानादि के विशेष गुणों के असम- 
वायिकारणीभ्रुत संयोग की आधारता को लेकर जो अणु मन की सिद्धि 
की जाती है, दह भी संगत नहीं, बयोंकि जव शरीरावच्छेदेन आत्मा 
में ज्ञानादि उत्पन्न होते हैं, तव शरीर और आत्मा के संयोग को ही 
ज्ञानादि का असमवायिकारण भी माना जा सकता है, अतः यह मागं भी 
घमिग्राहक नहीं माना जा सकता ]। (३) यह जो कहा गया कि 
आत्मगत सुखादि-साक्षाःकार-जनक इन्द्रिय के रूप में मन की सिद्धि और 


. विभु में इन्द्रिय नहीं वन सकता, अतः अणु मन की कल्पना होती है, वह 


कहना भी संगत नहीं, क्योंकि इस प्रकार मनरूप घर्मी का ग्रहण हमें 
स्वीङ्कत है, किन्तु उसे अणु मानने की कोई आवश्यकता नहीं, विभु 
मन की उपाधि है-पूरा शरीर । पादादिगत वेदनाओं का जो यौगपद्या- 
पादन किया गया, वह उचित नहीं, वर्योंकि मन बाह्य इन्द्रियों के अनु- 
सार ही कार्यकारी माना जाता है, अतः त्वगिन्द्रिय के एक भाग 
कण्टकादि का रपशे सकल शरीर-व्यापी नहीं प्रतीत होता । मच का 
अणु मान लेने पर भी सकल शरीर में व्याप्त चन्दनादि से जनित सुख 
सभी भागों में जो युगपत्‌ र होता है, वह नहीं हो सकेगा, इस 
मरार अल नबी होगी पणा या 
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गृह्णाति, विभुत्वं तु प्रमाणान्तरावसेयम्‌ । तच्चोक्तमेव । + 
न च संयोगस्यान्यतरकर्मजत्वादिनियमदर्शनाद्‌ विभृत्वेनाकमंणो रात्म- 
मनसोः परस्परसंयोगासम्मवादात्ममनःसंयोगजन्यज्ञानस्यानुदयप्रसङ्ग इति 
वाच्यम्‌, उमयोरपि विभुत्वे सुतरामितरेतरसंयोगोपपत्तः । विभूनां परस्पर- 

संयोगः कर्मज इति न वयं सङ्गिरामहे, तत्संयोगस्याजन्यत्वात्‌ । 

न च विभूनां परस्परसम्बन्धस्य क्वचिदप्यनुपलक्ष्यमाणत्वाद्‌ विभुनो रप्या- 
त्ममनसोः परस्परसम्बन्धानुमानं विशेषविरुद्धमिति वाच्यम्‌, विभ्ूनामपि दिगा- 
काशादीचां प्राचीनाकाशः प्रतीचीनाकाश इति परस्परसम्बन्घस्याध्यात्मतया- 


मनोग्राहक प्रमाण परिमाण-निरपेक्ष केवल मन का ग्रहण करता है, विभु 
या अणु का नहीं, विभुत्व की सिद्धि प्रमाणान्तर से होती है, वह ऊपर 
कहा जा चुका है । 
शङ्का-दो द्रव्यो का संयोग उनमें से अन्यतर द्रव्य या दोनों द्रव्यो 
के कर्म ( क्रिया ) से उत्पन्न होता है, मन और आत्मा दोनों विभु हैं, 
उनमें क्रिया सम्भव नहीं, अतः उनका संयोग कंसे उत्पन्न होगा ? 
समाधान--दोनों जव विभु हैं, तव एक-दूसरे से वियुक्त हो ही 
नहीं सकता, अतः उनका संयोग स्वभाव-सिद्ध है। 'दो विभु द्रव्यों का 
संयोग कमं-जन्य होता है'--ऐसा हम नहीं मानते, क्योंकि वह संयोग 
जन्य ही नहीं होता, अजन्य होता है । 
शङ्का -दो विभु द्रव्यो का संयोग कहीं भी नहीं देखा जाता, अतः 
आत्मा और मनोरूप दोनों विभु द्रव्यों के सम्बन्ध का अनुमान विशेष 
विरुद्ध है [ क्योंकि सम्बन्ध सामान्य के घटकीभुत संयोगरूप सम्वन्य- 
बिशेष का वाघ हो जाने के कारण सम्वन्ध सामान्य का अनुमान नहीं 
किया जा सकता ]। 
समाधान -दिक्‌ और आकाशादि विभु द्रव्यों का संयोग अनुभव- 
सिद्ध है, क्योंकि पूर्वीय आकाश", “पश्चिमीय आकाश?--इत्यादि प्रतीतियों 
के आधार पर दिक और आकाश का परस्पर सम्बन्ध मानना आवश्यक 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


निरूपणम्‌ ] प्रमेयानि २०७ 


व्यवज्ीयमानत्वादस्माभिः । प्रयोगश्च मवति-_विभुनी द्रव्ये परस्परसंयोगिनी, 
अनारभ्यारम्भकद्रव्यत्वे सति निरन्तरत्वाद्‌ घटवत्‌ । आकाशः कालसंयोगी, 
कालव्यतिरिक्तत्वे सति निरन्तरस्वाद्‌ घटवद्‌--इत्यादि। | 

ननु सुखाद्या परोक्ष्यसाधनेन्द्रियत्वेन कल्प्यमानं द्रव्यं ` दिगाकाशादीनाम- 
न्यतममेवास्तु । कि द्रव्यान्तरकल्पनव्यसनेन ? मैवम्‌, तत्र तावत्‌ करणत्वात्‌ 
कर्तृवैलक्षण्यसिद्धि: । दिगाकाशादीनां प्रत्यक्षत्वात्‌ तदवगमे. मनसः करणभूतः 
स्वाद्‌ दिगाकाशादिव्यतिरेकासद्धिरपि स्वघ्यवसेया-इति . सिद्धं दशमं 
मनोद्रव्यम्‌ । | 


है । अनुमान-प्रयोग भी श्री पार्थसारथि मिश्र ने न्यायरत्नमाला 
( पृ० ६३ पर ) प्रस्तुत किया है--विभुन्नी मिथः संयुक्ते, द्रव्यत्वे 
सति निरन्तरत्वाद, घटाकाशदत्‌”। उसी प्रकार ये प्रयोग भी हो 
सकते हैं--( , ) विभुनी द्रव्ये, परस्परसंयोगिनी, अनारभ्यारम्भक- 
द्रव्यत्वे सति निरन्तरत्वाद्‌, घटवत्‌ [ यहाँ. मन विभु होने के कारण 
किसी आरभ्य द्रव्यान्तर का आरम्भक नहीं और घट अन्त्यावयवी होने 
के कारण द्रव्यान्तर का अनारम्भक है ] । ( २ ) आकाशः काल्संयोगी, 
काल्व्यतिरिक्तत्वे सति निरन्तरत्वाद, घटवत्‌ । [ यहाँ निरन्तरता और 
संयोग--दोनों पर्याय नहीं, अपितु कालिक और देशिक व्यवघान का न 
होना निरन्तरता और संयोग दो द्रवो का सम्बन्ध विशेष है, दोनों में 
में एक अभावात्मक और दूसरा भावात्मक भी है ]। 

शह्ला--सुखादि के अपरोक्षार्थ साधन द्रव्य के रूप में मन की 
कल्पना न कर प्रसिद्ध दिक्र और आकाशादि में से किसी एक को ही 
साधन मान लेना ही लघु मागे है, द्रव्यान्तर की कल्पना में गौरव । 

समाधान मन में करणता होने के कारण कर्ता का भेद सिद्ध हो 
जाता है। दिक और आकाशादि प्रत्यक्ष है, उनके प्रत्यक्ष में भी मन 
करण है, अतः दिगादिरूप विषय से उसका भेद निश्चित है, इस 


प्रकार दशम द्रव्य मन सिद्ध हो गया । 
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शोचमाजेन्द्रियग्राह्यः शब्दः शब्द्त्वजातिमान्‌ । तु 
दरव्यं सर्वगतो नित्यः कुमारिलमते मतः ॥ २९॥ 
तत्र श्रोत्रग्राह्मत्वे शाब्दस्य न विवादः। शब्दत्वं नाम जातिर्जातिनिणये 
वण्यंते च । 2 
चियदूशुणत्वं छब्दस्य केचिदूचुमंनीषिणः । 
प्रत्यक्षादिचिरोधात्‌ तद्भइपादेरुपेक्षितम्‌ || ३० ॥ 
तत्र गुणस्य सर्वत्र साश्रयतया प्रतीयमानत्वादिह च निराश्रयतयव प्रती ति- 
दर्शनात प्रत्यक्षविरोध: । शब्दो द्रव्यम्‌, साक्षादक्षसम्वन्धसाक्षात्कायंत्वाद्‌, 
घटवत्‌ । शब्दो द्रव्यम्‌, सत्त्वे सत्यनाश्रयत्वादु, गगनवत्‌-इत्याद्यनुमानविरो- 
घोऽपि । न चास्यानाश्रयत्वमसिद्धमिति वाच्यम्‌, प्रतीतिविरोधात्‌। विमतं 
द्रव्यम्‌, शब्दाश्रयो न भवति, द्रव्यत्वात्‌ सम्प्रतिपन्नद्रव्यवदिति निराश्रयत्व- 


( ११ ) शब्द- शब्द श्रोत्र मात्र-्राह्म और शब्दत्व जाति का 
आश्रय होता है । भाट मत में शब्द को सवंगत ( विभु ) और नित्य 
द्रव्य माना जाता है ॥ ६॥ शब्द की थोत्र-ग्राह्यता में किसी प्रकार 
का विवाद नहीं । 'शब्दत्व” नाम की जाति का जाति-निणंय प्रकारण में 
वर्णन किया जायगा । 

ताकिकादि शब्द को जो आकाश का गुण मानते हैं, वह प्रत्यक्षादि 
से विरुद्ध होने के कारण भट्टपाद के द्वारा उपेक्षित कर दिया गया 
है॥ ३०॥ गुण सब कहीं किसी-न-किसी द्रव्य के आश्रित ही प्रतीत 
होता है, किन्तु शब्द निराश्रित ही प्रतीत होता है, अतः उसे गुण मानना 
प्रत्यक्ष-विरुद्ध है । (१) शब्दो द्रव्यम्‌, साक्षादक्षसम्बन्वसाक्षात्कार्यत्वाद, 
घटवत्‌ । ( २ ) शब्दो द्रव्यम्‌, सत्त्वे सत्यनाश्रयत्वाद्‌, गगनवत्‌-- इत्यादि 
अनुमानों के द्वारा भी शब्द में द्रव्यत्व की सिद्धि कर गुणत्व का विरोध 
किया जाता है । शब्द में अनाश्रितत्व भी असिद्ध नहीं, क्योंकि साश्रयत्वेन 

उसकी प्रतीति ही नहीं होती । “विमतं द्रव्यम्‌ ( आकाशादि ) शब्दाश्रयों 
न भवति, द्रव्यत्वात्‌, पटादिवत्‌ः--इस अनुमान के द्वारा भी शब्द में 
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"सिद्धेश्च । शब्दो द्रव्यं न भवति, शरोत्रग्राह्मत्वात्‌, - शब्दत्ववदिति अद्रव्यत्वं 
साध्यमिति चेत्‌, न, शब्दो गुणो न भवति, श्रोत्रग्राह्मत्वात्‌, शब्दत्ववत्‌ इत्येता- 
भ्यामेव हेतुदुष्टान्ताभ्यां गुणत्व निवृत्तेरपि सुसाघनीयत्वात्‌ । तस्मात्‌ द्रव्यत्वं 
प्रमाणान्तरावसेयम्‌, तत्तूक्तमेव । 

शब्दो विभुः स्पर्शानहुद्रव्यत्वाद्‌, अनारम्भकत्वे सत्यनवयवद्रव्यत्वाद्वा 
आत्मवद्‌--इति विमुत्वसिद्धिः । न च द्रव्यत्वमसिद्धम्‌, तस्य साचितत्वात्‌ । 
एकस्यैव गकारस्य सवंत्रावस्थितेरपि युगपदुपलभ्यमानत्वाच्च महत्त्वसिद्धिः । 

नैयायिकाः पुनरेनमेव युग्रपदुपलम्भं व्यक्तिभेदेन समर्थयन्ति । व्यक्तीनां च 


विनाशित्वमभ्युपगच्छन्ति । स एवायं गकार इति प्रत्यभिज्ञानस्य तु जातिगो- 


अनाश्चितत्व सिद्ध हो जाता है । 

शाङ्का--शब्दो द्रव्यं न भवति, श्रोत्रग्राह्यत्वात्‌ , शब्दत्ववत्‌'इस 
अनुमान के द्वारा शब्द में द्रव्यत्वाभाव सिद्ध किया जाता है, अतः इस 
के विरुद्ध द्रव्यत्व क्योकर सिद्ध हो सकेगा ? 

समाधान- शब्दो गुणो न भवति, श्रोत्रग्राह्मत्वात्‌ , शब्दत्ववत्‌-- 
इस प्रकार शब्द में उसी द्रव्यत्वाभावसाधक हेतु और दृष्टान्त के आधार 
पर गूणत्वाभाव भी सिद्ध किया जाता है, अतः प्रमाणान्तर के द्वारा शब्द 
मे द्रव्यत्व की सिद्धि होती है, जिसकी चर्चा ऊपर आ चुकी है । 

“शब्दो विभुः, स्पर्शानहंद्रव्यत्वाद, अनारम्भकत्वे सत्यनवयवद्रव्य- 
त्वादू, आत्मवत्‌'-इस अनुमान के द्वारा शब्द में विभुत्व सिद्ध होता है। 
शब्द में द्रव्यत्व सिद्ध किया जा चुका है, अतः उक्त अनुमान में असिद्धि 
दोप नहीं । एक ही गकार वर्ण सवंत्र युगपत्‌ गृहीत होता है, अतः - शब्द 
में महत्त्व या विभुत्व निश्चित है। 

ताकिकगणं जो गकारादि की युगपत्‌ उपलब्धि का व्यक्ति-मेद से 
समर्थन करते हैं, अर्थात्‌ देवदत्त के द्वारा श्रुत गकार. व्यक्ति से भिन्न 
दूसरी गकार व्यक्ति यज्ञदत्त को सुनाई देती है, एक ही शब्द सवंत्र 
सुनाई नहीं देता । शब्द व्यक्तियों को तार्किक विनाशी मानते हैं । “सः 
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.चरत्वमपि. कल्पयन्ति । तच्चायुक्तम्‌, यस्य हि प्रत्यभिज्ञानस्य वलवत्प्रमाण- 

,विरोघेन व्यक्तिगतमेकत्व गोचरीकर्तुमशक्यम्‌, तस्यैव जात्यात्मनैकगोच रत्वक- 

,ल्पनं युक्तम्‌ । अन्यथा सर्वेत्रापि जात्यात्मना प्रत्यभिज्ञानकल्पने सोऽयं देवदत्त 
इत्यादावपि तथात्वप्रसङ्गात्‌ । न चात्र वाधकप्रमाणं किश्चिदुपलभ्यते । 

नमु उत्पन्नः शाब्दः, विनष्टः शब्द इत्यादिप्रत्ययोऽश्र वाधक इति चेत्‌, न, 

' नित्यविभुत्वेन सम्मतानामपि गगनादीनां खननपूरणानन्तरभवस्य जननविनाश- 


एवायं गकारः'--इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा जाति-निवन्धन हो जाती है, 
अर्थात्‌ जैसे +तदेवेदमोषघम्‌'-इसका अर्थ 'तज्जातीयमिदमौषधम्‌?-- 
ऐसा होता है, वसे ही 'स एवाग्र गकारः' का अर्थ 'तज्जातीयोऽयं 
गकारः'-यही होता है, अतः प्रत्यभिज्ञा के आघार पर शब्द व्यक्तियों 
का अभेद सिद्ध नहीं किया जा सकता । 

ताकिक्रों का वह समर्थन युक्ति-युक्त नहीं, क्योंकि [जस प्रत्यभिज्ञा 
का किसी सबल प्रमाण से विरोध होता है, उसी के द्वारा व्यक्तिगत 
एकत्व की सिद्धि न होकर जाति-निबन्धन व्यवहार माना जाता है, 
अन्यथा सर्वत्र जाति-निबन्धन प्रत्यभिज्ञा की कल्पना करने पर “सोऽयं 
देवदत्त”- इत्यादि स्थलों पर भी व्यक्तिगत एकत्व की सिद्धि न हो 
सकेगी । “सोऽयं गकार:'--इस प्रत्यभिज्ञा का कोई वाधक प्रमाण भी 
उपलब्ध नहीं होता, अतः इसके द्वारा शब्द की एकता सिद्ध होती है । 

शह्ला-- उत्पन्नो गकारो विनष्टो गकार:--इत्यादि प्रतीतियों को 
उक्त प्रत्यभिज्ञा का बाधक माना जा सकता है। शब्द का ध्वंस जब 
प्रत्यक्ष हो रहा है, तब उसे नित्य नहीं माना जा सकता। 

समाधान--किसी भी अभाव का प्रत्यक्ष नहीं माना जा सकता, 
अतः ध्वंसविषयक प्रत्यक्ष को एकत्व-प्रत्यभिज्ञा का विरोधी नहीं कह 
सकते । अभाव का ज्ञान योग्यानुपलब्धिः से होता है, वह भी बाधक नहीं 
हो सकती, क्योंकि शब्द के व्यक्षकीभुत ध्वनि के विनाश का ज्ञान अनु- 
वम्भादि से होता है, शब्द के ध्वंस का नहीं । शब्द में उत्पाद-विनाश 
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* प्रत्ययकुयेवाभिव्यज्ञकस च्चिष्यसदसद्भावनिवन्धनत्वात्‌ तस्यापि । नित्यः शब्दः; 
सत्त्वे सत्यकारणत्वादू, व्योमवदृ--इति नित्यत्वसिद्धिः । न च ताल्वादि- 
व्यापाराणां कारणत्वदशनादकारणत्वमसिद्धमिति वाच्यम्‌, ताल्वादिव्यापा- 
राणां खननादेमू लोदका भिव्यञ्जकत्ववंदभिव्यञ्जकत्वस्यैवोपपत्त । ताल्वादि- 
व्यापारः शब्दकारणं न भवति, व्यापारत्वात्‌, सम्भ्रतिपन्नव्यापारवद्‌-इत्य- 
का रणत्वसिद्धेश्र । 

ननु ताल्वादिव्यापारः शब्दकारणं भवति, शब्दस्य तदनन्तरमावित्वाद्‌, 


का व्यवहार वैसे ही हो जाता है, जैसे कि कुआँ खोदने पर क्रुपाकाश 
की उत्पत्ति और कुआँ भर देने पर कूपाकाश के नाश का व्यवहार 
होता है । व्यञ्जक उपाधि के सन्निधान से नित्यभूत व्यङ्गय की अभिव्यक्ति 
और व्यञ्जक का असन्निघान होने से व्यङ्गध वस्तु की अनभिव्यक्ति से 
ही उसमें उत्पाद-विभाश का व्यवहार हो जाता है। “शब्दो नित्यः, 
भावत्वे सति अकारणत्वाद्‌, व्योमवत्‌'--इस अनुमान के द्वारा शब्द में 
नित्यता सिद्ध होती है [ घ्रागमावादि अकारणक अनादि पदार्थों में व्यभि- 
चार हटाने के लिए भावत्व विशेषण लगाया है । घटादि पदार्थो की 
अनित्यता के प्रयोजक घटादिगत सकारणत्व और भावत्वादि घमं हैं, 
शब्द में भावत्व होने पर भी सकारणत्व नहीं, अतः वह नित्य है ]। 
ताल्वादि-व्यापार शब्द के कारण हैं, अतः शब्द में अकारणत्व क्योंकर 
रह सकेगा ? इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि जैसे भू-खननादिं व्यापार 
कन्द, मूल एवं जलादि का उत्पादक नहीं व्यञ्जक ही होता है, वैसे ही 
कण्ठ-ताल्वादि का व्यापार शब्द का केवल व्यञ्ञक ही होता है, शब्द का 
कारण नहीं । 'ताल्वादिव्यापारः, शब्दकारणं न भवति, व्यापारत्वादू, 
आकुञ्चनादि व्यापारवत्‌ः-इस अनुमान के द्वारा ताल्वादि के व्यापार में 
शब्द की अकारणता भी सिद्ध हो जाती है। ; 
शाङ्का--'ताल्वादिव्यापारः शब्दस्य कारणं भवति, शब्दस्य तदनन्तर- 
भावित्वादु, हे यो यदनन्तरभावी, स तत्कारणकः, यथा कुलालव्यापाराः 
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य़ो यदनन्तरभावी, स तत्कारणकः, यथा कुलालव्यापारानन्तरमावी घटस्त- 
त्कारणकः इति तस्य कारणत्वमपि साध्यमिति चेत्‌, न मूलोदकादौ 
व्यभिचारात्‌ । 

न च ताल्वादिव्यापाराणामभिव्यञ्जकत्वे शब्दानां विभुत्वादभिव्यक्तस्य 
वर्णस्य सर्वोपलम्यत्वप्रसङ्ग इति वाच्यम्‌, ताल्वादिव्यापा रोत्पन्नध्वनिश्रोत्र- 
संयोगस्यैवामिव्य्जकत्वाङ्जकाराद्‌ ध्वनीनां वायुविशेषत्वात्‌ तत्प्रेरकताल्वा- 
दिव्यापारबलानुसारेण अदूरश्रवणा दिव्यवस्थोपपत्तेश्च । यदाह भाष्यकारः 


नन्तरभावी घटस्तत्कारणकः'--इस अनुमान के हारा ताल्वादि-व्यापार 
में शब्द की कारणता सिद्ध होती है, अतः शब्द में सकारणत्व ही हैं 
अकारणकत्व नहीं । 
समाधान--मूल और जलादि में उक्त अनुमान व्यभिचरित हे 
क्योंकि खननादि व्यापार के अनन्तर उनकी उपलब्धि होने पर भी 
खननादि को जलादि का कारण या उत्पादक नहीं माना जाता । फलतः 
ताल्वादि व्यापार को शब्द का व्यञ्जक ही मानना होगा, जेसे की 
( नीति० पृ० ,९८ में ) श्री चिदानन्द पण्डित ने कहा है-- 
अकारणत्वे ताल्वादिव्यापारस्य व्यवस्थिते ! 
तद्दयङ्गचोञ्नन्तर दृष्ट: शब्दो मूल्कादिवत्‌ ॥ 
शह्ला--ताल्वादि-व्यापार को शब्द का व्यञ्जक मानने पर अभिव्यक्त 
शब्द का सर्वत्र सभी व्यक्तियों को श्रवण होना चाहिए, क्योंकि शब्द 
विभु माना गया है । 
समाचान-ताल्वादि स्थानों पर जिह्वा के अभिघात से जो 
नादसंज्ञक वायवीय कम्पन उत्पन्न होता है, वही शब्द का व्यञ्जक माना 
जाता है, उसकी शक्ति और गति सीमित होने के कारण जिस श्रोत्र तक 
पहुंच होती है, वही श्रोत्र शब्द सुन सकता है; दूर तक सभी श्रोत्रों से 
उस ध्वनि का संयोग न हो सकने के कारण शब्द का सर्वत्र श्रवण नहीं 
हो सकता, जैसा कि शवरस्वामी ने कहा है-“अभिघातेन प्रेरिता दायवः 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


निरूपणम्‌ ] प्रमेयानि २१३ 


८ «“अखिङ्जातेन हि प्रेरिता वायवः स्तिमितानि वाय्वन्तराणि प्रतिबाधमानाः 
सवतो दिक्कान्‌ संयोगविमागानुत्पादयन्तो यावद्वेगं अभिप्रतिष्ठन्ते, अनुपरतेष्वेषु 
शब्द उपलभ्यते नोपरतेपु' इति । - 

न चैकम्यैव गकारस्य तोब्रतीब्रतरमन्दमन्दतरत्वादिविरुद्धघर्मानुपप- 
त्तेभिन्ना एवते गकारा इति वाच्यम्‌, एकस्मिन्नेव मुखे मणिदपंणक्कपाणाद्यमि- 
व्यञ्ञकभेदेन मिन्नत्वप्रतीतिवत्‌ तदभिव्यञ्जकष्वनिघमंसमारोपेण वर्णऽपि 


स्तिमितानि वाय्वन्तराणि प्रतिवाघमानाः सर्वतोदिक्क्रान्‌ संयोगविभागान्‌ 
उत्पादयन्तो यावद्वेगमभिप्रतिष्ठन्ते, अनुपरतेप्वेर तेषु शब्द उपलभ्यते 
नोपरतेषु” ( शा० भा० १० ७६-८० ) । [ अर्थात्‌ कण्ठ, ताल्वादि भागों 
पर जिह्वा के आघात से प्रेरित वायवीय तरङ्गे कर्णशष्कुली में भरे हुए 
रतब्ध वायु-मण्डल को फाड़ कर शब्द के व्यञ्जकीभुत नादाख्य वायवीय 
संयोग विभागों का सञ्चार करती है । उन तरज्गों की जितनी दूर तक 
पहुँचने और जितने समय तक ठह्रने की शक्ति होती है, उतनी टूर तक 
पहुंच कर उतने समय तक नादों के माध्यम से शब्द की अभिव्यञ्ञना तब 
तक करती रहती हैं, जब तक नादावलि अवस्थित रहती है ]। 
शङ्का -सभी गकार वर्ण एक ही प्रकार के सुनाई नहीं देते, अपितु 
उनमें से कोई तीव्र, कोई तीव्रतर, कोई मन्द और कोई मन्दतर होता है, 
एक ही गकार में तीन्रत्व-मन्दत्वादि विरुद्ध धर्म नहीं रह सकते, अतः 
गकार नाना सिद्ध होते हैं, शब्द में एकत्व कभी सम्भव नहीं । 
समाधान--एक ही मुखरूप विम्ब का मणि, दर्पण, कृपाणादि 
उपाधियों के भेद से भेद जैसे प्रतीत होने लगता है, वैसे ही शब्द की 
व्यञ्जकीभूत ध्वनियों ( नादों ) में तीव्रत्वादि घमं होते हैं, अत एव 
च्वनियाँ अनेक मानी जाती हैं, उन्हीं ध्वनि-घमों का शब्द में आरोप हो 
जाने के कारण भिन्नत्व प्रतीत होने लगता है, जैसा कि सूत्रकार ने कहा 
है--“नादवृद्धिपरा? ( जै० सू० १।१।१ )। भाष्यकार इसकी व्याख्या 
करते हैं-“संयोगविभागा चैरन्तर्थेण क्रियमाणा शब्दमभिव्यञ्जत्तो ताद 
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मिन्नत्वप्रतिपत्त्युपपत्तेः । टक 
ज्वालैकत्वप्रत्यभिज्ञानवद्‌ भ्रान्तिमूलमिदं वर्णकत्वप्रत्यभिज्ञानमिति न 
वाच्यम्‌, कारणदोषवाधकप्रत्यययो रन्यतरस्याभावे ्रान्तिमूलत्वकल्पनानु- 
- पपत्तेः । ज्वालैकत्वप्रत्यमिज्ञानं हि ज्वालाया विशीर्यमाणावयवत्वदशनात्‌ तेना- 
वयविविशरणस्याप्यनुमेयत्वादेकस्यामेव वतिकायां ज्वलद्दीपनिर्वाणे दीपान्त- 
रोद्दीपने च विहितेऽपि तदनवलोकयतः सैवेयं ज्वालेति पूर्ववदेव प्रत्य भिज्ञान- 
दर्शनाचच. विषयगतसादृश्यादिदोषनिबन्धनमिति शक्यावगमम्‌ । गकारप्रत्यः 
भिज्ञाने तु विनाशप्रतिनियतलिङ्गादर्शनाद्‌ विषयदोषका रणदोषयो रन्यतरस्या- 


>> क - 
शब्दवाच्याः । तेन नादेनेषा वृद्धिनं शब्दस्य” । 
दाङ्का-गकारादि वर्णो में जो एकत्व की प्रत्यभिज्ञा होती कही 
जाती है-“स एवायं गकारः', वह वैसे ही श्रमात्मक हे, जैसे कि 
शेयं दीपज्वालाः--इत्यादि प्रत्यसिज्ञाये नाना ज्वालाओं में एकत्व का 
भान कराती हुई भ्रमात्मक होती है। 
समाधान श्रम ज्ञान का परिचय कराते हुए भाष्यकार कहते है-- 
यस्य च दुष्टं करणम्‌, यत्र च मिथ्येति प्रत्ययः, स एवासमी चीनः प्रत्ययो 
नात्यः” ( शा० भा० पृ० २८ ) अर्थात्‌ जहाँ इन्द्रियादि कारण-कलाप में 
कोई दोष हो अथवा जिस ज्ञान का किसी वाधक प्रमाण से बाघ 
हो जाता है, उसी ज्ञान को भ्रम कहा जा सकता है, सभी ज्ञानों में 
भ्रान्तिमुलकत्व की कल्पना उपपन्न नहीं होती । दीप-ज्वाला के अवयवों 
को विखरते देख ज्वालार प अवयवी में नश्वरता का अनुमान हो जाता 
है एवं एक ही वत्ती में एक ज्वाला के बुझ जाने पर तुरन्त वह फिर 
जला दी जाती है किन्तु पुनरुद्दीपन क्रिया को न देखनेवाला व्यक्ति यही 
समभता है कि “संवेयं दीपज्वाला'। ऐसी प्रतीतियों को निश्भितरूप से 
साइश्यमुलक कहा जा सकता है, किन्तु गकारादिगत एकत्व की 
प्रत्यभिज्ञा में कोई विषय-दोष या कारण-दोष नहीं पाया जाता और न 
कोई उसकी विनश्वरता का अनुमापक लिङ्ग ही देखा जाता है, अतः 
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“दक्षेनाच्च न ज्रान्तिमूलत्वकल्पनमुपपद्चते । तस्मादखिललोकैरपि युगपदुपलम्य- 
मानोश्यमेक एव गकारः । 

अपि च शब्दोत्पत्तिपक्षे प्रथमस्य शब्दस्य ताल्वादिव्यापा रोत्पाद्यत्वम्‌, उत्त- 
रेषां शब्दोत्पाद्यत्वम्‌, अन्त्येतरस्य कार्यंविनाशित्वम्‌, अन्त्यस्य कारणविनाशित्वं 
श्रोत्रसमवेतस्यैव ग्राह्यत्वं, वीचीतरङ्गन्यायेन कदम्बमुकुलन्यायेन वारभ्यत्वमि- 
त्यादिबहुत रादुष्टकल्पनाभयात्‌ नित्यत्वपक्षमेव वयमाद्रियामहे, इति सिद्धाः 
शब्दस्य द्रव्यत्व नित्यत्वसवंगतत्वादयः । 

स पुनरयं शब्दो वाचकावाचकभेदेन द्विविधो भवति । तत्रावाचको भेरी- 
प्रहरणा दिजन्यघ्वनिव्यङ्गधः, अन्यस्तु ताल्वादिव्यापारजन्यध्वनिव्यङ्गथो 
वर्णात्मकः । 


उसमें श्रान्तिमूलकत्व की कल्पना निराधार है, इस प्रकार अनेक 
व्यक्तियों को युगपत्‌ उपलम्यमान गकार एक ही है। 

यह भी यहाँ विचारणीय है कि शब्द के उत्पत्तिपक्ष में प्रथम शब्द 
की उत्पत्ति ताल्वादि-व्यापार से और दितीयादि उत्तरभावी शब्दों की 
उत्पत्ति पूर्व-पूर्व शब्द से माननी होगी । अन्तिम शब्द का नाश अपने 
पूर्व वर्ती कारणीभूत शब्द के नाश से और अन्तिम शब्द के पूर्वभावी 
शब्दों का नाश अपने अपने उत्तरभावी कार्यभूत शब्दों से होगा। 
वीचितरङ्ग या कदम्व-गोलक के समान शब्द-सन्तान-क्रम से श्रोता के 
श्रोत्र-प्रदेश में उत्पन्न शब्द का समवाय सम्बन्ध से ग्रहण होना- इत्यादि 
अधिकतर लोक में न देखी जानेवाळी अघटित कल्पनाएँ करनी पड़ती हैं, 
इनसे वचने के लिए भी हम ( भाटगण ) शब्द-नित्यस्वःपक्ष का ही 
आदर करते हैं-इस प्रकार शब्द में द्रव्यत्व, नित्यत्व, सर्वगतत्वादि धर्म 
सिद्ध हो जाते हैं। र 

(१) वाचक और ( २) अवाचक भेद से शब्द दो प्रकार का 
होता है । उनमें भेरी-प्रहरण ( ढोल पीटने ) आदि से जनित ध्वनि के 
द्वारा अभिव्यक्त शब्द अवाचक और कण्ठताल्वादिःव्यापार से जनित 
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वर्णोत्मकानां दॉब्दानां सम्मूयेकार्थवाचिनाम्‌। ` ८ 

समाहारं पद्‌ पाहुराचार्यमतकोचिदाः॥ ३१ | 

उत्तीणंचणे यत्किश्वित्‌ तत्त्व स्फोटपदोदितम्‌ । 

चणेच्यक्गथं पदं ` प्रोक्तं पतञ्जलिमताजुगेः॥ ३२॥ 

तत्र तावदुत्तीणंवर्ण पदस्वरूपे कि प्रमाणम्‌ ? नन्वस्ति तावदेकं पदमिति 

अत्यक्षानुभवः, नासौ वर्णविषयः तेषामनेकत्वादिति तदति रिक्तत्वादिसिद्धिरिति 
चेत्‌, मैवम्‌, यथानेकपदारब्धं वाक्यमेंकवाक्यार्थावबोधकत्वादेकवुद्धिविपयं 
अवति, तथानेकेषामपि वर्णानामेकपदा थप्र तिप ततहेतुत्वेनै कबुद्वि विषयत्वोप 
पत्तेः । न च वाक्येऽपि वाक्यंस्फोटादेकत्ववुद्धिः, तत्राप्येकत्वप्रतिपादकत्वादेव 


0000, डी 
ध्वनि के द्वारा अभिव्यञ्जनीय वर्णात्मक शब्द वाचक होते है । दर्णात्मक 
शब्दों का वह समुदाय भाट्ट मत में पद. कहलाता है, जिसमें सभी शब्द 
मिल कर एक अर्थ का अभिधान करते हैं ॥ ३१॥ वर्णात्मक शब्द से 
भी भिन्न पदध्वनि के द्वारा अभिव्यञ्जनीय स्फोटात्मक शब्द पातञ्जल 
मत में पद कहा जाता है ॥ २२ ॥ वहाँ जिज्ञासा होती है कि वर्णातिरिक्त 
'शब्द तत्त्व में क्या प्रमाण ? । 

शक्का--'एकं पदम्‌ः-इस प्रकार का प्रत्यक्ष अनुभव लोक-प्रसिद्ध 
है, यह वर्णविषयक नहीं हो सकता, क्योंकि वर्ण अनेक होते हैं, उनमें 
“एकत्व नहीं घटता, अतः वर्णों से अतिरिक्त पदरूप में स्फुटित होने 
“बाला पदस्फोट मानना आवश्यक है । | 
समाधान -जैसे अनेक पदों से आरव्ध वाक्य एक वाक्यार्थं का 
बोधक होने के कारण एकत्वविषयिणी बुद्धि का विषय होता है, वैसे ही 
अनेक वर्ण मिलकर जब एकार्थपर्यंवसायी होते हैं, तब उन्हें ही एक 
प॒दम्‌? कह दिया जाता है । वाक्य में भी वाक्यस्फोट-निवन्धन एकत्व 
बुद्धि होगी है-ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वाक्य में भी एकार्थ-प्रति- 
` पादकत्वैन-ही एकत्वं-व्यवहार तिभ जाता है, वाक्यस्फोट मानने की 
:-कोई आवश्यकता नहीं ।. जंहाँ तक दृष्ट या कलूप पदार्थों से निर्वाह हो 
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निरूपणम्‌ ] प्रमेयानि २१७ 


* तदुपपुत्तेः । न हि दुष्टे सत्यदृष्टकल्पनावकाशः । तस्मात्‌ पदे वाक्येऽप्येकत्व- 


बुद्धिरेकार्थाववोधकत्वादेव । वर्णे पुनरेकत्वप्रतीतिर्नानुपपन्ना, इति वर्णातिरिक्तः 
पदकल्पनानवकाशः । 

यत्‌ पुनवेर्णानां पदत्वमक्रमव्युत्क्रमपठितेम्यो$पि वर्णेम्योऽरथभ्रतीतिप्रस ङ्गाद- 
सङ्गतमित्य॒क्तम्‌ , -तद्‌ वर्णानां स्फोटाभिव्यञ्जकत्वपक्षेपि समानमेवेति न 
स्फोटामिधानं पदान्तरं द्रव्यान्तरं वा कल्पनीयम्‌ । 

एतादृशस्य पदस्य पदार्थ सह प्रत्याय्यप्रत्यायकलक्षणः सम्बन्धोऽपि नित्य 
एव । पदपदार्थराम्बन्धः साङ्केतिकः ईश्वरोज्त्र संकेतयिता इति ताकिकाणां 
मतम्‌, तदपि ताकिकेश्वरनिराकरणेन निरस्तं वेदितव्यम्‌ । 

गवादिजातिरेव गवादिपदवेदनीया । व्यक्तिस्तु गामानयेत्या दिवाक्येपु 


जाय, वहाँ तक अदृष्ट पदार्थों की कल्पना नहीं की जाती । अतः पद और 


वाक्य में एकत्व का भान एकार्थ-वोधकत्वेन ही माना जाता है, वणो से 
अतिरिक्त किसी स्फोटादिहप शब्द की कल्पना अनावश्यक है। 

यह जो कहा जाता है कि वर्ण-समूह को पद मानने पर 'कमल' पद 
के समान 'लमक' पद से भी उसी अर्थ का बोध होना चाहिए, क्योंकि 
क्रम-व्युत्क्रम का भेद होने पर वर्ण तो उतने ही दोनों पदों में हें । वह 
कहना संगत नहीं, क्योंकि वर्णों को स्फोट का अभिव्यञ्जक मानने पर 
भी वही शङ्का वनी रहती है कि कमल' के समान 'लमक' पद से भी 
उसी स्फोट की अभिव्यक्ति क्यों नहीं होतो ? अतः स्फोट नाम का कोई 
पदान्तर या द्रव्यान्तर मानने की आवश्यकता नहीं । 

वर्ण-समूहात्मक पद का अपने पदार्थं के साथ जो वोध्य-बोधकभाव- 
रूप सम्वन्ध होता है, वह भी नित्य ही है । ताकिकगण जो कहा करते 


हैं कि पद और पदार्थं का परस्पर साङ्केतिक सम्वन्ध है, सद्धेत- 


यिता ईश्वर होता है। वह उनका कहना ताकिक-सम्मत ईश्वर का 
निराकरण हो जाने से ही निरस्त हो जाता है। 
गोत्वादि जाति ही गवादि पदों की अभिषेय होती है और गामा- 
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जातेरानयनादिक्रियान्वयानुपपत्त्या 'लक्ष्यते । जातिनित्यत्वं पुनरत्रैव ज़ाति- अ 
निणेये वर्णयिष्याम इति । सम्वन्ध्यनित्यत्वनिवन्धनं सन्वन्धानित्यत्वमपि, 
इत्यलमतिविस्तरेण । 
` अनित्यत्वे हि शब्दानां शशखशज्जप्रदावत्‌ | 
शब्दात्मकानां वेदानां नित्यत्वं हास्यतां व्रजेत्‌ ॥ ३३ |। 
इति संघिन्त्य वादोऽयं विस्तरेण प्रपश्चितः । 
एकादशविधं द्रव्यं तस्मादस्मन्मते स्थितम्‌ ॥ ३४॥ 


Cn 


) नय'--इत्यादि वाक्यों में गोत्व के साथ आनयनादि क्रिया का अन्वय 

| अनुपपन्न होने के कारण व्यक्ति में लक्षणा की जाती है। जाति की 
नित्यता का अग्रिम जाति-प्रकरण में ही वर्णण किया जायगा और 
सम्बन्धी की अनित्यता के कारण सम्बन्ध की अनित्यता भी कही 
जायगी । शब्दों को अनित्य मानने पर शब्दात्मक वेदों की नित्यता वेसे 
ही उपहासास्पद हो जायगी, जेसे शशश्वद्भ का प्रहार ॥ ३३॥ इस 
प्रकार इस द्रव्यःप्रकरण का विस्तार से वर्णन किया गया, अतः हमारे 
( भाट्ट ) मत में ग्यारह प्रकार का द्रव्य स्थिर हो गया ॥ ३४॥ 


Ce 
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१ (२) ज्ञातिः ` 
जातिव्येक्तिगता नित्या प्रत्यक्षज्ानगोचरा । 
भिन्नाभिन्ना च सा व्यक्तः कुमारिखमते मता ॥ ३५॥ 
अत्र वौद्धास्तावज्जातिमेव नानुमन्यते, वदन्ति च--जातिः सवगता ? 
व्यक्तिगता वा ? न तावत्‌ सवंगता, सर्वत्रोपलब्धिप्रसङ्गात्‌ । नापि व्यक्तिगता, 
तत्कालोत्पन्नाया व्यकतेवर्यक्त्यन्त रवतिजात्यन्वयाभावप्रसङ्गात्‌। न च व्यक्त्यु- 
त्पत्तिसमया तदूगता जातिरप्युत्पन्नेति वक्तव्यम्‌, मीमांसकरेव जातेनित्यत्वाम्यु-- 
पगमात्‌ । अस्तु तहि व्यक्त्यन्तरादागत्य सम्वन्ध इति चेत्‌, न, तैरेव निष्क्रियः 
त्वाभ्युपगमाद्‌ व्यक्त्यन्तरेऽनुपलब्धिप्रसङ्गाच्च । न चांशेनागत्य सम्वन्ध इति 
वाच्यम्‌, निरंशत्वपरिग्रहात्‌ । अपि च जातिरियं व्यवितिनाशे कि तयैव सह 


(२) जाति- 

जाति अपनी व्यक्ति के आश्रित, नित्य एवं प्रत्यक्ष ज्ञान की विषय 
मानी जाती है, श्री कुमारिल भट्ट के मत में जाति व्यक्ति से भिन्नाभिन्न 
कही जाती है॥ -५॥ 

बौद्ध-मत- वौद्धगण जाति पदार्थ को ही नहीं मानते, और कहते 
हैं कि जाति संगत होती है? अथवा केवल व्यक्ति में? यदि सर्वगत 
है, तब स्त्र उसकी उपलब्धि होनी चाहिए । व्यक्ति के आश्रित भी 
जाति को नहीं माना जा सकता, क्योंकि तत्कालोत्पन्न व्यक्ति के साथ 
अन्य व्यक्तियों में उपस्थित जाति का अन्वय नहीं हो सकता । व्यक्ति की 
उत्पत्ति के साथ-साथ तद्गत जाति भी उत्पन्न हो जाती है-ऐसा नहीं 
कह सकते, क्योंकि मीमांसकगण जाति को नित्य मानते हुँ न व्यक्तयन्तर 
से व्यक्तथन्तर में जाति का आगमन भी सम्भव नहीं, क्योंकि मीमांसक 
ही जाति को निष्क्रिय मानते हैं एवं जात्यन्तर से जाति के निकल जाने 
पर वहाँ जाति की अनुपलब्धि प्रसक्त होगी । अंशतः जाति का आगमन 
और अंशत अवस्थान भी नहीं कह सकते, क्योंकि जाति को निरंश माना 
जाता है । यह भी जिज्ञासा होती है कि व्यक्ति का विनाश हो जाने 
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विनश्यति ? तत्रैव तिष्ठति वा ? व्यक्त्यन्तरं प्रति गच्छति वा ? नाद्यः,-नित्य- ˆ 
त्वात्‌ । नापि द्वितीयः, तत्रानुपलम्मात्‌ । न- तृतीयः, निष्क्रियत्वाद्‌ व्यक्त्यन्तरे 
जातिद्वयोपलम्भप्रसङ्गाच्च । तदुक्तम्‌ 
नायाति न च तत्रासीदस्ति पश्चान्न चांशवत्‌ । 
जहाति पूर्व नाघारमहो व्यसनसन्ततिः ॥ ३६॥ इति । 
तत्र बदामः-तन्र यत्‌ तावत्‌ पृष्टं सामान्यं सवंगतम्‌ ? व्यक्तिगत वा ? 
इति, तत्र पक्षद्यमपि वयं कक्षीकुर्मः, सवंगतत्वे व्यक्तिगतस्यापृथक्साध्यः 
त्वात्‌। न च सवंगतत्वे सवंत्रोपलब्धिप्रसङ्गः, व्यक्तेव्येज्ञकत्वाङ्गीकरणात्‌ । 
न ह्यमिव्यञ्जकेन विनामिव्यङ्गधस्योपलम्भः क्वचिदपि संभवति । न च व्यक्तिः 


पर (१) क्या जाति भी व्यक्ति के साथ ही विनष्ट हो जाती है? 
(२ ) या उसी देश में स्थित रहती है ? (३) अथवा व्यक्तचन्तर में चली 
जाती है ? प्रथम ( नाश ) पक्ष उचित नहीं, क्योंकि जाति नित्य होती 
है । द्वितीय पक्ष भी युक्त नहीं, क्योंकि उस देश में उपलब्ध न होने के 
कारण वहाँ उसका अवस्थान नहीं माना जा सकता। तृतीय ( गमन ) 
पक्ष भी संगत नहीं, क्योंकि निष्क्रिय होने के कारण जाति में गति नहीं 
बनती, किसी प्रकार व्यक्तथन्तर में गमन मान लेने पर भी व्यक्तयन्तर 
में.दो जातियों की उपलब्धि होनी चाहिए, इन सभी आक्षेपों को ध्यान 

में रखकर ही वौद्धो ने ( प्र. वा. १५५- में ) कहा है-- 

नायाति न च तत्रासीदरिंत पश्चान्न चांशवत्‌ । 

जहाति पूर्व नाघारसहो व्यसनसन्ततिः ॥ 
वौद्धमत का निरास- यह जो प्रश्‍न किया गया कि जाति संगत 
होती है ? अथवा केवल व्यक्तिगत? उसके उत्तर में हमारा कहना है 
कि हम दोनों पक्षों को मानते और उनका समन्वय कर लेते हैं कि 
सवंगतत्व सिद्ध हो जाने से ही व्यक्तिगतत्व भी सिद्ध हो जाता है, उसके 
पृथक सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं । सर्वगत मानने पर सर्वत्रोपल- 
-न्धिप्रसङ्ग भी नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्तियों को ही.जाति का व्यञ्जक 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


निरूपणम्‌ ] प्रमेयानि २२१ 


° शतत्वे,तत्कालोत्पन्नाया व्यक्तेर्जात्यन्वयवियोगयो रनुपपत्ति:, व्यक्त्युत्पत्तिविना- 


दाहेतुभिरेव व्यक्तेर्जात्यन्वयवियोगयो रुपपत्तेः । अन्यत्राव स्थितस्यान्येनान्वयो 
गतिपूवंक इत्यादिनियमानां पृथक्‌सिद्धवस्तुविषयत्वात्‌, न तादात्म्यसम्वन्य- 
सम्बद्ययोजातिजातिमतो रपि शक्यन्ते समापादयितुम्‌ । येन केनचित्‌ साधम्येणा- 
न्यधर्मस्यान्यत्रारोपे सति विश्वस्य सङ्करप्रसङ्गादिति न पुर्वोक्तदोषानुषङ्ग: । 
शावलेयादिष्वनुस्यूतो महिपादिभ्यो व्यावृत्तो गौरित्येकाकारावभासः 
प्रत्यक्षप्रमाणनिष्पन्न: कथं न सामान्यमनिच्छतोऽपि बौद्धानङ्गीकारयेत्‌ ? न 
चायमगोनिवृत्तिमात्रविपयः प्रत्ययः, विधिमुखेन जायमानस्य प्रत्ययस्य निपेध- 


माना जाता है । अभिव्यञ्जक के विना अभिव्यङ्गध का उपरम्भ कहीं नहीं 
होता । व्यक्तिगत मानने पर तत्कालोत्पन्न व्यक्ति में जातिका योग 
और व्यक्ति के नष्ट हो जाने पर जाति का वियोग क्योंकर होगा ? इस 
प्रश्‍न का उत्तर यह है कि व्यक्ति को उत्पादक और नाशक सामग्री से 
ही जाति का योग और वियोग सम्पन्न हो जाता है। 'अन्यत्र अवस्थित 
पदार्थ का अन्यत्र अन्वय गतिपूर्वंक होता है यह नियम पृथक्‌सिद्ध 
पदार्थों के विषय में ही लागू होता है, अयुतसिद्ध पदार्थों में नहीं, अतः 
तादात्म्य सम्बन्ध से सम्वद्ध जाति और व्यक्ति के समन्वय में गतिपूर्व- 
कत्व का आपादन नहीं किया जा सकता । पदार्थयोः तादात्म्यम्‌, गति- 
पू्वंकम्‌ भत्रति, सम्वन्धत्वा१, संयोगवत्‌?--इस प्रकार युतसिद्ध-सम्वन्धत्व 
और अयुतसिद्ध-सम्वन्धत्वादि विशेषताओं की उपेक्षा कर यत्किञ्चित्‌ 
साधम्य को लेकर अनिष्ट का साधन या आपादन करने पर विश्व का ही. 
साडूये हो जायगा । 

शाबलेयादि गोव्यक्तियों में अनुस्यूत और महिषादि से व्यावृत्त 
गौ:--इस प्रकार प्रत्यक्षप्रमाण-निष्पन्न एकाकारावभास एक ऐसा उत्कट 
प्रमाण है, जो कि जाति-वाद में विश्वास न रखनेवाले बौद्धो को भी 
जाति मानने के लिए बाध्य कर देता है। 'गौरयमु--इस परकार के. 
विधिभुख अनुभव को अयमगोभिन्न?--इस प्रकार निषेध मुख प्रत्यय के 
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'मुखत्वाज्जीकरणानुपपत्तेः । अगोनिवृत्तिशब्दस्यापि निषेधद्वयविशिष्टत्वात्‌-गोत्व- 1 
- भेवार्थ इति पुनरपि शब्दान्तरेण जात्यद्धोकरणमेवापन्नमायुष्मताम्‌ । तदुक्त- 
भाचारयें:-- य > 1 
अगोनिदृत्तिसांमान्यं वाच्यं यैः परिकल्पितम्‌ । 
गोत्ववस्त्वेव तैरुक्तमगोऽपोहगिरा स्फुटम्‌ ॥ इति । 

नापि वृक्षेषु वनबुद्धिवद्‌ व्यक्तिषु जातिवुद्धिरपि इति वाच्यम्‌, पृथगव- 
लोकनेऽपि बाधकज्ञानानुदयात्‌। ननु. सामान्यं व्यवतेरत्यन्तममिन्नम्‌ ? भिन्तं 
वा? नाद्यः, व्यक्तिव्यतिरेकेण जातेरभावप्रसङ्गात्‌। नापि भिन्नं , गोरेव 
गोत्वजा तिसामान्यस्यामिव्यञ्जकत्वं नाश्वस्येति विभागाभावप्रसङ्गादिति चेत्‌ , 


रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, अतः वौद्धों के अपोहवाद से 
जातिवाद की गतार्थता कथमपि सम्भव नहीं हो सकती। कुछ ध्यान 
देकर देखने पर 'अगोनिवृत्ति’ शब्द दो निपेधों से युक्त होने के कारण 
गोत्वरूप अथे को ही कहता है, अतः अपोह या इतर-निवृत्ति आदि 
शब्दान्तरों के द्वारा जाति तत्त्व का प्रतिपादन किया जाता है, जैसा कि 
वातिककार ने ( श्लो० वा० पृ० ५६६ पर) कहा है-- 
अगोनिवृत्तिसामान्यं वाच्यं ये: परिकल्पितम्‌ । 
गोत्ववस्त्वेव तेरुक्तमगोऽपोहगिरा स्वयम्‌ ॥ 
जसे वृक्ष-समूह में 'वनम्‌ः--इस प्रकार की आरोपबुद्धि होती है, 
* वैसे ही व्यक्तियों में जाति बुद्धि है- ऐसा कहना भी सम्भव नहीं, क्योंकि 
वृक्षों से अतिरिक्त वन पदार्थं का जैसे बाघ होता है, वैसे व्यक्तियों 
“से भिन्न जाति तत्त्व का वाघ नहीं होता । 
शाङ्का--जाति व्यक्ति से अत्यन्त अभिन्न है? अथवा भिन्न ? प्रथम 
` पक्ष मानने पर व्यक्ति से भिन्न जाति सिद्ध न हो सकेगी। जाति को 
` व्यक्ति से भिन्न भी नहीं कह सकते, क्योंकि 'गो व्यक्ति ही गोत्व जाति 
- की व्यक्षिका होती है, अश्‍व व्यक्ति नहीं--इस प्रकार का अन्तर समाप्त 
: हो जायगा, मयोंकि जैसे गोत्व जाति से अत्यन्त भिन्न गो व्यक्ति है, वैसे 
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तदयुङ्कम्‌ । जातिजातिमतोमेंदाभेदस मुच्चयाज़ी क रणादुभयपक्षोक्तदोषानुप्रवेशा- 
नुपपत्तेः । ननु पयःपावकयोरिवात्यन्तविरुद्योमेदाभेदयोः कथमेकत्र समुच्चयः ? 
दर्शनवलादिति ब्रूमः। तत्र तावदयं गौरित्यत्रेदंशब्देन व्यक्तिरमिधीयते 
गोशब्देन तु जातिः। तत्र यदि जातिजातिमन्तावत्यन्तमिन्नौ, ताहि इदंगोत्वे इति 
प्रतीतिः स्याद्‌, अत्यन्तभिन्नेपु घटपटादिषु तथा प्रतीतिदर्शनात्‌ । यद्यत्यन्ता- 
भिन्नौ, तहि हस्तः कर इत्यादिवत्‌ पर्यायत्वमिदंगोपदयोः प्रसज्येत । तस्मादि- 
दंगोपदयोरपर्यायत्वे सति सामानाधिकरण्यद्शनाद्‌ भेदाभेदसमुच्चयमेव वयं 
जातिजातिमतोराश्रयामहे । 


ही अश्व व्यक्ति भी, अतः दोनों व्यक्तियों में गोत्व-व्यञ्जकत्व नहीं रहेगा 


या दोनों में रहेगा, गो व्यक्ति में गोत्व-व्यञ्जकत्व है, अश्च में नहीं-- 
यह अन्तर तभी वन सकता है, जवकि गोत्व और गो का अत्यन्त भेद 


'न माना जाय । 


समाघान--भाट्टमतानु सार जाति ओर जातिमान्‌ का भेदाभेद 


अर्थात्‌ भेद और अभेद का समुच्चय माना जाता है, अतः भेद ओर 


अभेद--दोनों पक्षों में कथित दोष प्रसक्त नहीं होते। पथःपावक के 
समान अत्यन्त विरुद्ध स्वभाव के भेर और अभेद--दोनों का समुच्चय 
एकत्र क््योंकर होगा ? इस प्रश्‍न का उत्तर है-“दशंनवलात्‌'। अनुभव 


'के बल पर जाति और व्यक्ति का भेदाभेद माना जाता है । 'अयं गौः 


यहाँ इदं शब्द से व्यक्ति और 'गो' शब्द से जाति अभिहित होती है। 
यहाँ यदि जाति और जातिमात्‌-दोनों अत्यन्त भिन्न माने जाते हैं, तब 
“इदंगोत्वे---ऐसी प्रतीति होनी चाहिए. क्योंकि अत्यन्त भिन्न घट-पटादि 
में वैसी ही प्रतीति होती है। यदि दोनों अत्यन्त अभिन्न है, तब हस्तः 


-कर”- इत्यादि के समान इदं और 'गोत्व' में पर्यायत्व प्रसक्त होगा ओर 


उसका फल यह होगा कि 'अयं गौः'-इस प्रकार सह प्रयोग न हो 


-सकेगा, किन्तु इदं और 'गो' पद में अपर्यायत्व ओर सामानाधिकरण्य 
“देख कर भाट्गण जाति और जातिमान्‌ का भेदाभेद-समुच्चय मानते हैं ।. 
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समवायात्‌ सामानाधिकरण्यमिति प्रामाकरः। तदुपरिष्टात्‌ समूवाय- 
निराकरणे निराकरिष्यामः। ततो न जातिसिद्धौ काचिदनुपपत्तिः । एवं 
सिद्धायामपि जातौ तदवबोधस्य पूर्वाकारावमर्शनियतत्वात्‌, तदभावेन सत्व- 
शाब्दत्वब्राह्मणत्वादीनामभावमाह गुरुः । तदयुक्तम्‌ , ूर्वाकारावमशंस्य तत्रापि 
विद्यमानत्वात्‌ । तथाहि कोऽयं पुर्वाकारावमर्शो नाम ? कि पूर्वानुभूतानां 
सर्वेषामाकाराणामवमशँः ? उत कतिपयानाम्‌ ? नाद्यः शावलेयीमुपलभ्य 
बाहुलेयीमुपलममानस्य शाबलेयीगतानां सवंषामाकाराणां वाहुलेयीगतत्वेनाव- 
मर्शादर्वानात्‌ । दर्शने वा बाहुलेय्या: शावलेयीत्वप्रसङ्खात्‌ । अथ द्वितीयः ताहि 


तक)? 
जाति और जातिमान्‌ में समवाय सम्बन्ध होने के कारण उनके 
वाचक पदों का सामानाधिकरण्य उपपन्न हो जाता है--ऐसा जो प्रभाकर 
का मत है, उसका निराकरण समवाय के आगे होनेवाले निराकरण 
से ही हो जाता है । 
शुरूमत- इस प्रकार जाति के सिद्ध हो जाने पर भी प्रभाकर गुरु 
का जो कहना है कि जाति का अवबोध सदैव पुर्वाकारावमशं से नियत 
होता है, जैसा कि शालिकनाथ ( प० प० पृ० ६४ पर ) कहते हैं-- 
जातिराश्रयतो भिन्ना प्रत्यक्षज्ञानगोचर: । 
पुर्वाकारावमर्शेत प्रभाकरग्रुरोम॑ता ॥ 
अत एव सत्त्व, शब्दत्व, ब्राह्मणत्वादि को जाति नहीं माना जा सकता । 
शुरुमत-निरास-सत्त्वादि में भी पूर्वाकारावमर्श करने के कारण 
जातित्व मानना चाहिए । यह पूर्वाकारावमशं क्या है? क्या पूर्वानुभूत 
सभी आकारों का अनुसन्धान ? अथवा पूर्वानुभूत कतिपय आकारों का 
भान? प्रथम पक्ष मानने पर शाबलेया व्यक्ति को देख कर बाहुलेयी को 
देखनेवाला व्यक्ति शावलेयोगत सभी आकारों का बाहुलेयी में अवमशंन 
नहीं करता | यदि करे, तब दोनों व्यक्तियों का अत्यन्त अभेद हो 
जायगा। द्वितीय (एक व्यक्ति के अनुभूत कतिपय आकारों का 
अनुसन्धान ) पक्ष मानने पर सत्त्व, शब्दत्व, ब्राह्मणत्वादि ने क्या 
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*किमपराद्ध॑ सत्त्वशव्दत्वब्राह्मणत्वादिभिः ? पूर्वानुभूतस्य सत्त्वाद्याकारस्य 
तत्राप्यभुभूयमानत्वात्‌ । ततः पृथिबीसलिलादिपु द्रव्येषु गोत्वादिषु जातिषु 
ख्परसादिपु गुणेपु गमनादिषु कर्मसु च सत्‌ सदितिप्रतीतिशब्दप्रयोगयोदंशंनादू 
द्रव्या दिचतुष्टयर्वात सत्त्वं नाम महासामान्यमाश्चयणीयम्‌ । 

ताकिकास्तु सामान्यस्य सामान्यान्तराश्रयणेऽनवस्थाप्रसङ्गाद्‌ द्रव्यगुण- 
कर्मंगतमेव सत्त्वं न तु जातिगतमित्याहुः । तदयुक्तम्‌, यदि द्रव्यत्वस्य द्रव्यत्वा- 
न्तर गोत्वस्य वा गोत्वान्तरमाश्चयामहे, तहि स्यादेवानवस्था । सत्त्वाश्रयणे तु 
न काचिदनवस्था इति नोक्तदोपानुपङ्गः । अपिच सत्‌ सदिति शब्दप्रयोगप्रत्य- 
ययोस्तत्राविशेषेण विद्यमानत्वात्‌ कथं नाम न तद्गतामपि सत्तामाश्चयामहे ? 
एवमश्ुतचरेऽपि शब्दे श्रूयमाणे झटिति शब्दोऽयं शब्दोऽय मित्यनुगताका रबुद्धि 
द्शनाच्छब्दत्वसिद्धिः । ननु पाचकादिवदेकोपाविनिवन्यनेयं सत्त्वादावेकशब्द- 


बिगाड़ है कि पूर्वानुभुत संत्वादि आकारों का अनुसन्धान होने पर भी 
सत्त्वादि को जाति नहीं माना जाता ? फलतः पृथिवी एवं जलादि द्रव्यो 
में, गोत्वा जातियों में, रूप-रसादि गुणों में, गमनादि कर्मा में, सत्‌-सत्‌ 
एसा अनुभव और शब्दःप्रयोग देख कर द्रव्य, गुण, कर्मे और जाति-- 
इन चारों में सत्त्वनामक महासामान्य मानना नितान्त युक्तिसंगत है । 

ताकिकगण ओ कहते हैं कि सामान्य में सामान्यान्तर मानने पर 
अनवस्था होती है, अतः द्रव्य, गुण और कमं--इन तीनों में ही सत्त्व या 
सत्ता जाति रहती है, जाति में नहीं । ह 2. 

ताकिकों का वह कहना अयुक्त है, क्योंकि यदि हम द्रव्यत्व म॑ 
द्रव्यत्वान्तर या गोत्व में गोत्वान्तर मानते हैं, तब अवश्य अनवस्था 
होतो है, किन्तु सत्त्व को चारों में मानने पर किसी प्रकार की अनवस्था 
नहीं होती । दूसरी वात यह भी है कि सत्‌-सत्‌--ऐसा शब्द-प्रयोग और 
ज्ञान जब अनुस्यूतरूप में विद्यमान है, तव उनमें रहनेवाली सत्ता को क्यों 
न मानें ? इसी प्रकार शब्द के सुनाई देने पर तुरन्त ही “शब्दोऽ्यम्‌ ¬ 
इस प्रकार अनुगताकार बुद्धि से शब्दत्व की भी सिद्धि हो जाती है । 
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प्रबृत्ति: इति चेत्‌, न, तादृशोपाधेरनिरूपणात्‌ । न च सत्त्वे प्रमाणसम्बन्धयो- 
-ग्यत्वमुपाधिः, प्रमाणसम्वन्धयोग्यत्वावगमात्‌ पूर्वमेव झटिति सदिति श्रत्ययो- 
स्पत्तिद्शेनात्‌ । न ह्यूपाधिपरिज्ञानात्‌ पूर्वमुप हितत्वबुद्धिरुत्पद्यते । देवदत्तादि- 
विषयपाचकत्वा दिबुद्धेस्तद्गतपाका दिव्यपा रावगमात्‌ पूर्वमुद्धवप्रसज्ञात्‌ । 
अनेनैव शब्दत्वे .श्रोत्रग्राह्मत्वमुपाधिरित्यपास्तम्‌, अन्वयव्यतिरेका'भ्यां 
ओत्रग्राह्मत्वग्रहणात्‌ पूर्वमेव झटिति इाढ्दोऽयमिति प्रती तिदशंनात्‌ । एवमेव 
ब्राह्मणोध्यमिति शब्दप्रयोगप्रत्यययोदंशनाद्‌ ब्राह्मणत्वमपि साधनीयम्‌ । 
यत्‌ पुनर्मातापितृगतो ब्राह्मणशब्दप्रयोग: पुत्रे तत्प्रयोगनिमित्तमित्युक्तम्‌ , 
तदयुक्तं एकत्र प्रयोगस्यान्यत्र प्रयोगनिमित्तत्वानुपपत्तेः । उपपत्ती वा पित्रा- 
दिगतेन देवदत्तपदप्रयोगेण पुत्रादावपि तत्प्रयोगप्रसद्ञात्‌ । तस्माद्‌ भूयसां 
ब्राह्मणकुलानामेकवर्गीकरणं ब्राह्मणत्वजातिमस्तरेण नोपपद्यते इति सिद्धं 
_ शङ्का जँसे 'पाचकोऽयस्‌', 'पाचकोऽय्रम्‌- इस प्रकार एक पाक 
क्रिया रूप उपाधि को लेकर 'पाचक' शब्द का प्रयोग हो जाता है, वैसे 
ही सत्त्वादि में भी एक उपाधि-निबन्धन एक शब्द-प्रयोग बयो नहीं ९ 
समाघान--सत्वादि में वैसी कोई उपाधि अनुभव में नहीं आती, 
जिसे एक प्रयोग का नियामक माना जा सके | यदि कहा जाय कि सत्त्व 
के प्रयोग में प्रमाण-सम्बन्ध-योग्यत्व को उपाधि माना जा सकता है। 
तो वैसा नहीं कह सकते, क्योंकि प्रमाण-सम्वन्ध-योग्यत्व के अवगम से 
पूर्वं ही सत्‌-सत्‌ इस प्रकार का अनुगम देखा जाता है, अतः प्रमाण- 
सम्बन्ध-योग्यत्व को सत्त्व की उपाधि नहीं मान सकते, क्योंकि उपाधि 
के ज्ञान से पूर्व कभी भी औपाधिक व्यवहार नहीं देखा जाता। यदि 
“उपाधि के ज्ञान से. पूर्व औपाधिक व्यवहार हो सकता है, तव 
_देवदत्तगत पाचकत्व के ज्ञान से पूर्वं ही 'देवदत्तोऽपरं पाचक:!-- ऐसा 
व्यवहार होना चाहिए । इसी प्रकार शब्दत्व में श्रोत्रग्राह्मत्व उपाधि 
'नहीं हो सकती । माता पिता में ब्राह्मण” शब्द का प्रयोग देख कर यदि 
पुत्र में ब्राह्मण" पद का प्रयोग किया जाय, तब पिता में प्रयुक्त 
“देवदत्त? पद का पुत्रादि में भी प्रयोग होना चाहिए । अतः अनेक ब्राह्मण" 
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* ब्राह्मणत्वम्‌ । अविप्लुतब्राह्मणत्वमातापितृसम्वन्धोत्पन्नत्वावगमानुगृहीतं चक्षु- 
-रेव तदग्राहकमिति न तस्याप्रत्यक्षत्वमपि । एवमेव द्रव्यत्वगुणत्वरसत्वादीन्यपि 
सामान्यान्तराणि प्रामाकरावकल्पिततत्तदुपाधिनिरसनेन निरुपाधिकत्वसमथ- 
नात्‌ समर्थनीयानि इति सिद्धा जातिः । 


(३) शुणाः-- र 
कर्मणो व्यतिरिक्तत्वे सत्यचाम्तरजातिमान्‌। 
उपादानत्वनिर्मुको शुणो शुणचिदां मतः ॥ ३७॥ 

स च ख्परसगन्धस्परंसङ्खधापरिमाणपृथकत्वसंयोगविभागप रत्वाप रत्वगुरुत्वद्रव- 
त्वस्नेहवुद्धिसुख दुःखेच्छाद्वेषघ्रयत्नसंस्का रघ्वनिप्रा कट्यश क्तिभेदाच्चतुविशति विध: । 
कुलो का वर्गीकरण 'ब्राह्मणत्व' जाति के विना सम्पन्न नहीं हो 
सकता, अतः 'ब्राह्मणत्व” जाति सिद्ध हो जाती है । ब्राह्मणत्व जाति 
प्रत्यक्ष भी है, क्योंकि जिस व्यक्ति के लिए यह सुन रखा है कि यह 
विशुद्ध ब्राह्मण माता-पिता से उत्पन्न है, उस व्यक्ति को देखते ही उसमें 
ब्राह्मणत्व का साक्षात्कार हो जाता है। इसी प्रकार द्रव्यत्व, गुणत्व, 
रसत्वादि अन्यान्य जातियाँ भी सिद्ध हो जाती है, उनमें ' प्राभाकर- 
कल्पित उपाधियों का निरास पूर्ववत्‌ हो जाता है, अतः जाति तत्त्व 
सिद्ध हो गया। -५०-०६००- र | 
(३) युण-- 

कर्म से जो भिन्न हो, अवान्तर जातिमान्‌ हो और उपादानत्व-रहित 
हो, उसे गुण कहा करते हैं ॥ ३७॥ गुण के चौवीस भेद होते हैं-- 
(१) रूप, (२) रस, (३) गन्ध, (४) स्पशं, (५९) संख्गा, 
( ६) परिमाण, (७) पृथ्रत्व, (८) संयोग, (.६ ) विभाग, 
( १० ) परत्व, ( ११) अपरत्व, (१२ ) गुरुत्व, ( १३) द्रवत्व, 
(१४) स्नेह, ( १५ ) बुद्धि, (१६ ) सुख, ( १७) दुःख, ( १८) इच्छा, 
(१६ ) द्वेष, (२० ) प्रयत्न, (२१) संस्कार, ( २२) ध्वनि, 
(२३) प्राकठ्य और, ( २४ ) शक्ति। .. | . . ` 
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तत्र रूपं चक्षरिन्द्रियमात्रग्राह्म॑ पृथिव्यादित्रये तमसि च वर्तमान विशेष” 
गुण: । तच्च शुक्लक्ृष्णपीतरक्तश्यामभेदेन पः्चविधम्‌ । एतेषामवान्त रभेदा: 
पुनरसङ्घयाः । 

रसो रसनेन्द्रियमात्रग्राह्मः पृथिवीजलमात्रवर्ती विशेषगुणः । स च मधुर- 
तिक्ताम्लकषायकटुलवणमेदेन षड्विधः । एतेषामप्यवान्तरमेदा त्रहविधाः । 

गन्धो घ्याणेन्द्रियमात्रग्राह्मः पृथिवीमात्रवर्ती विशेषगुणः। स च सुगन्धः 
दुर्गन्धसाधा रणगन्धमेदेन त्रिविघः, जलादौ गन्धप्रतिभानं तु पृथिवीसम्वन्धादिति 
द्रष्टव्यम्‌ । 

स्पर्शस्त्वगिन्द्रियमात्रग्राह्मः पृथिव्यादिचतुष्टये वतमानो विशेषगुणः । 
सोऽपि शीतोष्णानुष्णाशीतमेदेन त्रिविधः । 

सङ्कघा पुनरेकत्वादिव्यवहारहेतुः सवंद्रव्यवतित्वात्‌ सामान्यगुणः । सा 


(१) रूप--रूप केवल चक्षुरिन्द्रिय से ग्राह्य, पृथिव्यादि त्रय एवं 
तम में वृत्ति विशेष गुण है। वह पाँच प्रकार का होता है-- 
( १) शुक्ल, ( २ ) कृष्ण, ( ३ ) पीत, (४) रक्त ओर ( ५ ) श्याम । 
इनके अवान्तर भेद अनन्त होते हैं । 

( २ ) रस--रस केवल रसना इन्द्रिय का विषय है, पूथिवो और 
जल- दो में रहता है और विशेष गुण है । वह (1) मधुर, ( २) तिक्त, 
( ३) आम्ल, (४) कषाय, (५) कट और (६) लद॒ण भेद से छः 
प्रकार का होता है, इनके भी अवाम्तर भेद अनेक होते हैं । 

( ३) गन्ध-गन्ध केवल घ्राण इन्द्रिय से गृहीत होती है, पृथिवी 
मात्र में रहती है, विशेष गुण है । इसके तीन भेद होते हैं-( १ ) सुगन्ध, 
(२ ) दुगेन्ध, ( ३) साधारण गन्ध। जलादि में गन्ध अपनी नहीं 

होती, अपितु प्रथिवी के सम्बन्ध से आती है । 

(४) स्पशे-स्पर्शं त्वगिन्द्रियमात्र से ग्राह्य पृथिवी, जल, तेज 
और वायु- इन चार द्रव्यो में रहता है, विशेष गुण है। शीत, उष्ण 
और अनुष्णाशीत भेद से तीन प्रकार का स्पर्श होता है । 
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° 
पूनरेकादिप राधंपर्येन्ता । 

परिमाणमपि मातव्यवहारकारणं सवंद्रव्यगतं सामान्यगुणः अणुमहद्दी- 
्घादिमेदभिन्नं च । तत्राणुत्वं परमाणृगतम्‌, मह्त्परिमाणं गगनादिगतम्‌ , 
इतराणि पुनरितरद्रव्यगतानि । 

पृथक्त्वं भेदव्यवहारकारणं सवंद्रव्यगतं सामान्यशुणः । अव प्राभाकराः 
कायंद्रव्येषु पृथक्त्वं नानुमन्यन्ते । तदुक्तं पदार्थेदीपिकायाम्‌-- 

पृथक्त्वं तु गुणो नित्यद्रव्येपु परमाणुषु । 
भवेद्‌ व्यावतंको धमः कायंद्रव्येषु नेष्यते ॥ इति । 
PEN 5 Eos oc Stee टन 

(५) संख्या--एकत्वादिःव्यरवहार के हेतुभूत गुण को संख्या कहते 
हैं, सर्व द्रव्यों में रहने के कारण सामान्य गुण है, वह एक से लेकर 
परार्घ-पर्थन्त संज्ञाए धारण करती है-- 

एकं दश शतञ्चंव सहस्रमयुतं तथा। 

लक्षं च नियुतं चेव कोटिररवुंदमेव च॥ 

पुनः खर्वो निखर्वश्च शंखः पद्मश्च सागरः। 

अन्त्यं मध्यं परार्धं च दशवृद्धया यथाक्रमात्‌ ॥ 
पूरव-पूर्वे संख्या को दस से गुणन करने पर उत्तरोत्तर संख्या का लाभ 
होता है । 

(६) पर्मिण- परिमाण भी मान-व्यवहार का असाधारण 
कारण सवे द्रव्यवृत्ति, सामान्य गुण हे । अणु, महत्‌, हस्व और दीर्घादि 
भेदों में विभक्त होता है । इनमें से अगुत्व परिमाण परमाणु में और 
महत्‌ परिमाण गगनादि में तथा हस्वत्वादि इतर द्रव्यो में रहते हैं । 

( ७ ) पृथकत्व ~-पृथक्त्व गुण भेद-व्यवहार का कारण क द्रव्यगत 
सामान्य गुण है । प्राभाकरगण जो कहते हैं कि कार्य द्रव्यों में पृथक्त्व 
नहीं रहता, जैसा कि अथंदीपिका में कहा है-- 

पृक्त्वै तु गुणो नित्यद्रव्येषु परमाणु । 
०८अवेदु व्यावर्तको चरम्‌ः कायंद्रव्येषु नेष्यते ॥ 
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तदयुक्तम्‌, कायंद्रव्येष्वपि भेदप्रतिपत्तेरवश्याश्रयणीयत्वात्‌ । 0 
` : ननु पदार्थानां स्वरूपमेव भेद: । तच्च कायंद्रव्येषु प्रत्यक्षगम्यमिल्ति न 
तत्र तदतिरिक्तव्यावतंकधर्मकल्पनावकाश्षः । अदष्टस्वलक्षणेषु तु स्वरूपदर्शना- 
भावाद्‌ युक्तमेव व्यावतंकधर्मानुमानम्‌ । आत्मनि प्रत्यक्षेऽपि विभुत्वः द्‌ व्यावतं- 
कधर्मंस्वीकारः इति चेत्‌ „ मैवम्‌, स्वरूपमेदपक्षानुपपत्तेः । तथाहि--पदार्थानां 
स्वरूपस्यंव भेदत्वे घटस्य भेद इति सम्बन्धित्वेन घटात्‌ पटो भिन्न इति विशेष- 
णत्वेन च भेदप्रतीतिनिराश्रया भवेद्‌ , घटभेदपदयोः पर्यायत्व च प्रसज्येत, 


वह कहना उचित नहीं, क्योंकि नित्य प्रव्यों के समान ही कार्यभूत 
घटादि द्रव्यों में भी प्रतीयमान भेद के साधक पृथकत्व गुण का होना 
आवश्यक है । 
शङ्का-प्रभाकर गुरु का जो यह कहना है कि भेद वस्तु का स्वरूप 
ही होता है, कार्थ द्रव्यों का स्त्ररूप प्रत्यक्ष-गम्य ही है, अतः कार्य द्रव्यों 
में स्वरूपात्मक भेद से अतिरिक्त पृथक्त्व गुण मानने की आवश्यकता 
ही नहीं । हाँ, जिन द्रव्यो का स्वलक्षण ( स्वरूप ) प्रत्यक्षसिद्ध नहीं, . 
वहाँ पृथनत्वरूप व्यावतंक गुण का अनुमोन करना न्याय-संगत है। 
आत्मा प्रत्यक्ष होने पर भी विभु है, अतः उसका भेद तब तक मिद्ध नहीं 
हो सकता, जव तक उसमें पृथयत्व गुणरूप व्यावर्तक धर्म न माना जाय, 
अतः नित्य द्रव्यं में ही पृथवत्व रहता है। 
समाधान प्रभाकर गुरु का स्वरूपभेद-पक्न ,युक्त नहीं, क्योंकि 
यदि पदा - के स्वरूप को ही भेद माना जाता है, तव “घटस्य भेदः 
यहाँ भेद में घट-सम्वन्वित्व और “घटात्‌ पटो भिन्नः--यहाँ पर भेद में 
पट-विशेषणत्व की प्रतीति निराधार हो जायगी तथा “घट? पद और 
“भेद? पद में पर्याय-वाचित्व भी मानना पड़ेगा । [ श्री चिदानन्द पण्डित 
ने भी कहा है-“स्वरूपभेदयोरेक्ये नीलं भिन्नं नीलस्य भेद इति वा 
विशेषणत्वेन सम्बन्धित्वेन च भेदस्यावभासो नीलभेदपदयोरपर्यायत्वाव- 
भासश्च विरुध्येयाताम्‌'’' ( नीति० पृ० १०० ) ]। अतः सभी द्रव्यो में 
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तस्मात सवंद्रव्यगतमेव पृथक्त्वम्‌ । | 

औपनिपदास्तु स्तम्भात्‌ कुम्मो भिन्न इति कुम्भमेदावगमस्य तत्पूर्वंभावि- 
स्तम्भभेदांवगमनिवन्धनत्वात्‌ स्तम्मभेदावग्रमस्य च तत्पूबभा विकुम्भमेदावग-' 
माधीनत्वादु भेदप्रतिपत्तिमेव दुःसम्पादनां मन्यमानाः तत्पु्वंकाणामनुम।ना- 
दीनामपि सैदप्रतिपादकत्वं निराकुर्वन्तः नेह नानास्ति किचन इत्यादिवेदान्त- 
बाक्यानां प्रत्यक्षादिविरोधं परिहत एृथवत्वं नाम गुणान्तरं परमार्थतो 
नास्तीत्याहुः । 

तदपि न रमणीयम्‌, स्तम्मकुम्मौ वादिभ्रतिवादिनौ पयःपावकावित्यादीतां 
परस्परभेदस्य क्व चिदप्यप्रतीयमानत्वे निषेधानुपपत्तेः । न हि घट क्वचिदप्य- 


पृथ$त्व गुण मानना चाहिए । 

औपनिपद-मत-- अह्वत वेदाम्तियों का मत है कि विश्व में कहीं 
भी भेद को सिद्धि नहीं होती, अतः भेद के प्रयोजकी सूत पृथक्त्व गुण को 
कहीं भी मानने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 'रतम्भात्‌ कुम्भो भिन्न-- 
यहाँ पर कुम्भ में स्तम्भ का भेद तभी अवगत होगा, जब कि स्तम्भ. 
में कुम्भ का भेद ज्ञात हो जाय । इस प्रकार अन्योऽन्याश्रयादि दोषों के 
कारण भेद-प्रतीति का सम्पादन ही सम्भव नहीं । भेद-प्रतीति का आश्रय 
लेकर ही अनुमानादि प्रवृत्त होते हैं, उसके सिद्ध न होने पर अनुमानादि 
भी भेद के साधक नहीं हो सकते । “नेह नानाऽस्ति किज्चन” ( बृह० 
उ० ४1६ ) इत्यादि श्रुतियाँ भी भेद का निराकरण करती हैं, अत- 
इनसे विरुद्ध प्रत्यक्षादि प्रमाण न तो भेद सिद्ध कर सकते हैं और न 
पृथक्त्द गुण । - 

औषपनिषद-मत का निराक्रण--अद्वैत वेदान्तियों का उक्त मत 
अयुक्त है, क्योंकि किसी वस्तु का निषेध तभी हो सकता है, जव कि 
उसका ज्ञान हो । भेद का यदि अवगम नहीं हो सकता, तव उसका. 
निराकरण भी केसे होगा ? अतः स्तम्म-कुम्भ, वादी-प्रतिवादी, पयः 
पावकाहरि क परस्पर मेद का निरास नहीं हो सकता, क्योंकि घट से 
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जानानाः इह भुतले घटो नास्तोति घट प्रतिषेद्धम्‌ उत्सहन्ते । प्रतीयमाशत्वे तु 
बलवत्प्रत्यक्षप्रमाणवाधितविषयत्वाद्‌ भेदनिरासाय प्रवृत्तानामनुमानागमार्था- 
'पत्तीनाम अनवकाशप्रसङ्गात्‌ । न च भेदप्रतिपत्तौ परस्पराश्रयदोषः, सप्रतियो- 
गित्वेनैव भेदस्य प्रतिपत्तिरिति नियमस्य सविकल्पकत्वप्रयुक्तव्याप्त्युपजीवि- 
स्वात्‌ । न च सविकल्पके तादुशनियमदर्शनात्‌ निर्विकल्पकेऽपि प्रत्यक्षत्वेन 
हेतुना शक्यं तदनुमानमिति वाच्यम्‌, यथाकथः्चित्‌ सावर््येणान्यत्रान्यधर्मारोपे 
सविकल्पक्रत्यक्षस्य निविकल्पकपुर्वत्वनियमद्शनात्‌ प्रत्यखत्वेन निविकल्प- 
कस्यापि निविकस्पान्तरपूवंत्वानुमानप्रसङ्गात्‌ । तस्मात्‌ निविकल्पकसंविदा 


अत्यन्त अनभिज्ञ व्यक्ति इह भुतले घटो नास्तिः--इस प्रकार घट का 
निषेध कभी नहीं कर सकते। अतः वाध्य होकर "स्तम्भः कुम्भो न 
भवति'- इत्यादि प्रत्यक्ष प्रमाण से भेद की अवगति माननी होगी, तव 
अनुमान और आगमादि प्रमाणों के द्वारा भेद का निराकरण नहीं हो 
सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण इतर. सभी प्रमाणों से प्रबल होता है और 
अनुमान, आगमादि उससे दुबंल। [ श्रीचिदानन्द पण्डित ने | नीति० 
पृ० १०२-१०७ पर ) “कि स्तम्भकुम्भौ वादिप्रतिवादिनौ साध्यसाघने 
'दूषणभूषणे चेत्यादीनां मिंथो भेद: परमार्थरूपो विद्यते, न वा ?” इत्यादि 
-विकल्पःप्रणाळी अपनाकर अद्वेतवाद का विस्तार से निरास किया है ]। 
यह जो भेद की . तीति में अन्योऽन्याश्रय दोष दिया है, वह भी संगत 
नहीं, क्योंकि भेदविषयक सविकल्पक ज्ञान में ही भेद और भेद्य का 
ज्ञान अपेक्षित होतां है, निविकल्पक ज्ञान में नहीं, अतः निविकल्पक के 
द्वारा पहले भेदादि का स्वरूपतः भान हो जाने के पश्चात्‌ सविकल्पक 
ज्ञान में भेद्य-सेद-सापेक्ष भेद की प्रतीति हो जाती है। निविकल्पक मे 
भी प्रत्यक्षत्व' हेतु के द्वारा तादृश नियमपूर्वंकत्व का अनुमान करने पर 
-निविकल्पक में भी निविकल्पकपूर्वंकत्व का अनुमान होने लगेगा, 
[ चिदानन्द पण्डित भी कहते हैँ-“कथं तहि भेद्यभेदावधिज्ञानजन्यस्य 
भेदज्ञानस्य समसमयत्वमिति चेत्‌, मवम्‌, भेदविषयस्य निदिकल्पस्य 
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युगपव्थमासितानां स्तम्भकुम्मभेदानां सविकल्पकसंविदा विशेषण विशेष्यभावेन 
सप्रतियोगित्वेन च प्रतीतौ न काचिदनुपपत्तिः-इति सिद्धं पृथक्त्वम्‌ । 

संयोगः सवंद्रव्यवर्ती सामान्यगुणः । स च नित्यानित्यभेदेन द्विविधः । तत्र 
नित्यविभूनां व्योमकालादीनां परस्परसंयोगो नित्यः। सच संयोगः प्रागेव 
दशितः! अनित्यः संयोगः पुनरन्यतरकमंज उभयकर्मजः संयोगजश्चेति 
त्रिविधः । तत्र स्थाणुश्येनयोः संयोगोऽन्यतरकर्मजः, युध्यतोमंल्लकृष्णयोः 


भेद्यभेदावयिज्ञानजन्यत्वनियमासिद्धेः । 'निविकल्पमपि तक्षियमयोगि, 
प्रत्यक्षत्वात्‌, सविकल्पकवदिति’ चेन्न, तस्य सविकल्पत्वभ्रयुक्तत्वात्‌' 
( नीति० पृ० १०५ ) । अर्थात्‌ उक्त अनुमान में 'सविकल्पप्रयुक्तत्व' 
घर्म सव्रिकल्पक ज्ञान में साध्य का व्यापक और निविकल्पकरूप पक्ष में 
साधन का अव्यापक होने से उपाधि है, अतः प्रत्यक्षत्व हेतु सोपाधिक 
होने के कारण साध्य का साधक नहीं हो सकता । यद्यपि इस उपाधि का 
पर्यवसान 'पक्ष-भिन्नत्व’ में ही होता है, तथापि नारायण पण्डित-द्वारा 
प्रदशित “निविकल्पस्यापि नि्विकान्तरपूर्वकत्वं स्यात्‌--इस अनवस्था- 
पादक तक से युक्त होने के कारण उक्त उपाधि हेतु को अक्षम बनाने में 
समर्थ है ]। अतः निविकल्पक ज्ञान के द्वारा युगपत्‌ अवभासित स्तम्भ, 
और भेदों का विशेषण-विशेष्यभाव सविकल्पक ज्ञान के द्वारा 
स्थापित किया जाता है और सप्रतियोगिकत्वेन भेद की प्रतीति उपपन्न 
हो जाती है, फलतः भेद की उपपत्ति के साथ-साथ पृथकत्व की सिद्धि 
हो जाती है । र 

( ८).संयोग- संयोग भी सवंद्रव्यवरत्ती सामान्य गुण माना जाता 

है। वह दो प्रकार का होता है-( १ ) नित्य संयोग ओर (२) अनित्य 
संयोग । नित्यभूत आकाश, कालादि का परस्पर संयोग नित्य होता है, 
जो कि मन की विभृता के प्रसङ्ग में ही कहा जा चुका है । अनित्य 
संयोग ( १ ) अन्यतर-कमं-जन्य, (२) उभय-कर्मे-जन्य और (३) संयोग- 
जन्य--इन भेदों से तीन प्रकार का होता है । ( १ ) स्थाणु और श्येन 
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संयोग उभयकर्मजः, हस्ततरुसंयोगात्‌ कायतरुसंयोगः संयोगजः संयोग: 
विभागः पुनरविभुद्रव्यमात्रवर्ती विशेषगुणः । तस्याप्यन्यतरकमंजा दिभेदेन. 
त्रेविध्यं द्रष्टव्यम्‌ । 
परत्वापरत्वे तु दिक्कालमात्रवतित्वाद्‌ विशेषगुणी । तत्र दूरस्थिते 
प्रतीयमानं परत्वम्‌, समीपस्थिते प्रतीयमानं चापरत्वम्‌, दिवक्कतमिद्युच्यते, 
तयोदिड्मात्रनिवन्धनत्वात्‌ । स्थविरे प्रतीयमानं परत्वम्‌, यूनि प्रतीयमानम- 
परत्वं च कालकृतमित्युच्यते, तयोः कालमात्रनिवन्धनत्वात्‌ । ट 
गुरुत्वं पतनासमवायिकारणं पृथिबीजलमात्रवती विशेषगुणः । द्रवत्वं 


a 


पक्षी का संयोग अन्प्रतर-कर्म-जन्य होता है, १थोंकि स्थाणु और श्येन-- 
इन दोनों में से केवल एक श्येन पक्षी की क्रिया से ही वह संयोग उत्पन्न 
होता है । ( २) जहाँ कहीं पहलवान के साथ कुष्ण का मल्ल-युद्ध होता 
है, वहाँ दोनों का संग्रोग उभय के कर्म से जन्य माना जाता है। हा: 
और वृक्ष के संयोग से उत्पन्न शरीर और वृक्ष का संयोग संतोगज 
संयोग कहलाता है। 

(९) चिभाग-विभाग केवल अविभु द्रव्यो में रहता है, अतः 
विशेष गुण है, वह भी ( १) अन्यतर-कमं-जन्य, ( २ ) उभय-कर्म-जन्य 
और (३ ) विभागज विभागभेद से तीन प्रकार का होता है। 

( १०, ११ ) परत्वापरत्व--परत्व और अपरत्व भी केवल दिक्‌ 
और काल में रहने के कारण विशेष गुण कहे जाते हैं। दूरस्थ वस्तु में 
प्रतीयमान परत्व और समीपस्थ पदार्थं में ज्ञायमान अपरत्व दिक्छृत 
( देशिक ) कहे जाते हैं, क्योंकि वे दोनों दिवप्रयुक्त होते हूँ। स्थविर 
(वृद्ध) शरीर में परत्व (ज्येष्ठत्व) और युवा शरीर में अपरत्व कालिक 
माना जाता है, क्योंकि यह परत्व और अपरत्व काल की देन हूँ । 

( १२ ) गुरुत्ब-पतन क्रिया का असमवायिकारणभूत रुत्व केवल 
प्रथिबी और जल में रहनेवाला विशेष गुण होता है। 

( १३) द्रवत्व -द्रवत्व पृथिवी, जल और तेज तीन द्रव्यों में रहने 
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° 
पृथिव्य्षदित्रयवर्ती विशेषगुणः । स च स्वाभाविकनै मित्तिकभेदेन द्विविधः । 
तत्रापामेवं स्वाभाविकं द्रवत्वम्‌ । पृथिव्याः क्वचिज्जलसंयोगात द्रवत्वं क्वचित्तु 
जतुप्रभृतावर्निसंयोगात्‌ । तेजसः पुनः सुवर्णादेरग्निसंयोगा दिति द्रष्टव्यम्‌ । 
स्नेहो जलमात्रवर्ती स्निर्त्वा दिबुद्धिविपयो विशेषगुणः । 
बुद्धिसुखदुःखेच्छाद्वपप्रयत्ना आत्मविशेषगुणाः । तत्र बुद्धिव्यतिरिक्‍्तं 
सुखादिपश्चकं मानसप्रत्यक्षगम्यम्‌ । बुद्धिः पुनरथंप्रकाशापरनामवेयप्राकट्या- 
न्यथानुपपत्तिप्रसूतार्थापत्तिगम्या । 
चुद्धिः स्वयं्रकाशेति शुरुशङ्करयोसंतम्‌। 
प्रत्यक्षेत्यक्षपादानां तन्निरासोऽभिघीयते.॥ ३८॥ 


वाला विशेष गुण है । वह दो प्रकार का होता है-( १ ) स्वाभाविक 
या सांसिद्धिक और ( २ ) नैमित्तिक । जलीय ब्रवत्व ( तरलता ) स्वाभा- 
विक और घृतादिरूप पूथिवी का द्रवत्व नेमित्तिक है। वह कहीं जल 
के सयोगरूप निमित्त और कहीं जतु (लाख ) आदि में अग्नि संयोग 
रूप निमित्त से उत्पन्न होता है । सुवर्णादिरूप तेजस द्रव्य में भी अग्नि 
के संयोग से ही द्रवत्व उद्भूत होता है । - 

( १४ ) स्नेह-स्नेह जल मात्र में रहनेवाला स्निग्धत्वादि व्यवहार 
का प्रयोजक विशेष गुण होता है । द 

(१५) बुद्धथादि षटक -वुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, हष 
और प्रयत्न नाम के छ: गुण आत्मा के विशेष गुण कहे जाते हैं। 
उनमें बुद्धि को छोड़कर शेष सुखादि पाँच गुण मानस प्रत्यक्ष के विषय 
होते हैं। बुद्धि की कल्पना अर्थापत्ति प्रमाण से की जाती है, क्योंकि 
ज्ञातोध्यं घट?--इत्यादि प्रत्यक्ष ज्ञान के विषयीभूत ज्ञातत्व; भरका श, 
प्राकट्य इत्यादि नामों से प्रसिद्ध धर्म की अन्यथा ( बुद्धि के विना ) 
अनुपपि होती है, उसकी उपपत्ति तभी हो सकती है, जवकि वुद्धि या 
ज्ञान की कल्पना की जाय । १ 

प्रभाकर गुरु और आचार्य शङ्कर के मत में बुद्धि ( ज्ञान ) स्वर्थः 
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तत्र स्वयंप्रकाश्वादिनस्तावदेवं प्रयुज्ञते-- ज्ञानं स्वगतव्यवहा रख्पे& कार्ये 
स्वसजातीयपरानपेक्षम्‌, तथाभूतपरगतकार्येका रित्वाद्‌, यथा प्रदोपः। न हि 
प्रदीपः स्वगतव्यवहारख्पे कार्य प्रदीपान्तरमपेक्षते, तस्माद्‌ बुद्धिरपि न 
बुढ्धन्तरम्‌-इति । 

तदथुक्तम्‌, अर्थान्तरानुमापके लिङ्गान्तरावगम्ये लिङ्ग व्यभिचारात्‌ । तत्र 
हि परप्रकाशकं लिङ्ग स्वप्रकाशाय लिङ्गान्तरमपेक्षते । ननु ज्ञेयत्वे विज्ञानस्य 
घटादिवज्जडत्वं प्रसज्येत इति चेत्‌, न, स्वप्रकाशत्वपक्षेपि परगतस्य ज्ञानस्य 
ेष्टालिङ्गकानुमानगम्यत्वेन जडत्वप्रसङ्गस्य तादवस्थ्यात्‌ | ततो न धीकमेत्व- 


प्रकाश है और नैयायिकों के मत में ज्ञान काप्रत्यक्ष माना जाता है, 
अतः इन तीनों का निराकरण किया जाता है ॥ ३८ ॥ 
ज्ञान को स्वयंप्रकाशता- -स्वप्रकाशतावादियों का अनुमान-प्रयोग 
है-'ज्ञानं स्वविषयकव्यवहारे सजातीय परानपेक्षम्‌, अव्यवधानेन विषये 
प्रकाशादिव्यवहारनिमित्तत्वात, प्रदीपालोकवत्‌” ( पञ्च” वि० 
पृ० २४७ ) । विवरणकार ने व्यवहार चार प्रकार कावताया ह 
“व्यवहार: अभिज्ञा, अभिवदनम्‌, उपादानम्‌, अर्थक्रिया-इति चतुविध:” 
( पञ्च० त्रि० पृ० ६२ ) । प्रकत में अभिज्ञा और अर्थक्रिया विवक्षित 
हैं। जैसे प्रदीप स्वकीय ज्ञान या प्रकाशरूप व्यवहार में प्रदीपान्तर की 
अपेक्षा नहीं करता, वैसे ही ज्ञान भी अपने व्यवहार में ज्ञानान्तर की 
अपेक्षा नहीं करता- यही ज्ञान की अपनी स्वप्रकाशता है । 
स्वयंप्रकाशता-निराख--उक्त अनुमान अर्थान्तरानुमापक लिङ्गा- 
न्तरानुमेय लिङ्ग में व्यभिचरित है, क्योंकि वह पर-प्रकाश छिङ्ग अपने 
ज्ञानरूप व्यवहार में अपने सजातीय छिङ्गान्तर की अपेक्षा करता हे । 
“ज्ञान भी यदि ज्ञेय माना जाता है, तव वह घटादि के समान जड़ या 
अप्रकाशरूप हो जायग़ा--ऐसा आक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि 
स्वप्रकाश-पक्ष में भी देवदत्तादिंगत ज्ञान चेष्टादिलिङ्गकानुमान से ज्ञेय 
होता है, उस, ज्ञयभूर त ज्ञान में जड़त्वापत्ति समान ही है । अतः ज्ञान या 
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० मात्रेण जडत्वसिद्धि्ञानस्यान्यस्य वा। यदघीनं व्यवहारानुगुणत्वं तदजडं 
यदधीनें तु न. कस्यचित्‌ तज्जडम्‌-इत्येव विमाग: । 
इत्थ निरस्ते परमते स्वपक्षस्थापनार्थमनुमानमुच्यते- संवेदनं स्वप्रकाशं 
न भवति, वस्तुत्वाद्‌ घटवत्‌ । विप्रतिपन्नो व्यवहारः स्वविषयसंवेदन निवन्धनः, 
व्यवहा रत्वात्‌ संप्रतिपन्नव्यवहा रवत्‌ । संवेदनव्यवहारः, संवेदनसंवेदन निवन्धनः, 
संवेदनव्यवहारत्वात्‌ परगतसंवेदनव्यवहारवत्‌ । 


अन्म किसी भी पदार्थ में ज्ञान-कर्मत्वमात्र जडत्व का प्रयोजक नहीं होता, 
अपितु वस्तूनिष्ठ व्यवहारातुगुणत्व जिसके अधीन होता है, वह अजड़ 
और जिसके अधीन किसी का व्यवहारानुगुणत्व नहीं होता, वह जड़ है। 
इस प्रकार ज्ञान की स्वप्रकाशता के विषय में परमत का ;निराकरण 
किया गया, अव स्वकीय ( भाट्ट ) पक्ष की स्थापना के लिए अनुमान- 
प्रयोग किया जाता है-( १ ) ज्ञानं स्वप्रकाशं न भवति, वस्तुत्वाद्‌, 
घटवत्‌' । ( २) विवादास्पदव्यवहारः, स्वविषयकज्ञाननिबन्वनः, व्यव- 
हारत्वात्‌, घटादि-व्यवहारवत्‌। ( ३ ) “संवेदनव्यवहारः, संवेदन- 
विषयकसंवेदनप्रयुक्तः', “संवेदनव्यवहारत्वात्‌, परगतसंवेदनव्यवहारवत्‌' 
[ श्री चिदानन्द पण्डित ने उक्त तीन अनुमानों से पहले एक अनुमान 
और प्रस्तुत किया है ज्ञाने स्वप्रतिबद्धव्यवहारे ज्ञातान्तरापेक्षम्‌, 
वरव ह्मियमाणत्वात्‌” ( नीति० पृ० १२७ ) । सव मिलाकर प्ररभ्रकाशता 
में चार अनुमान किए गए हैं । आचार्य भा सर्वज्ञ ने जो प्रयोग किया है-- 
“ज्ञानं स्वव्यति रिक्तवे इनवेद्यम्‌, वेद्यत्वाद्‌, रूपादिवत्‌” ( न्या० भू० पृ० 
१३६ ) वैसे प्रयोगों में तो दृष्टान्तभूत रूपादि जड़ पदार्थ हैं, उनकी 
समता का अजडात्मक पक्ष में न होना अनुचित नहीं। कथित तृतीय 
अनुमान में परगत अनुभूति को जो दृष्टान्त बनाया गया, वह अवश्य 
स्वप्रकाशता पर एक प्रवल प्रहार है, बयोंकि परकीय ज्ञान में ज्ञेयत्व न 
मानने पर बादी-प्रतिवादी आदि के व्यवहारों की उपपत्ति नहीं हो 
सकती, जैसा कि वेदान्तदेशिक कहते हैं-“यदि परगतानुभुतिः 
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मानसप्रत्यक्षं विज्ञानमिति ताकिकाणां मतम्‌। ते पुनरेवमाहुः--ज्ञानं ° 

a 
प्रत्यक्षम्‌, क्षणिकात्मविशेषगुणत्वात्‌, सुखादिवदिति । तदिदमसारम्‌, सुपुः्यव- 
स्थायां प्राणादिक्रियानिमित्तेन प्रयत्नेनानैकान्त्यात्‌। अप्रत्यक्षत्वे प्रमाण च 


नानुभूयते, कथं शब्दार्थंसम्बन्धः ? परबुद्धिविशेषानुमानेनेव हि सर्वत्र 
सिद्धे कार्ये वा व्युत्पत्तिः। एवं च व्युतपत्तेरशक्यत्वात्‌ चेष्टाशव्दयोः 
प्रमाणकोटिनिक्षेप एव न स्थात्‌ । परस्पराभिप्रायानभिज्ञतया वादिनोः 
शुष्ककलह एव स्यात्‌ । परस्पराशयपरिज्ञानादेव च सर्वो लौकिको 
व्यवहारः” ( श० दू० पृ० १०३) । श्री उदयनाचाये भी कहते हैं-- 
“धिवादाध्यासितवेदन वेदनान्तरगोचरः, वेदनत्वात्‌, पुरुषान्तरवेदनवत्‌ । 
अवेदने तद्ब्वहारादिविलोपप्रसद्भः” (किर० पृ० ५३६ )। प्रत्येक 
व्यवहार में व्यवहतंव्य का ज्ञान नियमतः अपेक्षित होता हैं, अतः परकीय 
ज्ञान का व्यवहार परकीग्र ज्ञान का ज्ञान न होने पर कथमपि सम्भव 
नहीं, अत एव शवरस्वामी ने कहा है--पूर्व वुद्धिर्त्पद्यते, न तु पूर्व 
ज्ञायते, भवति हि कदाचिदेतद्‌ यज्ज्ञातोऽप्यर्थः सन्नज्ञात इत्युच्यते । 
“न चार्थव्यपदेशमन्तरेण बुद्धे रूपोपलम्भनम्‌” ( शा० भा० पृ० ३४ ) ] । 
तार्किक-मत--ताकिकगण ज्ञान का मानस प्रत्यक्ष मानते हुए कहते 
है-- ज्ञान प्रसक्षम्‌, क्षणिकात्मविशेरुगुणत्वात्‌, सुखादिवत्‌” [ आचार्य 
प्रशस्तपाद ने कहा है-“बुद्धिसुखदःखेच्छाद्वेषप्रयत्तास्त्वन्तःकरण- 
ग्राह्माः”। श्री गङ्गेशोपाध्याय भी उसका स्पष्टीकरण करते हुए कहते 
हैं - ज्ञानं मानसप्रत्यक्षम्‌, आत्मविशेषगुणत्वे सति क्षणमात्रस्थायित्वात्‌ 
सुखत्रतZ' (न्या त० चि० पृ० ८४४) । न्प्रायलीलावतीकार भी कहते 
हुँ--“ज्ञायते च मानसप्रत्यक्षात्‌” ( न्या० ली० पृ० ८८१ ) ]। 
तार्किक-मत-निरास -ज्ञात की मानस प्रत्यक्षता में जो अनुमान 
किया गया.-वह सुपुप्तिगत प्राण-संचार के निमित्तभूत जीवनयोति प्रयत्न 
में व्यमिचरित है, क्योंकि वह अतीन्द्रिय माना जाता है, मानस प्रत्यक्ष- 
गम्य नहीं, फिर भी क्षणिकात्मविशेषगुणत्वरूप हेतु उसमें रहता है। 
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दे भवति--विवादपदं ज्ञानम्‌ अप्रत्यक्षम्‌, ज्ञानत्वात्‌, सम्प्रतिपन्नज्ञानवदिति । 

ननु ज्ञानस्य प्राकटघावगम्यत्वेऽपि ज्ञातस्यैव प्राकटधस्य ज्ञानगमकत्वम्‌ । 
ततश्च प्राकट्यगतेन ज्ञानान्तरेण भवितव्यम्‌ । तदपि ज्ञानं प्राकट्यान्तरावसे- 
यम्‌--इत्यनवस्थाप्रसङ्ग इति चेत्‌, मैवम्‌, मूलक्षयाभावेनास्या अनवस्थाया 
अदूपणत्वात्‌ । तथा प्राहुः-““मूलक्षयकरीं प्राहुरनवस्थां हि टूषणीमि”ति । 
कथं च मूलक्षयाभावः? उत्पन्नस्य ज्ञानस्यावश्यवेदनीयत्वाभावादिति ब्रूमः । न 
चाविज्ञायमानस्य विषयप्रका्षकत्वानुपपत्तिरिति वाच्यम्‌, चक्षुरादीनामप्य- 
प्रकाशकत्वप्रसङ्गात्‌ । जिघुक्षायां सत्यां पश्चादर्थापत्तिगम्यत्वस्य चोभयत्रापि 


इ 


ज्ञान को अप्रत्यक्षता में अनुमान प्रमाण भी है--विवादास्पदं ज्ञानम्‌, 
अप्रत्यक्षम्‌, ज्ञानत्वात्‌, परकीयज्ञानवत्‌” । 

शङ्का- यदि ज्ञान को प्राकट्य ( ज्ञातता ) के द्वारा अनुमेय माना 
जाता है, तव ज्ञातता ज्ञात होकर ही ज्ञान की अनुमापिका हो सकेगी, 
प्राकव्यविषयक ज्ञान- भी प्राकट्यान्तर से वेद्य होगा -इस प्रकार 
अनवस्था होती हे । 

समाधान ऐसी अनवस्था सभी मानते हैं, क्योंकि इससे मूलभूत 
वस्तु का नाश नहीं होता, जैसा कि कहा गया है- मूलक्षदकरीं प्राहुर- 
नवस्थां हि दूपणीम्‌”। [ अर्थात्‌ वीज-वृक्षादि स्थल पर भी उत्तरोत्तरं 
वृक्षादि की सृष्टि पूर्वपूर्वं बीज से मानी ही जाती है, इसमे मूल बीज 
का नाश नहीं होता, अतः ऐसी अनत्रस्था अनादि प्रपञ्च में कोई दोप 
नहीं मानी जाती ]। उक्त अनवस्था से मूल-क्षय क्यों नहीं ? इस प्रश्‍न 
का उत्तर यह है कि उत्पन्न ज्ञान की अवश्यवेदनीयता का कोई निम 
नहीं होता । 'अविज्ञात ज्ञान विषम का प्रकाशक नहीं हो सकता--ऐसा 
नहीं कह सकते, क्योंकि अज्ञात प्रकाशक यदि प्रकाश नहीं कर सकता, 
तब चक्षुरादि इन्द्रियों में भी प्रकाशकत्व न वन सकेगा, क्योंकि अज्ञात | 
इन्द्रियाँ ही विषय की प्रकाशक होती है। हाँ, जव कभी आतता और 
इस्द्रियादि प्रकाशक पदार्थों की जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तब अर्थापत्ति 
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तुल्यत्वात्‌ । र 

विज्ञानं घटाद्याकारमिति वौद्धाः कथयन्ति । तदुपरिष्टान्निराकरिप्थामः । 
वुद्धिरयथाथस्मरणानुवादयथाथंरूपेण चतुविधेति प्रमाणपरिच्छेदे समथितम्‌ । 

सुखं पुनरैहिकसुखं स्वगंसुखं मोक्षसुखं चेति त्रिविधम्‌ । तत्र ऐहिकसुखं तु 
र्कूचन्दनवनितादिजन्यं दुःखमिश्रं च । स्वसुखं पुनर्देशान्तरप्राप्यं दुःखरहितं 
च। तत्तु दरशंपूर्णमासेष्टिज्योतिष्टोमादावविशेषेण स्वर्गफलश्रुतेः सातिशयम्‌ । 
उभयत्रापि धर्मं एव कारणम्‌ । मोक्षसुखं प्रागेवाभिहितम्‌ । 

दुःखं पुनरेहिकमामुष्मिकं च द्विविधम्‌ । तत्रेहिकं रोगादिजन्यम्‌ । 


के द्वारा उनकी सिद्धि हो ही जाती है । 
वौद्धगण जो विज्ञान को साकार ( घटाद्याकारवाला ) मानते हैं, 
* उसका निराकरण आगे चळ कर किया जायगा। प्रमाण-परिच्छेद 
( विगत पृ० २) में यह कहा जाचुकाहै कि बुद्धि चार प्रकार को 
होती है--(१) अयथाथं ज्ञान, (२) स्मरण, (३ ) अनुवाद और 
( ४ ) अयथार्थ ज्ञान । 
(१६) खुख-सुख तीन प्रकार का होता है--( १) ऐहिक, 
(२) स्वर्ग और (३) मोक्ष । (१) ऐहिक सुख तो इसी शरीर में 
स्रक्‌ ( पुप्प-हार ) चन्दन और वनिता ( कामिनी ) आदि उपकरणों 
से जमित दुःख-मिश्रित होता है । (२) स्वगं सुख लोकान्तरःप्राप्य दु:ख- 
रा त विशुद्ध सुख को कहते हैं। वह दर्शपूर्णमास, अग्निष्टोम, ज्योतिष्टोम 
आदि कमो के अनुष्ठान से जनित होता हे । कर्मों के तरःतमभाव से 
रवर्ग सुख भी तर-तमभाव-युक्त सातिशय माना जाता है। उभय विध 
फल का नियामक धर्म ही होता है । मोक्ष सुख का निरूपण पहले ही 
किया जा चुका है । । 
(१७) दुःख-दुःख भी ऐहिक और आमुष्मिक ( पारलौकिक ) 
पेद से दो प्रकार का होता है । ज्वरादि रोगों से जनित दुःख को ऐहिक 
और रौरवादि नरक लोकों में प्राप्त होनेवाला दुःख आमुष्मिक कहा 
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० आमुष्मिकं तु रौरवमहारौरवादिरूपम्‌ । तचोभयत्राप्यधर्मः कारणम्‌ । 
छ्च्छा ममेदं स्या दित्येवमा दिरूपा । हेषस्तु शत्रुविषयो भावविशेषः । 
प्रयत्नस्तु शरीरादौ देतुः कमेलप्ुद्धबे। 
एचमेते ससुदिष्टाः संक्षेपादास्सनो शुगाः ॥ ३९ | 
संस्कारस्तु लौकिकवैदिकभेदेन द्विविधः । लौकिकस्तत्र वेगो भावना 
स्थितस्थापकश्चेति त्रिविधः । तत्र वेगः पृथिव्यादिपञ्चद्रव्यवर्ती विशेषगुणः 
कियाहेतुश्र । मावनात्मकस्तु संस्कार आत्ममात्रवर्ती विशेषगुणः । पूर्वानुभवोऽ- 
स्य कारणम्‌, स्मृतिस्तु कार्यम्‌ । स्थितस्थापकस्तु संस्कारः स्पर्शेवत्सु द्रव्येषु 
वर्तमानो विशेषगुणः । स यथा-- 
वेणुरन्ध्रप्रयुख्तं वा वद्धं या बहुवत्सरम्‌ । न 
सुच्यमानं श्वलाङगूछं बक्रमाचं न खुञ्चवि )। ४० ॥ इति 
जाता है । इन दोनों प्रकार के दुःखों की उत्पत्ति अधमं से होती है । 

(१८) इच्छा--ममेदं स्यात्‌!--इस प्रकार की कामना को इच्छा 
कहते हैं । 

(१६) द्वेष-शत्रु को देख कर उत्पन्न होनेवाले द्रोह को द्वेष 
कहा जाता है । 

( २०) प्रयत्व--शारीरिकादि क्रिया का जनक कृतिरूप गुणविशेष 
प्रयत्न कहलाता है । इस प्रकार आत्मा के विशेष गुणों का संक्षिप्त परिचय 
कराया गया ॥ ३६ ॥ 

(२१ ) संस्कार-संस्कारो के दो भेद होते हैं--( १) लौकिक 
और (२ ) वैदिक । (१ ) लौकिक संस्कार तीन प्रकार का होता 
है-( १) वेग, ( २) भावना तथा ( ३) स्थितस्थापक । पृथिव्यादि 
पाँच द्रव्यो में क्रिया के जनक विशेष गुण की संज्ञा वेग है। भावनाख्य 
संस्कार आत्मगत पूर्वानुभव से उत्पन्न और उत्तर स्मृति का जनक होता 
है। स्थितस्थापक सस्कार स्पशंगुणवाले द्रव्यो में रहनेवाला विशेष गुण 
है, जिस गुण के कारण ही कुत्ते की पूँछ अपना वक्रभाव (टेढ़ापन) नहीं 

१६ मा० 
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वैदिकस्तु संस्का रस्तक्षणोत्पवनप्रोक्षणावहननादिक्रियाजन्य: । स च " 
द्वितीयाश्रुत्यवसेयः । यथा यूप॑ तक्षति आज्यमुत्युनातिं तण्डुलान्‌ रक्षति 
ब्रीहीनवहन्तीत्यादि । तत्र हि द्वितीयाश्रुत्या तक्षणादिभिय्ूंपादीत्‌ संस्कुर्यादि- 
त्यथः सिध्यति । स - च भूतभाव्युपयोगिद्रव्यमात्रवर्ती विशेषगुणः | यथाहुः 
भूतभाव्युपयोगं हि द्रव्यं संस्कारमर्हति--इति। स तु दाक्‍त्यन्तभू त इति 
केचित्‌ । तदप्यनुमन्यामहे । 

घ्वनिर्वायुगुणः शब्दा भिव्यञ्चकः । स च प्रागेवोक्तः । 
.  भ्राकट्यं विषयव्यवस्थापकः सवंद्रव्यवर्ती सामान्यगुणः। स च संयुक्तः 


छोड़ती, चाहे उसे बाँस की सीधी नली में या किसी लकड़ी के साय कई 
वर्ष तक बाँध कर रखा जाय । 

(२ ) चैद्कि संस्कार-यूपादि में तक्षणादि, घृतादिगत उत्पव- 
नादि, ब्रीहिगत प्रोक्षण-अवहननादि क्रियाओं से उत्पन्न संस्कार वेदिक 
संस्कार है । वह द्वितीया बिभक्तिरूप श्रुति से प्रमाणित होता है, जैसे-- 
“यूप॑ तक्षति”, “आज्यमुत्पुनाति”, “ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति”, “द्रीहीनव- 
हन्ति”_इत्यादि स्थलों पर द्वितीया श्रुति ( विभक्ति) का यह अर्थ 
प्रतीत होता है कि तक्षणादि क्रियाओं के द्वारा यूपादि का संस्कार करना 
चाहिए । वह संस्कार उपयुक्त और उपयोक्ष्यमाण द्रव्य में रहनेवाला 
विशेष गुण हैं, जैसा कि कहा गया है--“भूतभाव्युपयोगं हि संस्कार्य 
द्रव्यमिष्यते” ( तं० वा० पृ० ४११ ) । अर्थात्‌ जिस द्रव्य का उपयोग हो 
चुका है, ऐसे उपयुक्त अथवा जिस द्रव्य का भविष्य में उपयोग होनेवाला 
है, ऐसे उपयोक्ष्यमाण द्रव्य का संस्कार किया जाता है। वह संस्कार 
शक्ति पदार्थं के अन्तर्गत है-ऐसा भी कुछ लोग कहते है, वह भी हमें 
सम्मत है । 

( २२ ) ध्वनि- ध्वनि वायु का वह गुण है, जो कि शब्द का 
व्यज्ञक माना जाता है, उसका निरूपण पहले ही किया जा चुका है । 
(२३ ) प्राकट्य--विषय का व्यवस्थापक सर्वद्रव्यवृत्ति सामान्य 
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त्तादाहुम्यसम्बन्धेन प्रत्यक्षगम्यः । 

तच्च प्राकट्यं द्रव्याश्रितमपि तेन तादात्म्यसम्बन्घाज्जा तिगुणकर्माण्यपि 
परम्परया समाश्रयते तत्प्रतियोगिकमभावमपीति न तेषामविषयत्वप्रसङ्गः । 
प्राकट्याश्चयो विषय इति विषयलक्षणमाहुराचार्याः । 

यस्यां संविदि योऽर्थोऽवभासते स तस्या विषयः इति प्राभाकराः । तत्तु 
पटादिज्ञानेष्ववभासमानयो रात्मस्वात्मनो रपि विषयत्वप्रसङ्गादयुक्तम्‌ । 

ननु किमिदं घ्राकट्यं नाम ? श्रूयताम्‌-सन्ति तावल्लौकिकपरीक्षकाणां 


गुण का नाम प्राकट्य या ज्ञातता है । उसका सयुक्त-तादात्म्य सम्वन्ध से 
प्रत्यक्ष माना जाता है । ज्ञात घट चक्षुरादि से संयुक्त है, उसमें ज्ञातता” 
धर्म तादात्म्येन रहता है, अतः संयुक्ततादात्म्य सम्वन्ध से घटादिंगत 
रूपादि के समान ही ज्ञातता का प्रत्यक्ष होता है । 

यद्यपि प्राकट्यरूप गुण द्रव्य के आश्रित ही होता है, तथापि तादा- 
त्म्येन द्रव्यवर्ती जाति, गुण और कर्मं को भी परम्परया ( स्वाश्रय 
तादात्म्य सम्बन्ध से ) अपना आश्रय वनाता है । इतना ही नहीं, द्रव्या- 
दिघ्रतियोगिक अभाव में भी भ्राकट्य स्वाश्रयप्रतियोगिकत्वादि सम्बन्ध 
से रह जाता है, फलतः द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और अभाव--इन 
सभी में प्राकट्याश्रयत्वरूप विषयत्व सुलभ हो जाता है, क्योंकि चिदानन्द 
पण्डित ने कहा है -“यदवगतं ज्ञानं कल्पयति, ततु किमपि प्रकाशादि- 
'पदवेदनीयमर्थंगतमर्थान्तरमभ्युपगमनीयम्‌ । तच्च प्राकव्य मित्युच्यते, विष- 
यत्वमर्थस्य तदाश्रयत्वमेव” ( नीति० पृ० १३४ ) । | 

प्राभाकरगण जो विषयता का लक्षण करते हैं कि “यस्यां संविदि 
योऽर्थो भासते, स तस्या विषयः” (प्र० पं० पृ० ४८ ) । वह अयुक्त 
है, क्योंकि उनके मतानुसार पटादिविषयक ज्ञानों में आत्मा और स्वयं 
ज्ञान भी भासमान होता है, अतः उनमें पटादिविषयक ज्ञान की विषयता 
'प्रसक्त होती है । 

यह प्राकट्य वस्तु क्या है? इस प्रश्‍न का उत्तर इस प्रकार है कि 
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घट: भ्रकाशते, घटो भाति, प्रकटो घट इत्यादयो व्यवहाराः । न चैते रन्तिः ` 
मूलाः, बाधकाभावात्‌ । अबाधितानामपि प्रत्ययानां श्रान्तिमूलत्वकल्पने 
सवंषामपि तथात्वप्रसङ्गात्‌ । तस्मादेते व्यवहारा एव स्वोपपादनाय प्रकाश- 
विशिष्टम्थमवकल्पयन्ति । तत्र विशेषणभूतः प्रकाशपदार्थः प्राकट्यमित्युच्यते । 
न चागन्तुकं ज्ञानमेव प्रकाशपदार्थं इति वाच्यम्‌, आत्मसमवेतस्य ज्ञानस्य 
घटसमवेतत्त्रव्यवहारानुपपत्तेः । 

ननु भ्राकट्याश्रयस्यैव विषयत्वे भूतभविष्यतोः प्राकटधाश्चयत्वाभावात्‌ 
कथं विषयत्वम्‌ ? न च तयोविषयत्वमेव नास्तीति वाच्यम्‌, नदीपूरणघनोन्न- 


सभी लौकिक और परीक्षक व्यक्तियों को “घट: प्रकाशते', 'घटो भाति', 
“प्रकटो घटः'-इत्यादि अनुभुतियाँ समानरूप से होती हैं। इनका वाध 
नहीं होता, अतः इन्हें भ्रमरूप भी नहीं कहा जा सकता। अबाधित 
ज्ञानो को भी भ्रमरूप मानने पर तो सभी प्रमा ज्ञान भ्रमात्मक हो 
जायेगे । अतः घट: प्रकाशते’ इत्यादि व्यवहार ही अपना उपपादन 
करने के लिए प्रकाश या प्राकट्य से विशिष्ठ घटादि की कल्पना करते 
हुं । उसमें विशेषणीभूत प्रकाश पदार्थ ही प्राकट्य कहलाता है [ श्री 
चिदानन्द पण्डित भी कहते हैं-“सन्ति तावद घट: प्रकाशते, घटो 
भाति, घटप्रकाश इत्यादयो व्यवहारा लोकिकपरीक्षकाणाम्‌* "अतो 
रढप्रतिपन्नतादृशव्यवहारसूलत्वेन प्रकाशविशिष्टोऽर्थः कल्पनीयः, स च 
विशेषणभूतः प्रकाशपदार्थः, प्राकट्यम्‌” ( नीति० पृ० १३२ )] । घटादि- 
विषयक जन्य ज्ञान को ही प्रकाश पदार्थ क्‍यों नहीं मान लिया जाता ! 
इस शङ्का का समाधान यह है कि घटादिविषयक ज्ञान आत्मा में रहता 
है, चटादि विषय पर नहीं, किन्तु 'प्रकाशितोध्यमर्थ:---इस प्रकार का 


व्यवहार घटादि विषय पर रहने वाले प्रकाश पदार्थ से ही उपपन्न हो 
सकता है, आत्मसमवेत ज्ञान से नहीं । 


शाङ्का--यदि प्राकट्य के आश्रय को ही विषय साना जाता हे, तव 
` अतीत और अनागत पदाथो में विषयता नहीं वन सकती, क्योंकि वे 
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तिप्रकृतिमिः भूतमविष्यद्वर्षातुमानाभावप्रसङ्गादिति चेत्‌, मैवर्म, भूतमविष्य- 
तोरपि प्राकट्योपपत्तः । ननु गुणिनमन्तरेण कथं गृणोत्पत्तिः ? सद्भचा- 
वदिति ब्रूमः । न च सङ्ख्यैव भूतभविष्यतोर्नास्तीति वाच्यम्‌, तिर आहुतयो 
हुताः, षडपूपा भक्षिताः, दश मोदकाः कार्या इत्यादि व्यवहाराणां ्रान्तिमूल- 


त्वप्रसङ्गात्‌ । एवमभावस्यापि प्राकट्याश्रयत्वं द्रषव्यम्‌--इति सिद्धं प्राकट्यम्‌ । 


प्राकट्य के आश्रय नहीं होते । 'अतीत और अनागत पदार्थ किसी ज्ञान 
के विषय ही नहीं होते!--ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि नदी की वाढ़ से 
अतीत वृष्टिविषयक और काली घटा को उमड़ते देख भावी वृष्टिविषयक 
जो अनुमान होते हैं, वे कैसे हो सकेंगे ? 

समाधान--अतीत और अनागत विषयों पर भी ज्ञातता या 
प्राकटच माना जाता है। “जव अतीतादि प्रव्यरूप गुणी ही नहीं, तब 
प्राकटचरूप गुण की उत्पत्ति ही कैसे होगी ? इस प्रश्‍न का उत्तर है कि 
जैसे संख्यारूप गुणों की अतीतादि द्रव्य पर उत्पत्ति हो जाती है, वैसे ही 
प्राकट्य गुण भी उत्पन्न हो जायगा। 'अतीतादि पर संख्या की उत्पत्ति 
ही नहीं होता'--ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि “मुनित्रयं नमस्कृत्य', 
वित्न आहुतयो हुताः, षडपूपा भक्षिताः, 'दश मोदका कार्या.'--इत्यादि 
व्यवहारों के द्वारा अतीतादि पर संख्या की उत्पत्ति माननी पड़ती है। 
यदि नहीं मानी जाती, तब उक्त व्यवहारों को भ्रममूलक मानना होगा, 
किन्तु वे भ्रममूलक नहीं माने जाते, अतः उनके अनुरोध पर जसे 
अतीतादिं पर संख्या की उत्पत्ति मानी जाती है, वेसे ही प्राकटयरूप 
गुण की उत्पत्ति भी माननी आवश्यक है [ श्री चिदानन्द पण्डित के भी 
वे ही प्रश्‍न और उत्तर है-“कथं तहि भूतभविष्यतोः प्रकाटयोत्पत्तिः ? 
संख्यावदेवेति ब्रूमः” ( नीति० पृ० १३५ ) ]। इसी प्रकार अभाव भी 
प्राकट्य का आश्रय वन जाता है, अतः प्राकट्यरूप गुण सिद्ध हो 
जाता है। न 
(२४) शक्ति श्री कुमारिल भट्ट द्रव्य, गुण और कर्म में रहने 
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शक्तित्वसामान्यचतों द्रव्यकर्मगुणाअयाम्‌ । Es 

श्रुत्यथो पत्तिविशेयां शक्तिमाहुः ङुमारिळाः॥ ४१ ॥ 
सा तु लौकिकबैदिकभेदेन द्विविधा । तत्राद्या पुनरर्थापत्तिगम्या, यथा अग्न्या- 
दीनां दाहकत्वशक्तिः । अन्या तु चोदनैकगम्या, यथा यागादीनां स्वर्गादि 
साधकत्वशक्तिः । तत्रार्यादीनां दाहकत्वशत्तिब्र॑व्यगता । हिंसादीनां नरक- 
पातसाघकत्वशक्तिः कर्भगता । वायव्यं श्वेतमालभेत भूतिकामः इत्या दिपु 
शवेतत्वा दिगुणवि शिष्टस्यैव द्रव्यस्य भूतिसाधनत्वश्रवणात्‌ गुणगतोऽपि कोऽप्य- 
तिशयः कल्पनीयः । स एव गुणगता शक्तिरित्यृच्यते । एवं सवंत्र द्रष्टव्यम्‌ । 

अत्र शक्तिरेव नास्तीति ताकिकाणां मतम्‌ । अग्न्यादीनां दाहकत्वादिशक्ति 

च स्वमावभेदेत समर्थयन्ति। तदयुक्तम्‌, स्वभावस्य यावद्द्रव्यभावित्वात्‌ । 


वाली, शक्तित्व जाति से युक्त शक्ति को श्रुति और अर्थापत्ति प्रमाण से 
सिद्ध करते हैं॥ ४१॥ वह शक्ति लौकिक और वेदिक भेद से दो प्रकार 
की होती है । लौकिक शक्ति अर्थापत्ति-गम्य होती है, जैसे अग्नयादि में 
दाहकत्व-शक्ति। वैदिक शक्ति विधिवाक्येकसमधिगम्य होती है, जसे 
यागादि में स्वर्गादि-साधकत्व-शक्ति । दाहकत्वादि-शक्ति द्रव्यात और 
स्वर्ग-नरकादि-साधकत्व-शक्ति शुभाशुभ कमंगत मानी जाती है। 
“वायव्य श्वेतमालमेत भूतिकामः” ( ते० सं० २।१।१ ) इत्यादि वाक्यों 
के द्वारा श्वेतत्वादि गुण-विशिष्ट पशुरूप द्रव्य में भूति-साघनत्व प्रतिपादित 
है, अतः विशेषणीभूत श्वेतत्वादि गुणों में भी कोई अतिशय मानना 
पड़ता है, उसे ही गुणगत शक्ति कहते हैं। इसी प्रकार सवंत्र समझ 
लेना चाहिए । 
तार्किक-मत--ताकिकों का मत है किं शक्ति तत्त्व कोई पृथक्‌ 
पदार्थ नहीं, अग्त्यादि में कोई दाहक शक्ति नहीं, अपितु अग्नचादि का 
दाहकत्व स्वभाव ही है। 
तार्किक-मत-निराकरण--वस्तु का स्वभाव यावद्वस्तुभावी होता 
है किन्तु अग्नि के रहने पर भी उसमें दाहकत्व नहीं रहता, यदि उसके 
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दाहकीत्वादेश्व मणिमन्त्रादिनिराकायंत्वात्‌ । स्वभावशब्देनापि शक्तेरेव पर्याया- 
न्तरण ग्रहणप्रसद्धाच्च । न च प्रतिवन्धकाभावादेव दाह इति वाच्यम्‌, अभा- 
वस्य सवंत्राप्यकारकत्वात्‌ । न च नित्यकर्मणामकरणात्‌ प्रत्यवायदशंनादकार- 
कत्वमसिद्धमिति वाच्यम्‌, तत्रापि नित्यक्मभिरक्षपितानामहरहः समापतिता= 
नामवर्जनीयानामेनसामेव प्रत्यवायहेतुत्वा भ्युपगमात्‌ । यथाहुः 

स्वकाले यदकुर्वस्तु करोत्यन्यदचेतनः । 

प्रत्यवायोऽस्य तेनैव नाभावेन स जन्यते ॥ इति । 

कथं ताहि विशेषज्ञानाभावस्य संशयजनकत्वमिति चेत्‌, तत्राभावस्य 


साथ प्रतिवन्धक मणि-मन्त्रादि का सम्वन्ध हो जाता है, अतः अग्नि में 
दाहक शक्ति माननी आवश्यक है, जो कि प्रतिवन्ध मणि-मन्त्रादि के 
योग से नष्ट हो जाती है, अतः निविष सपं के समान अग्नि शक्तिहीन हो 
जाने के कारण दाहक नहीं रहती । शक्ति को ही यदि स्वभाव! शब्द से 
निर्दिष्ट किया जाता है, तब 'शक्ति' और 'स्वभाव'-दोनों शब्द 
पर्यायवाची हो जाते हैं। यदि कहा जाय कि शक्ति से दाह नहीं होता, 
अपितु प्रतिवन्धकाभाव से होता है। तो वैसा नहीं कह सकते, क्योंकि 
प्रतिवस्धकाभाव एक अभाव पदार्थ है, अभाव पदार्थं किसी भी कार्ये 
का कारक नहीं होता । नित्य कर्मों के अनुष्ठानाभाव से जो प्रत्यवाय देखा 
जाता है, उसका भी कारण नित्य कर्मों का अभाव नहीं होता, अपितु 
नित्य कर्मों से नष्ट न होनेवाले दिन-दिन उपचित पाप-राशि ही 
प्रत्यवाय का कारण होती है, जैसा कि कहा गया है- 

स्वकाले यदकुर्वंस्तु करोत्यन्यदचेतनः। 

प्रत्यवायोऽस्य तेनैव नाभावेन स जन्यते ॥ 
[ नित्य कर्मे अपने नियत समय पर न करके अज्ञातपूर्वक जो पाप किए 
जाते हैं, उन्हीं से प्रत्यवाय होता है, नित्यकर्माभाव से नहीं ]। यदि 
अभाव किसी कार्य का कारण नहीं होता, तब पुरुषत्व-व्याप्य करादिरूप 
विशेष दर्शन के अभाव को संशय का कारक क्यों माना जाता है? इस 
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*ज्ञापकत्वात्‌. ,-ज्ञापकत्वका रकत्वयोश्च विशेषात्‌ । इति शक्तिरवश्याश्रयणोया । 
प्राभाकराः पुनरस्याः पदार्थान्तरत्वमनुमानगम्यत्वं च सङ्गिरन्ते । 
- तदुक्तम्‌, अस्याः सिद्धस्यैव पदार्थस्य गुणत्वेन कल्पने लाघवादू, अन्यथा 
गौरवप्रसङ्गात्‌ । शक्तेः पदार्थान्तरत्वमपि कौमारिलानामिष्टमेव, इत्यलं 
तन्निरासप्रयासेन । अनुभानगम्यत्वं तु. प्रत्यक्षतो दृष्टसम्वन्धस्यैव सिङ्गस्यानुः 
मापकत्वमिति समर्थयद्धिरस्मा मिरेवानुमानपरीक्षायाँ निरस्तम्‌ । 
ननु कथमर्थापत्त्या शक्तिग्रहणम्‌ ? उच्यते-- 
'याहशादरिनिसंयोगात्‌ सवदा दाइदशनम्‌। 
ताइशादेच मन्त्रादिप्रयोगे तददर्शनात्‌ ॥ ४२॥ 


~ YMA 
प्रश्‍न का उत्तर यह है कि “विशेषापेकषो विमर्शः संशयः” ( व्याश 
५।१।४३ ) इस सूत्र में विशेष-दर्शनाभाव को संशय का कारक नहीं, 
ज्ञापकमात्र माना गया है । कारक और ज्ञापक में महान्‌ अन्तर होता है, 
फलतः शक्तितत्त्व पृथक्‌ सिद्ध हो जाता है । 

. प्राभाकरगण जो शत्तितत्त्व की पदार्थान्तरता और अनुमान-गम्यता 
सिद्ध करंते हैं, वह युक्त नहीं, क्योंकि गुणरूप से ही शक्ति की कल्पना 
में लाघव है, गुणों से भी भिन्न मानने पर अत्यन्त गौरव होगा । शक्ति 
को पृथक पदार्थे तो भाटुगण भी मानते हैं, अतः पदार्थान्तरता-स्थापन 
का निरास करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, शक्ति की अनुमानगम्यता 
को निराकरण अनुमान-परीक्षा में कर दिया गया है, क्योंकि वही लिङ्ग 
अनुमापक माना जाता हैं, जिसका सहचार-दर्शन प्रत्यक्षतः हो, शक्ति के 
विषय में वैसा लिङ्ग सम्भव नहीं, अतः अर्थापति के द्वारा ही शक्ति की 
कल्पना की जा सकती है। 
` _ अर्थापत्ति प्रमाण से शक्ति का ग्रहण केसे होता है ? इस प्रश्‍न का 
उत्तर यह है कि जिस प्रकार के अग्नि-संयोग से सदैव दाह कार्य देखा 

जाता है, अतिबन्धक मन्त्रादि का योग हो जाने पर उसी प्रकार के ही 


अग्नि-संयोग से दाह कार्य, नहीं, होता, अतः अग्नि-संयोग से अतिरिक्त 
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° अग्निसंयोगातिरिक्त यंत्किव्वित कारणान्तरम्‌ । 
अस्ति इञ्यमहश्यं चेत्येचं साधारणी प्रमा ४३॥ 
हचयादशेनजासाचप्रमाणेन चिहन्यते । 
तत्रानयोचिरोच्चे सरत्याचरोधाय  कल्प्यते ॥ ४४॥ 
अदच्यं कारणं किञ्चित्‌ सा शक्तिरिति गीयते । 
शुणोक्तलद्मखद्भावादस्याद्य शुणता अता ॥ ३५॥। 
सवंद्रव्यवतित्वादेपापि सामान्यगुणः । 
ननु द्रव्यव्यतिरिक्तेष्वपि वर्तेनात्‌ कथमस्या गुणत्वमिति चेत्‌, मैवम्‌ 
गुणाश्रयो द्रव्यम्‌ इति ्रव्यलक्षणस्यास्माभिरनङ्गीक्ृतत्वात्‌ । अतिव्याप्तं चेदं 


ताकिकोक्तं द्रव्यलक्षणम्‌ । चतुविश्तिरुद्दिष्टा गुणाः कणभुजा स्वयम्‌ । इति 
__ SAU DDE NN 


कोई दृश्य या अदृश्य कारण अवश्य कल्पनीय है किन्तु योग्यानुपलब्बि 
के द्वारा उस कारणान्तर का अभाव निश्चित है--इस प्रकार दा! प्रमाणों 
के विरोध का परिहार करने के लिए यह व्यवस्था की जाती है कि दृश्य 
कारण से अतिरिक्त कोई दाह का अदृश्य कारण अवश्य है, जिसे र 
कहा जाता है, उसमें गुण का कथित लक्षण घटने के कारण पलक 
जें गणना की जातो है ॥ ४२-४५ ॥ शक्ति तत्त्व सव द्रव्या स रहने 
कारण सामान्य गुण माना जाता है । 

शङ्का शक्ति केवल द्रव्य में नहीं रहती, गुणादि में भी य प 
अतः उसे गुण नहीं कहा जा सकता, न गुण के आश्रय को द्र 

हैं और द्रव्याश्रितत्व गुणों में रहता ह। हे 

न तानी द्रव्यम्‌ः- ऐसा द्रव्य का लक्षण हॅम ७ 
मानते, क्योंकि मर्हाव कणाद ने स्वयं अपने वै० सूः हा. प्‌ 1 
“गणा:--ऐसे बहुवचन के प्रयोग से गुणों में वहुत्वा८ कक कम 
आश्रयता सूचित की है .और भाष्यकार प्रशस्तपादाचाय 


में हा pt तर्गणाः || 
“भाष्य ( प्र० भा० पू० ३) में स्पष्ट कह है-- चतुविशतिगुः हे 


संख्या की गणना गुणों में की गई है, अतः गुणाश्रयल गुणों में भी जे 
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गुणानामपि सङ्ख्याश्रयत्वस्य तेरेव कथितत्वात्‌ सङ्ख्यायाश्च गुणत्वश्वीका-- 
राद्‌--इति सिद्धा गुणा: । 

अन्न ताकिकास्तु ध्वनिप्राकटयशक्तीनां गुणत्वं नानुमन्यन्ते । शब्दवर्मा- 
धर्माणां गुणत्वमाकाङ्क्षन्ति च । तत्र ध्वन्यादीनामगुणत्वपक्षस्तेषां गुणत्व-- 
समर्थेनान्निरस्तो वेदितव्यः । शब्दस्य द्रव्यत्वं तु प्रागेव समर्थितम्‌ । धर्माधर्मा- 
वात्मविशेषगुणानिति ताकिकाणां मतमुपेक्षणीयमेव आत्मविशेषगुणे लौकिकानां 
धर्माधर्मंशब्दप्रयोगादशंनात्‌ । यथाहु:--'“लोकप्रयोगगम्या हि शब्दार्थाः सर्वे 
एव नः ।” इति ॥ 

अपि च श्रेयस्साधनमेव धर्म: । न ह्मग्निहोत्रात्‌ स्वर्गो भवतीत्यत्राग्निहो- 
त्रमिवात्मगुणं कस्यचिदपि श्रेयःसाधनतया श्रुतिरभिदधाति । ततो न तत्रः 


माना गया है, वेसे ही शक्तिरूप गुण के गुणादि में रहने पर भी कोई 
दोष उपस्थित नहीं होता, हमारा गुण का “अनुपादानत्वे सति कमं- 
भिन्नत्वे सति द्रव्याथितत्वम्‌'--यह लक्षण शक्ति में घट जाता है, अतः 
शक्ति को गुण मानते हैं। इस प्रकार गुण सिद्ध हो गए। 
ताकिकादि जो ध्वनि, प्राकट्य और शक्ति को गुण नहीं मानते, उनके 
स्थान पर शब्द, धर्म और अघम को गुण मानते है । ध्वनि, प्राकट्य 
और शक्ति में गुणत्व की सिद्धि हो जाने से वह तार्किक मत निरस्त 
हो जाता है । शब्द में तो द्रव्यत्व पहले ही स्थापित किया जा चुका है । 
“घर्माधर्मो आत्मविशेषगुणौ”-यह्‌ ताकिकों का मत भी उपेक्षणीय ही 
है, क्योंकि आत्मा के विशेष गुणों में घर्माधमं का लौकिक प्रयोग नहीं 
पाया जाता, किन्तु शब्दार्थं का निर्णय लौकिक प्रयोगों पर ही निभेर 
रहता है, जेसा कि कहा गया है--“लोकप्रयोगगम्या हि शब्दार्थाः सवे 
एव नः” । , 
दूसरी बात यह भी है कि घमं को श्रेयःसाघन माना गया है,. 
अग्निहोत्रादि क्रिया को जैसे “असिनिष्टोत्रं जुहुयात्‌ स्वगंकाम:?”- इत्यादि 
वाक्यों में स्वर्गरूप श्रेय का साधन कहा गया है, वैसे आत्मा के किसी 
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“ध्र्मत्वमु, । एतेन आहंतप्राभाकरादिमतेषु पुण्यपरमाण्वपुर्वादिष्वपि धमंशब्दः 
वाच्यता निरस्ता वेदितव्या । तदुक्‍्तमाचार्ये:-- 

पुद्गलेपु च पुण्येषु नृगुणेऽपू्वजन्मनि । 

प्रयोगो धर्मशब्दस्य न दुष्टो न च साधनम्‌ । 

पुरुपार्थस्य ते ज्ञात्‌ शक्यन्ते चोदनादिभिः ॥ इति । 


विशेष गुण को श्रेय का साधन नहीं कहा गया है, अतः आत्मा के विशेष 
गुण में धर्मता नहीं मानी जा सकती । इसलिए जैन और आभाकरादि के 
मतानुसार परमाणु और अपूर्वादि में 'धर्म' शब्द की वाच्यता निरस्त 
समझ लेनी चाहिए, जसा कि वातिककार ने ( एलो० वा० पृ० १०५ में ) 
कहा है— 

अन्तःकरणवृत्तौ का वासनायां च चेतसः। 

पुद्गलेषु च पुण्येषु नृगुणेऽपूर्वजन्मनि॥ 

प्रयोगो धर्मशब्दस्य न हृष्टो न च साधनम्‌। 

पुरुषार्थस्य ते ज्ञातुं शक्यन्ते चोदनादिभिः॥ 
सांख्याचाय यागादि के अनुष्ठान से उत्पन्न होनेवाली अन्तःकरणं की 
वृत्ति को घर्म कहते हें -'श्रृतिस्मृतिविहितानां कमंणामनुष्ठानाद्‌ बुद्धघ- 
वस्थ: सत्त्वावयव आशयभूतो धर्म इत्युच्यते” ( युक्ति> पृ० 1१२) ।. 
बौद्धगण विज्ञानगत ज्ञानान्तर-जन्य वासना को धर्म मानते हैं। जेन गण 
असंखेय अवयववाले द्रव्यों को धर्माधमे कहते हैं--““असंखेया: प्रदेशा 
धर्माधर्मयोः” ( तत्त्व? सू० ५।७ ) । वैशेषिकाचार्यं घर्माघम को आत्मा 
के विशेष गुण मानते हैं-“धर्मः पुरुषगुणः” ( प्र भा० पृ० १३८ )। 
प्राभाकर अपूर्व के लिए (धर्म शब्द का प्रयोग किया करते हैं । किन्तु 
“धर्म” शब्द का प्रयोग पुद्गलादि में न देखा गया है और न उनमें विधिः 
वाक्यों के द्वारा पुरुषार्थ-साधनता ही प्रतिपादित होती है। परिशेषतः 
यागादि क्रियाएँ ही घमं हैं, जैसा कि भाष्यकार ने कहा है---'यागादिरेव 
घमः” ( शा० भा० पृ० १८1) । 
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किश्व अत्यन्तापरिदुष्टचरं कार्याद्यपरनामधेयमपूवेमभिदधति लिङादय 
-इत्यपि प्राभाकराणां दुराग्रहमात्रम्‌, प्रमाणान्तरेण संज्ञासंज्ञिसम्वन्घावधारणं 
विना कुत्रापि शब्दभ्रवृत््यदशेनात्‌, लिङा दिभ्य एवावगमे परस्पराश्रयप्रसङ्गाच्च । 
तस्माल्लिङादीनामपूर्वामिधायकत्वानुपपत्तेश्च नापूर्वं घर्मशव्दवाच्यतोपपत्तिः । 

ननु कार्य एव व्युत्पत्तिः । तथा हि-स्तनपानादिषु सकलकतंव्येषु ममेदं 
कार्यमिति कार्यबोघादेव स्वतत्त्रप्रवृत्तिदृ टा । ततश्च गामानयेति। प्रवतंक- 
ुद्धवाक्यश्रवणानन्तरं मध्यमवुद्धं प्रवतंमानमवलोक्य प्रवृत्त्यन्यथानुपपत्त्या 
'तुनमेतस्माद्वाक्यादेतस्य कार्यबोघो जात इति व्युत्पित्सुरवगच्छति । पुनश्च तस्य 
कार्येप्रतिपादकमिदं वाक्यम्‌ इति मतिरुपजायते । अनन्तरमावापोद्वापास्यां 
लिङादीनामितरान्वितकार्यवाचकत्वमवधारयति । इतरपदानां कार्यान्वितस्वा- 
वाचकत्वं च । इति क्रियाकारे व्युत्पत्तिः । पुनश्च स्वगंकामो यजेत इत्यादिषु 


वि 


लोक में अत्यन्ताप्रसिद्ध काये या अपूर्वं का अभिधान लिङादि करते 
हैं-यह भी एक प्राभाकरगणों का दुराग्रहमात्र है । जब तक प्रमाणान्तर 
से संज्ञा-संज्ञी का संबन्ध अवधारित न हो, तव तक कहीं भी छिदि 
शब्दों का अयोग सम्भव नहीं । यदि लिडादि से ही घर्म का बोध माना 
जाता है, तब अन्योऽन्याश्रय होता है, अतः लिडादि में अपूर्वा मिधायकत्व 
सम्भव न होने के कारण अपूर्व मैं घर्म पद-वाच्यता उपपन्न नहीं। 

. प्रामाकर मत-सभी शब्दों की कार्यरूप अर्थ में ही शक्ति होती 
है, क्योंकि वालकों की स्तनपानादि कतव्य अर्थो में ही “ममेदं कार्यम्‌-- 
इस प्रकार कार्यता के ज्ञान से स्वतन्त्र प्रवृत्ति देखी जाती है, अतः 
“गामानय'--इस प्रकार के प्रवतंकवावग्र को सुनते ही कार्यार्थे में प्रवृत्त 
हुए व्युत्पन्न पुरुष को देख कर पाश्वंस्थ बालक यह कल्पना करता हैं 

“कि 'नुनमेतस्माद्वाक्यादेवेतस्य कार्यबोधों जात: । उसके पश्चात्‌ आवाप 
और उद्वाप की सहायता से लिडादि पदों में इतरार्थान्वित कार्य की 
वाचकता निश्चित होती है। इस प्रकार लौकिक कायं में|लिडादि का 
शक्तिग्रह हो जाने पर “स्वर्गकामो यजेत”- इत्यादि वैदिक वाक्यों को 
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^ लिङादीनां क्षणभङ्गुरक्रियाकार्यत्वे स्वगेकामपदसमभिव्याहारविरोधात्‌ क्रियो-- 
त्तीण॑मपूर्वमेव मुख्यो लिङाद्यर्थः क्रियाकायेस्तु लक्षणया इति ऋमादपूर्वे- 
व्युत्पत्तिरुत्पद्यते । 
इति चेन्मैवम्‌, कार्य एव व्युत्पत्तिरिति नियमाभावात्‌ । तथा हि--दुष्टः 
पुत्रजन्मनः पित्र तन्निवेदनाय धावन्तं भृत्यमनुघावतः पुत्रस्ते जात इति भृत्यः 
चचनानन्तरं पितरं प्रसन्नवदनमवलोकयतः वालस्य पुत्रोत्पत्तिप्रतिपादकमिदं 
वावयम्‌--इति वाबयार्थावगमपुरस्सरं पुत्रस्ते सुखी इत्यादिषु वाक्येषु श्रूयमाणेषु 
पूर्ववदावापोद्ठापाभ्याँ पुत्राद्यथेपु पुत्रा दिपदवयुतपत्तिरुत्पद्चते इति । 
अथ तत्र स्त्रियः सुखप्रसवादीनामनेकेषामपि दृष्टत्वात्‌ न पारिशेष्यसिद्धि 
सुन कर लिझादि पदों की यागादि क्रिया से भिन्न अपूर्वे या नियोग मे 
संगति-ग्रहण होता है, क्योंकि यागादि क्रियाएँ क्षणभङ्कुर होने के कारण 
स्वर्ग-जनक नहीं हो सकती, अत एव तदर्थक लिङादि का स्वर्गकार्म' 
पद के साथ समभिव्याहार नहीं हो सकता । परिशेषतः क्रिया से भिन्न 
अपूर्वात्सक कार्य छिङादि का मुख्य अर्थ और क्रियारूप कार्य में लक्षणया 
प्रयोग स्थिर होता है । 
प्राभाकर-मद-खण्डन-कायभूत अर्थ में ही शब्दों की व्युत्पत्ति 
होती है--ऐसा नियम संगत नहीं, क्योंकि जिस व्युत्पिस्सु वालक ने 
किसी सेठ के वाळक का जन्म देखा है और उसकी सूचना देने वाले 
सन्देश-वाहक के साथ चल पड़ा है । सेठ के पास पहुँच कर सन्देश-वाहक 
कहता है- “पुत्रस्ते जातः”, उसे सुनते ही सेठ का मुख-मण्डल शिल 
उठता है, प्रसन्नता की आभा से व्याप्त हो जाता है, उसे देखते ही वालक 
को यह समझते देर नहीं लगती कि पपुत्रोत्पत्तिप्रतिपाइकं तद्वादयम्‌' । 
सामूहिक शक्ति-प्रह हो जाने के पश्चात्‌ “पुत्रस्ते सुखी इत्यादि वाक्या- 
न्तरों को सुन आवाप-उद्घापादि की सहायता से प्रत्येक पुत्रादि पद का. 
शक्ति-ग्रह हो जाता है। श्री चित्सुखाचार्य का संग्रह एलोक है-- 
दृष्ठचेत्रसुतो:पत्तेस्तत्पदाद्धितवाससा । 
वार्ताहारेण यातस्य परिशेषविनिश्चितेः ॥ ( १।१५ ) 
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'रिति मतम्‌ , तहि गाम्‌ आनय इति प्रवतंकवाक्येऽपि वाक्यश्चवणानन्तरंः 
'श्रोतुगेमनमेव आदौ दृष्टम्‌--इति कुतः कालान्तरभाविगवानयनरूपकार्यवोधानु- 
मानम्‌ । न हि कार्यबोधस्य प्रवतंकत्वम्‌, कृतिसाध्येष्टोपायतावोधस्यैव प्रवतेक- 
.त्वात्‌ । न च तद्‌ भवतामनिष्टम्‌ „ इष्टोपायताध्चिया ममेदं कार्यम्‌ इति बुध्वा तत्र 
प्रवर्तते इति भर्वाङ्भ्रेवोक्तत्वात्‌ । तस्मादिष्टोपायताप्रतिपादनमेव वाक्येन 
-क्रियते । चिकीर्षापरपर्यायकार्यवोधः पुन रिष्टोपायता धिया जन्यते इति युक्त- 
मम्युपगन्तुम्‌, अनन्यलभ्यः शास्त्राथेः इति स्थितत्वात्‌ । कृतिसाध्यं कृति प्रति 


यदि वहाँ एकमात्र पुत्रोत्पत्ति ही प्रसन्नतापादक नहीं, अपितु खी का 
'सुखपूर्वक प्रसवादि की अनेक सूचनाएँ पाकर भी श्रोता के मुख पर 
"प्रसन्नता दौड़ सकती है, अतः एक मात्र पुत्रोत्पत्ति में ही पुत्रस्ते 
-जातः--इस वाक्य का शक्ति-ग्रह नहीं हो सकता । तब 'गामानय'-इस 
प्रकार के प्रवर्तक-वाक्य में भी वाक्य-श्रवण-समनन्तर श्रोता का पहले 
-गमन ही देखा जाता, अतः उसे छोड़कर गवानयन में 'गामानय' शब्द 
का शक्ति-ग्रह क्योंकर होगा? क्योंकि कार्य-बोध में प्रवर्तकत्व ही नहीं 
होता, अपितु क्कति-साध्यता और इष्ट-साधना का ज्ञान ही पुरुष का 
प्रवर्तक माना जाता है । वह आप ( प्राभाकर ) को भी अनभीष्ट नहीं, 
क्योंकि 'हृष्टोपायताधिया ममेदं कार्यमिति बुध्वा प्रवतंतेः- यह आपने ही 
कहा है । अतः वाक्य इष्ट-साघनता का ही प्रतिपादन करता है, कांता 
का नहीं । इष्ट-साघनता-ज्ञान से चिकीर्षा उत्पन्न होती है और चिकीर्षा 
का ही दूसरा नाम कार्यता-वोध है, अतः इष्टसाधनता के ज्ञान से कार्य 
वोध उत्पन्न होता है-ऐसा ही मानना न्याय-संगत है, क्योंकि “अनन्य 
लभ्यः शाखार्थ:7--इस न्याय के आधार पर जब कार्याववोघ का लाभ 
इष्ट साधनताःज्ञान से ही हो जाता है, तब उसमें वाक्य का तात्पये 
.नहीं माना जा सकता [ स्कन्दपुराण में शाख का विग्रह प्रतिपादित है-- 
ऋग्यजुः सामाथर्वा च भारतं पाञ्चरात्रकम्‌ । 
मूलरामायणं चेव शाखमित्यभिधोयते ॥ 
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“प्रधानं कार्यमिति कार्यलक्षणमपि फले व्यभिचारादुपेक्षणीयम्‌ । ततो लिङादी- 
'नामपूवीमिधायकत्वानुपपत्तेश्च नापूव धर्मशाब्दवाच्यत्वम्‌ । 
कौ तहि घर्मावर्मौ, यत्र लोके घर्माघमंशब्दी प्रवृत्ती ? श्रूयताम्‌--यागा- 
दिषु लौकिकानां धर्मशब्दप्रयोगः यागाचनुष्ठातरि धामिकत्वसमाख्यानात्‌ । 
अधर्मशब्दप्रयोगस्तु हिसासुरापानादौ । यदाहुः 
अन्यत्‌ साध्यमदुष्ट्वेव यागादीननुतिष्टताम । 
घाभिकत्वसमाख्यानं तदयोगादिति गम्यते ॥ इति । 


यच्चानुकलमेतस्य तच्छास्त्रं प्रकोतितम्‌ । 
अतोऽन्यः शाखविस्तारो नैव शास्त्रं कुवत्मं तत्‌॥ 
चस इतना ही सच्चा शास्त्र है, इन्हीं में अनधिगताथ का प्रतिपादन है, 
इनसे भिन्न शाख नहीं, अपितु अन्यतः प्राप्त अर्थ के अनुवादक या 
पिष्टपेषणमात्र हैं। इससे यह स्थिर हो जाता है कि अनन्यलभ्य अर्थं में 
ही शाख का तात्पयं होता है, चाहे वह कार्यार्थ हो, या सिद्धार्थ ]। 
दूसरी वात यह भी है कि आप ( प्राभाकर ) ने जो कार्य का लक्षण 
किया है - “कृतिसाध्यं कृति प्रति प्रधानं कार्यम्‌” (प्र० पं० पृ० ४२६)। 
वह भी स्वर्गादि फल में अतिव्याप होने के कारण उपेक्षणीय ही है, अतः 
लिङादि में अपूर्वाभिधायकत्व उपपन्न न होने के कारण अपूर्व में धर्मे 
शव्द-वाच्यत्व सम्भव नहीं । 

यदि अपूर्वादि को घर्म नहीं कह सकते, तब कोन हैं वे घर्म और 
अधर्म, जिनमें लौकिक जन घत्रं और अधमं शब्द का प्रयोग करते हैं ? 
इसका उत्तर शवरस्वामी ने बहुत पहले ही दे डाला है--“यो हि यागम- 
नुतिष्ठति तं धार्मिक इति समाचक्षते, यश्च यस्य कर्ता, स तेन व्यपदि- 
श्यते” ( शा० भा० पृ० १८ ) अर्थात्‌ यागादि क्रियायों में ही लौकिक 
व्यक्ति (धर्म' शब्द और याग के अनुष्ठाता पुरुष में घामिक' शब्द का 
प्रयोग किया करते हैं, इसी प्रकार 'अघर्म' शब्द का प्रयोग हिंसा, सुरा- 
पानादि क्रियाओं में करते हैं, अतः ये ही घर्म और अधर्म हैं, जेसा कि 
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अत्राह झालिकनाथः-यागांद्यनुष्ठातरि घामिकशव्दप्रयोगो नियोगानुष्ठान-' 
निमित्तकः । तथाहि अनधिकृतयागाद्यनुष्ठातयंपि धार्भिकशब्दो न प्रैयुज्यते 
इति । तदयुक्तम्‌, श्रेयःसाधनतयैव तेषां धर्मत्वाभ्युपगमात्‌। न हि अनधि- 
कृतयागाइनुष्ठानं श्रेयःसाधनं भवति, अतो यागादिष्वेव धर्मशब्दप्रयोगः। न 
केवलं लोके, वेदेऽपि यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि घर्माणि प्रथमान्यासन्‌ 


वातिककार ने ( श्लो० वा० पृ० १०४ पर ) कहा है-- 
अन्यत्‌ साध्यमदृष्टवेव यागादीननुतिष्ठताम्‌ । 
घाभिकत्वसमाख्यानं तदयोगादिति गम्यते ॥ 

[ यागादि से साध्य पुण्यादि संस्कारों को न देख कर लौकिक व्यक्ति 

यागादि क्रियाओं के कर्ता को घामिक कह देते हैं, अतः वह जो क्रिया 

करता है, उसे ही धर्म समझना चाहिए ]। 

प्राभाकर मत-आचार्यं शालिकनाथ का कहना है कि यागा के 
अनुष्ठाता पुरुष में जो घामिक शब्द का प्रयोग होता है, वह नियोगानुष्ठान 
के निमित्त से, क्योंकि यागादि के अनुष्ठाता अधिकारी व्यक्ति को ही 
घामिक कहते हैं, अनधिकारी शूद्रादि को श्रौत याग का अनुष्ठान करते 
देख उसे कोई भी घामिक नहीं कहता, अत: नियोग या अधिकार का 
सदुपयोग ही घामिक शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त होता है, यागानुष्ठान- 
मात्र नहीं । 
प्राभाकर सत-समोक्षा--आचाय शालिकनाथ का उक्त कथन युक्त 

नहीं, बयोंकि यागादि को श्रेयःसाधनत्वरूपेण ही धर्म माना जाता है। 
अनधिकारी व्यक्ति के द्वारा किया जानेवाला याग श्रेयःसाधन नहीं होता, 
अतः श्रेयःसावनत्वेन रूपेण यागादि ही 'धम” पद के वाच्य होते हं । 
केवल लोक में ही वेसे प्रयोग नहीं होते, अपितु वेद में भी कहा है- 
“यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माण्यासनु” (ते० आ० प्र० ३ 
अनु० १३ ) अर्थात्‌ देवगणों ने जो यज्ञ कर्म किए थे, वे ही धर्म थे। इस 
वेद-वचन में स्पष्टरूप से 'यज्ञ” शब्द के वाच्यार्थ को ही “धर्म” शब्द से 
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° इति अत्र हि यज्ञशव्दवाच्यमेव घर्मशव्दवाच्यतया व्यक्तमभिदघाति श्रुतिरेव । 
लिङ्गसङ्कयाव्यत्ययस्तु छान्दसत्वात्‌ । 
अपि च यागादीनामेव श्रेयस्साधनतां श्रुतिरमिदधाति । तथाहि--ज्योति- 
ऐोमेल स्वर्गकामो यजेत इति श्रूयते । तत्र लिङ्लोट्तव्यप्रत्यययुक्तेषु वाक्येषु दे 
भावने प्रतीयेते शब्दभावनाथंभावना च । तत्रार्थभावना सर्वाच्यातसाधारणी । 
अन्या तु लिडाद्यमिषेया, यथाहुराचार्याः 
अभिघाभावनामाहुरन्यामेव लिङादयः । 
अर्थात्मभावना त्वन्या सर्वाख्यातेषु गम्यते ॥ इति । 
तत्रार्थमावनाया अयमभिधानप्रकारः--यजेत इत्यत्र लिङ्प्रत्ययस्य भाव- 
येदित्यथः । तत्र कि ,भावयेदित्याकाङ्क्षां नियोज्यविशेषणतयोपात्तं स्वगंपदं 
पुरयति स्वर्गं भावयेदिति । केन भावयेदित्याकाङ्क्षां प्रकृत्यर्थो यागशब्दः पूर- 


कहा गथा है । 'घर्माणि' शब्द में जो पुँह्लिङ्ग के स्थान पर नपुंसक और 
बहुवचन का प्रयोग किया गया हे, वह छान्दसत्व के कारण ही है। 
यागादि क्रियाओं को ही श्रुति श्रेयःसाधन कहती है, क्योंकि 

“ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत”--इत्यादि लिङ, लोट्‌ और तव्यादि 
प्रत्ययं से युक्त श्रुति वाक्यो में दो भावनाएं प्रतीत होती हैं--( १ ) शब्द- 
भावना और ( २) अर्थभावना। उनमें अर्थभादना समस्त आख्यात 
प्रत्ययो के द्वारा समान रूपेण अभिहित होती है और शब्दभावना केवळ 
लिङादि विधि प्रत्ययो से ही प्रतिपादित होती है, जंसा कि वातिककार 
ने ( तं० वा० पृ० ३७८ पर ) कहा है-- 

अभिवाभावनामाहुरन्यामेव लिङादयः । 

अर्थात्मभावना त्वन्या सर्वाख्यातेषु गम्यते ॥ 
इनमें अर्थभावना के अभिधान की रीति यह है कि “यजेत”--यहाँ लिङ 
प्रत्यय का अर्थ है--भावयेत्‌ । इस भावना में किम्‌ ? केन ? और कथम्‌ ? 
तीन आकांक्षाएँ होती हैं । किं भावयेत्‌ ? इस आकांक्षा को अधिकारी 
पुरुष के विशेषणरूप में श्रुत 'स्वगे पद पूरा करता है-स्वग भावयेत्‌ । 
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यति यागेन भावयेदिति । कथं भावयेदित्याकाङ्क्षामङ्गोपाङ्गादिवक्यानि 
पूरयन्ति अग्नीनाधायान्वाधानप्रयाजादिभिरङ्गानि सम्पाद्य भावयेदिति । 
पुनश्च यागानन्तरं स्वर्यादशंनसाधनत्वश्रवणख्पप्रमाणद्वयविरोघमूला श्रुता- 
थापत्तिरपू्ं कृत्वेति शब्दं कल्पयिष्यति । तस्मात्‌ ज्योतिष्टोमयागेनान्वाधान- 
प्रयाजादचनुष्ठानपुरस्सरं भपूवं कत्वा स्वगं भावयेदित्यथः सम्पद्यत इति । एव- 
भेव घटं करोति इत्यादावपि मृहण्डचक्रादिकमुपकरणं कृत्वा प्रकृत्यथंभूतेन 
व्यापारेण घटं भावयति इति सर्वाख्यातेष्वपि द्रष्टव्यम्‌ । 
शब्दभावनायाः पुनरन्यत्र स्वगं इव पुरुषप्रवृत्तिर्माव्या । तया भावनया 
यो लिङादीनां वाच्यवाचकलक्षणः सम्बन्धः, स तश्र याग इव करणम्‌ । प्रवृत्तौ 
रुचिमुत्पादयन्त्यथंवादवाक्यान्यंगोपांगादिवाक्यवदितिकतंव्यताभावमनुमवन्तीति 
विशेषः । इदं अभिधामावनामाहुः इत्यादिवा्तिकानुसारिणां सुचरितादीनां 


केन भावयेत्‌ ? इस द्वितीय आकांक्षा की पूर्ति 'याग' शब्द से होती है- 
“यागेन स्वर्ग भावयेत्‌’ । ‘कथं भावयेत्‌'--इस तृतीय आकांक्षा को प्रधान 
याग के अङ्गों का विधान करनेवाले अङ्ग वाक्य पुरा किया करते हैं-- 
अग्नीनाधाय  अन्वाघानप्रयाजादिभिरङ्गानि सम्पाद्य यागेन स्वग 
भावयेत्‌ । “घटं करोति इत्यादि वाक्यों से भी 'मृहृण्डचक्रादिकमुपकरणं 
कृत्वा कृतिरूपव्यापारेण घटं भावयेत्‌”--ऐसा अथं सम्पन्न होता है, इसी 
प्रकार सभी आख्यात प्रत्ययो में भावनार्थकत्व पर्यवसित होता है । 
'शाब्दी भावना की पुरुष-प्रवृत्ति वेसे ही भाव्य होती है, जैसे अन्यत्र 
( आर्थी भावना का ) भाव्य स्वर्ग होता है। उस शाब्दी भावना का 
जो लिङादि के साथ वाच्य-वाचकभाव सम्बन्ध होता है, वह शाब्दी 
भावना का वेसे ही करण है, जसे आर्थी भावना का करण यागादि घात्वर्थ 
होता है । आर्थी भावना में जेसे प्रयाजादि अङ्गोपाङ्गों के प्रतिपादक 
वाक्य इतिकत्तंव्य होते हैं, वसे ही शाब्दी भावना में अर्थवाद वाक्‍य, 
क्योंकि अर्थंवाद वाक्य कम में पुरुष की रुचि उत्पन्न करते हुए लिडाईि 
के सहायक माने जाते हैं~यह शाब्दी भावना का स्वरूप सुचरित 
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टर मतमन्ुसृत्यो क्तम्‌ । 
श्रेयस्साधनता ह्येषां नित्यं वेदात्‌ प्रतीयते । 
कर्तृ रिष्टाम्युपाये हि कतंव्यमिति लोकधीः ॥ 
इत्यादिवातिकानुसारिमिश्चिदानन्दादिभिः पुनरिष्टसाघनताप्रतिपादनमेव वि- 
व्यर्थं इत्युक्तम्‌ । परितोपपार्थंसारथिप्रश्ृतिभिस्तु पक्षद्वयमपि कक्षीकृत्य तत्र 
तत्रोक्तम्‌-इति तत्तद्ग्रन्थादवगन्तव्यम्‌ । 
परमाथंतस्तु उभावपि लक्षणौ तुल्याथो । इदमनेन इत्थं कुर्याद्‌-इति हि 
भावनायाः पिण्डितार्थः । अतः साध्यसाधनसंबन्धोऽपि भावनापदार्थं एव । 
तदुक्तं काशिकायाम्‌ -न हि अनासा दितस्वर्गयागा दिसाव्यसाधन विशेषसंबन्धो 


मिश्रादि के मतानुसार है, वे “अभिधाभावनामाहुरन्यामेव लिङादयः 
( तं० वा० पृ० ३-८ ) इस वातिक के अनुगामी हुँ । 

“्रेयःसाघनता ह्यपां नित्यं वेदात प्रतीयते” ( श्लो० वा० पृ० ४६ ) 
इत्यादि वातिक का अनुसरण करनेवाले चिदानन्दादि विद्वान्‌ विधि 
प्रत्यय का अर्थ इष्ट-साधनता ही करते हैं, जैसा कि ( नीति» पृ० २४ 
पर ) कहा है-- हे कं 

प्रवृत्तिहेतुः सवषां कते त्वेकसंश्रया । 

इष्टाभ्युपायता संत्र लिङाद्यर्थो विधिमंतः ॥ 
परितोष मिश्र तथा पार्थंसारथि मिश्रादि उक्त दोनों मतों का सामञ्जस्य 
करते हुए ही विध्यर्थं मानते हैं, जैसा कि पार्थसारथि मिश्र ने कहा 
है—“तस्मात्‌ समीहितसाधनत्वेन भावना विधिना सामात्येन बोधिता” 
( त्या० र० मा० पृ० ४८ ) | आ 

वस्तुतः कथित दोनों ही लक्षण समानारथंक हैं, क्योंकि “इदमनेन 
इत्थं कुर्यात--यह भावना का समग्र विग्रह है, अतः साध्य और साधन 
का सम्बन्ध भी विध्यर्थभूत भावना के अन्तर्गंत ही आ जाता है । सुचरित 
मिश्र ने काशिका व्याख्या में कहा है--न हि अनासादितस्वगयागा- 
दिसाध्यसाधनविशेषसम्बन्धो भावयेत्‌ ।” सभी प्रकार से यह निश्चित हो 
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भावयेदिति । सर्वथापि न यागाद्यतिरिक्तस्य श्रेयस्साधनतया धर्मत्वं लोकवेद- 
सम्यम्‌ । तथा हिसादीनामेव नरकपातादिसा घनत्वादधमंत्वम्‌ । यागहिसादयश्र 
द्रव्यकमंगुणात्मकाः । तस्मात्‌ तेष्वेव धर्माधमंयोरप्यन्तर्मावः, तदुक्तमा- 
चार्यपादे:-- 

श्रेयो हि पुरुषप्रीतिः सा द्रव्यगुणकर्मभिः। 

चोदनालक्षणैः साध्या तस्मात्‌ तेष्वेव धर्मता ॥ इति । 

न चापूर्व कृत्वा स्वर्गं मावयेद्‌- इत्यत्रापुवंस्य गुणा न्तरत्वं पदार्थान्तरत्वं 

बा कल्पनीयम्‌ 

तस्मात्‌ फले प्रवृत्तस्य यागादेः शक्तिमात्रकम्‌ । 

उत्पत्तौ वापि पश्चादेरपू्वं न ततः पृथक्‌ ॥ 
इति शक्त्यन्तर्भावात्‌ । तस्मादस्मदुक्ता एव गुणाः ॥ 


जाता है कि यागादि से अतिरिक्त कोई भी श्रयःसाघनीभूत धमंतत्त्व 
लोक और वेद में विश्रुत नहीं । जैसे यागादि में श्रेयःसाधनता होने के 
कारण घमंता मानी जाती है, वैसे ही हिसादि क्रियाओं में नरक-पार्ताई 
की साघनता होने के कारण अधमंता स्थिर होती है । याग और हिंसादि 
में साघनादिरूप से द्रव्य, कमे और गुण का भी निवेश होने के कारण 
घर्मं और अधमं में अन्तर्भाव माना जाता है, जैसा कि वार्तिककार ने 
( श्लो० वा० पृ° १०४ पर ) कहा है-- 

श्रेयो हि पुरुषध्रीतिः सा द्रव्यगुणक्म भिः । 

चोदनालक्षणैः साध्या तस्मात्तेष्वेव घमता ॥ 
[ शबर स्वामी ने कहा है--'तस्मात्‌ चोदनालक्षणः श्रेयस्करः”। वहाँ 
पुरुष-प्रीतिरूप श्रेय का साधन होने के कारण द्रव्य, गुण और कर्म सभी 
घर्म की वाच्य कक्षा में आ जाते हैं ]। जो यह कहा जाता है कि 'अपूर्व 
कृत्वा स्वगं भावयेत्‌” । वहाँ अपूर्वं को कोई गुणान्तर या पदार्थान्तर नहीं 
माना जाता, अपितु शक्ति में ही उसका अन्तर्भाव कहा जा चुका है, 
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* (४) कर्म -- 
अविसुद्रव्यमाचस्थं प्रत्यक्ष सलनात्मकम्‌ । 
वियोगयोगयोम्‌ल कर्म कर्मचिदों बिडुः ॥ ४६ ॥ 
तत्‌ पुनरुत्क्षेणावक्षेपणाकुच्चनप्रसा रणगमनभेदात्‌ पश्चविधमेव । 
अत्र प्राभाकरादयः कर्मणो नयनेन्द्रियगम्यत्वं नानुमन्यन्ते । तदयुक्तम्‌, 
तस्यापि घटादिवदनन्यथासिद्धेन्द्रियान्वयव्यतिरेकानुविधानात्‌ प्रत्यक्षत्वसिद्धे: । 
ननु संयोगविभागाभ्यामेव कर्मानुमेयम्‌ । तेनेन्द्रियान्वयव्यतिरेकौ संयोग“ 


वातिककार ( श्लो० दा० पृ० १०७ पर ) कहते हैं-- 
तस्मात्‌ फले प्रवृत्तस्य यागादेः शक्तिमात्रकम्‌ । 
उत्पत्तौ वापि पश्वादेरपूर्वं न ततः पृथक्‌ ॥ 
[ स्वर्मादिरूप फल के लिए प्रवृत्त यागादि को शक्ति विशेष अपूव होता 
है अथवा उत्पद्यमान पश्चादिूप फल की यागादिंगत सूक्ष्मावस्था को 
अपूर्वं माना जा सकता है, सर्वेथा अपूव कोई वस्त्वन्तर नहीं ]। अतः 
कथित चौवीस ही गुण सिद्ध होते हैं। 
(४) कमे- 
कर्मं या क्रिया अभिभु द्रव्यों में अवस्थित वह गति-विशेष 
है, जिससे संयोग और विभाग उत्पन्न होते हैं ॥ ४६॥ वह कर्म 
पाँच प्रकार का होता है--(१) उतक्षेपण, (२) अवक्षेपण, (३) आङुञ्चन, 
(४) प्रसारण और (५) गमन । कमं चक्षुरादि का विषय होता है । 
प्राभाकरगण जो कर्म को नेत्र इन्द्रिय का विषय नहीं मानते, वह 
उचित नहीं, क्योंकि कर्म में भी घटादि के समान ही प्रत्यक्षता अनन्यथा- 
सिद्धरूप इन्द्रिय के अन्वय-व्यतिरेक से सिद्ध होती है, जेसा कि 
श्री चिदानन्द पण्डित कहते हैं-“कर्मणोऽपि प्रत्यक्षत्वमनन्यथासिद्धेः 
न्द्रयान्त्रयव्यतिरेकानुविधानात्‌ समर्थनीयम्‌” ( नीति० पृ० ६८) | - 
शह्ला-संयोग-विभागरूप गुणों के द्वारा कर्म - का अनुमान किया 
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ब्रिमागद्ञनोपक्षीणौ । तस्मादनन्यथा सिद्धत्वमसिद्धमेव । यदाह्‌ मट्टविष्णुः- 
परोक्षं कर्मं कर्मत्वादादित्यगतकर्मवत्‌ । 
अक्षतद्भावमावित्वं क्षीणं लिङ्गस्य दर्शने ॥ इति । 
तदिदमसारम्‌, अप्रत्यक्षत्वस्यानन्यथा सिद्धेर्द्रियान्वयव्यतिरेकाभावप्रयुक्तः 
व्याप्त्युपजीवित्वात्‌ । न च संयोगविभागयोरेवान्यथासिद्धत्वात्तदनन्यथासिद्धत्वम- 
सिद्धमिति वाच्यम्‌, संयोगविभागमात्रस्यैव नेत्रगोचरत्वे ताभ्यां च कर्मानुमाने 


इयेनसंयोगविभागाम्यां स्थाणावपि कर्मकल्पनप्रसङ्गात्‌ । 
अथ मतम्‌-अर्थान्तरवियोगपू्वंकार्थान्तरसंयोगस्यैव कर्मानुमापकत्वम्‌ । 


जाता है, साघनीभूत संयोग और बिभाग के दर्शन में ही इन्द्रियों का 
अन्वय-व्यतिरेक गतार्थं हो जाता है, अतः वह अन्यथा सिद्ध है, अन्यथा- 
सिद्ध नहीं, जैसा कि भट्टविष्णु ने अनुमान-प्रयोग प्रस्तुत किया है--कर्म 
परोक्षम्‌, कर्मत्वाद्र, आदित्यकर्मवत्‌ । इन्द्रियों का अन्वय-व्यतिरेक 
सयोगादिरूप रिङ्ग के दर्शन में ही उपक्षीण ( चरितां ) हो जाता है। 
समाधान--कर्म में अप्रत्यक्षता तभी सिद्ध हो सकती है, जव॑ कि 
अन्यथासिद्ध इन्द्रिय के अन्वय-व्यतिरेक का अभाव हो, किन्तु उसका 
अभाव सिद्ध न होने के कारण अप्रत्यक्षत्व सिद्ध नहीं हो सकता, 
प्रत्यक्षत्व ही स्थिर होता हे । 
संयोग और विभाग ही अन्यथासिद्ध हैं, उनमें अनन्यथासिद्धत्व 
असिद्ध है-ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि संयोग-विभाग-मात्र को नेत्र 
का विषय मानकर उनके द्वारा कर्म का अनुमान करने पर श्येन पक्षी के 
संयोग और विभाग के द्वारा स्थाणु में भी कर्म की कल्पना करनी पड़ेगी, 
जो कि सवथा अयुक्त है । 
शङ्का-जब देवदत्त का पूर्व देश के साथ विभाग होकर उत्तर देश 
के साथ संयोग होता है, तब उन संयोग और विभागों के द्वारा देवदत्त में 
कर्म का अनुमान होता है, प्रकृत में स्थाणु के विभाग ओर संयोग भिन्न- 
भिन्न देशों या वस्तुओं के साथ नहीं हुए, किन्तु एक ही श्येन पक्षी से 
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° स्थाणौ तु श्येनमात्रेणेव संयोगवियोगयोदशंनान्न तत्र कर्मकल्पनमिति, तहि श्येना- 
न्तरवियुक्‍ते श्येनान्तरसंयुक्ते च स्थाणौ कर्म कल्प्यं स्यात्‌ । नदीप्रवाहवर्तिनि 
स्थिरे स्तम्भादौ जलावयवरसंयोगवियोगयोदंशनात्‌ कर्मकल्पनमपि दुर्वारमेव । 

नन्वन्यत्र कलुप्तक्रिये श्येनादौ कर्मकल्पनादेव स्थाणौ संयोगवियोगयोरु- 
पपत्तेने तत्र कर्मकल्पनमिति चेत्‌, मैवम्‌, अप्रत्यक्षत्वे कर्मणः श्येनस्यान्यत्र 
कुत्रापि क्नुप्तक्रियत्वानुपपत्तेः । तथा हि--नहि भवतामाकाशदेशसंयोगविभागयो- 
दंशनात्‌ पतत्त्रिणि वलुप्तक्रियत्वम्‌ , आकाशदेशस्य भवतामप्रत्यक्षत्वेन तत्संयोग- 
विभागदरंनानुपपत्ते: । 


संयोग और विभाग होते हैं, अतः स्थाणु में कर्म का अनुमान नहीं किया 
जा सकता । 

समाघान--यदि भिन्न-भिन्न वस्तुओं का संयोग और विभाग कर्म 
का जनक माना जाता है, तव एक श्येन पक्षी का विभाग ओर दूसरे का 
संय,ग हो जाने पर स्थाणु में कर्म का अनुमान होना चाहिये । एवं 
नदी-प्रवाह के मध्य में अवस्थित स्तम्भारि के साथ जल के विभिन्न 
अवयवों का संयोग-विभाग देखा जाता है, अतः उस स्तम्भ में कर्म का 
अनुमान क्यों नहीं होता ? " 

शङ्का--जिसमें अन्यत्र क्रिया की पहले कल्पना की जा चुकी है, ऐसे 
श्येन पक्षी के संयोग-विभाग से श्येत में ही कर्म की कल्पना जव कर ली 
गई, तब उसी के कर्म से स्थागु में संयोग-विभाग उपपन्न हो जाते हैं, 
उससे पृथक स्थाणु में कर्म-कल्पना की आवश्यकता नहीं रह जाती । 

समाधान - श्येन पक्षी में पहले भी कभी कर्म का निश्चय तब तक 
सम्भव नहीं होता, जब तक कर्म को प्रत्यक्ष का विषय न मान लिया 
जाय, क्योंकि उडते हुए पक्षी का जो आकाश के साथ संयोग और 
विभाग होता है, उसका भी आप ( प्राभाकर ) को प्रत्यक्ष नहीं हो 
सकता, क्योंकि आप आकाश को प्रत्यक्ष का विषय नहीं मानते, तब 
उस संयोग-विभाग के द्वारा श्येन में कर्म की कल्पना नहीं की जा 
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न च वियढद्गततेजोश्वयवसंयोगविमागदशेनात्‌ क्नुप्तक्रियत्वम्‌, तत्रापि ` 
तेजोऽवयवानामेव श्येनावयवैः सह संयोगवियोगयोदंशेनात्‌ तेजोऽवयवेष्वेव 
कर्मेकल्पनप्रसङ्गात्‌ । एवं सवंत्र दशयितव्यम्‌--इति सकललोकप्रसिद्धस्थावर- 
जङ्गमविभागोऽपि दत्तजलाञ्जलिरासीदायुष्मताम्‌ । 

अपिच अन्धका रपदार्थस्यात्यान्ताभाववादिनां भवतां तेन सह संयोगविभा- 
गद्नानुपत्तेः अन्धकारे खद्योतः पतति इति प्रत्ययो निरालम्त्रन एव भवेत्‌ । 
न च तत्रापि खद्योगतेनैव तेजोऽशेन संयोगविभागाविति वाच्यम्‌ खद्योतस्य 
स्वगतेन तेजसा कदाचिदपि वियोगाप्रतीतेः । 

न च नयनस्य विपरिवृत्यावलोकनानुमितदेशसंयोगविभागाम्यां खद्योते 
कर्मकल्पनमिति वाच्यम्‌, अभिमुखपतनादौ तदसम्भवात्‌ । पूर्वेवद्दिगादौ कर्मः 


सकती । यदि आकाशगत तैजस अवश्रवों के साथ श्येन के संयोग और 
विभाग दृष्टिगोचर हो सकते हैं, तव उन्हीं के द्वारा तेजो घातु में कर्म को 
कल्पना प्रसक्त होती है । इस प्रकार क्रिया की सर्वत्र कल्पना हो जाने के 
कारण आप ( प्राभाकर ) के मत में कौन स्थावर ( क्रिया-रहित ) है 
और कौन जङ्गम ( क्रियावान्‌ ) है--यह कहना भी सम्भव नहीं । 
दुसरी वात यह भी है कि आप ( प्राभाकर ) अन्धकार को अत्यन्ता- 
भावरूप मानते हैं, अतः संयोग और विभाग का दर्शन सम्भव नहीं, तव 
‘अन्धकारे खद्योतः पततिः-एसी प्रतीति का कोई आधार नहीं रह जाता 
है । खद्योतगत तेजस अवयवों के साथ भी खद्योत के संयोग-विभाग का 
उपपादन नहीं किया जा सकता, क्योंकि खद्योत का स्वगत तैजस 
अवयवों के साथ कभी विभाग सम्भव नहीं । 
यदि कहा जाय कि खद्योत कभी पुर्व, कभी दक्षिण, कभी पश्चिम 
और कभी उत्तर दिशा में चमकता है, नेत्र उसे घूम-घूम कर देखते हैं, 
उसी से खद्योत के संयोग-विभागों का अनुमान और उनसे कर्म का 
अनुमान हो जाता है । तो वैसा नहीं कह सकते, क्योंकि यदि विविध 
दिशाओं में न चमक कर वह नेत्र की सीघ में बराबर उड़ रहा है, तब 
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कल्पनुप्रसङ्गाच्च । दिगादौ विभुत्वान्न कर्मकल्पनमिति चेत्‌, मैवम्‌, विभूनाम- 
क्रियत्वस्य अद्याप्यव्यव स्थितत्वात्‌ 1 
नौकाधिख्ढस्य नमितवदनं तन्मध्यमेवालोकयतः सक्रियायामपि नावि 
निष्क्रिपत्वप्रतीतिरत्यस्तसामीप्यजनितदोषनिवन्धनो भ्रम एव । दूरस्थितायां 
पुनरत्यन्तदूरत्वदोपनिवन्धनः । न हि लदा नौगतं परिमाणमपि गृह्यते । तस्मा- 
देतादृशेषु स्थानेषु कर्माप्रतिपत्तिः अर्थेन्द्रिययोर्भयोरप्यवयवावयविनोः परस्परः 
संयोगरूपचतुष्टयसन्निकर्षाभावादेव, न संयोगविभागयो रदशेनात्‌ । 
अपि च यथा देवदत्तस्य गतिपूविकां देशान्तरप्रा्िमवलोक्य आदित्येऽपि 


संयोग-विभाग का अनुमान कँसे होगा? इस प्रकिया में भी पूर्वोक्त दोष 
से पीछा नहीं छूटता कि उन्हीं देशिक संयोग विभागों के द्वारा दिशा में 
कर्म की कल्पना प्रसक्त होती है। “दिगादि विशु हैं, उनमें कर्म की 
कल्पना वयोंकर होगी ?” इस प्रश्‍न के उत्तर में इतना कह देना पर्याप्त है 
कि अभी तक विभु पदार्थ अक्रिय हैं-यह ही सिद्ध नहीं हो सका है। 

चलती हुई नौका में नीचे नेत्र करके नौका के अन्दर ध्यान रखने पर 
नौका में जो निष्क्रियता प्रतीत होती है, वह अतिसामीप्य दोष के कारण 
भ्रम है। दूरस्थ नौका में भी जो स्थिरता प्रतीत होती है, वह दूरत 
दोपनिमित्तक भ्रम माना जाता है, क्योंकि अत्यन्त दूर होने के कारण 
नौका का पूरा परिमाण भी नहीं प्रतीत होता, अतः (१) विषयरूप 
अवयवी के साथ इन्द्रियरूप अवयवी का, (२) विषयावयव के साथ 
इन्द्रिय के अवयवों का, (३) विषयावयव के साथ इन्द्रियहूप अवयदी का 
एवं (४) विषयरूप अवयवी के साथ इन्द्रियाव यवों का संयोग--इन चार 
प्रकार के संयोगों का अभाव ही उक्त स्थलों पर कर्म की अप्रतीति का 
कारण होता है, संयोग-विभाग का अदर्शन नहीं । 

दूसरी बात यह भी है कि शबरस्वामी ने जो कहा है-- दिवदत्तस्य 
गतिपूर्विकां देशान्तरप्र/प्रिमवलोक्य आदित्येऽपि गतिस्मरणम्‌ (शा. भा. 
पु० ३७ ) यह भाष्य भी कुण्डलित ( असङ्गत घोषित ) कर देना होगा, 
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गतिस्मरणम्‌ इति भाष्यमपि कुण्डलनां नेतव्यम्‌, उभयत्रापि कर्मणोऽनुमेयत्वे 
दृष्टान्त दार्टान्तिकत्वेन निदंशानुपत्तेः । 

किच यदि न कर्मणः ।प्रत्यक्षत्वम्‌, तहि कमेव न स्यात्‌ । असमवायिका- 
रणमात्रापेक्षो हि संयोगविभागौ । तत्र असमवायिकारणं घ्रयत्तवदात्मसंयोग 


एवास्तु, कि कर्मकल्पनया ? 
ननु यत्र संयोगोऽसमवायिकारणं तत्र स्वाश्रये स्वाश्रयसमवेते वा कार्य 


जायते । यथा तन्तुसंयोगस्यासमवायिकारणत्वे स्वाश्रयभूते त्तौ पटः | यथा 
च प्रचितावयवसंयोगस्यासमवायिकारणत्वे स्वाश्चयसमवेते अवयविनि महत्वम्‌ 
इति कुतः प्रयत्नवदात्मसंयोगः स्वाश्रयतत्समवेतव्यतिरिक्ते देशे संयोगाख्यं 


क्योंकि जब दोनों में गति का अनुमान करना है, तव कौन दृष्टान्त 
बनेगा ? ऐसे असँल्लग्न भाष्य का पठन-पाठन उचित क्योंकर होगा, अतः 
कर्म की प्रत्यक्षता स्वीकार कर देवदत्त की गति का प्रत्यक्ष देख उसे 
दृष्टान्त वनाकर आदित्य में गति का अनुमान करना होगा । 
सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि यदि कमं का प्रत्यक्ष नहीं माना जाता, 
तब कम ही सिद्ध नहीं होगा, बयोंकि सयोग और विभाग को अपने 
असमवायिकारण मात्र की अपेक्षा होती है, वह असमवायिकारण कमं न 
होकर प्रयत्नवदात्मसंयोग ही हो जायगा, कर्मे कल्पना की क्या 
आवश्यकता ? 
शङ्का संयोगरूप असमवायिकारण (१) स्वाश्रय या ( २ ) स्वाश्रय- 
समवेत पदार्थ में ही कार्य का आरम्भक होता है, जैसे ( १ ) तन्तु-संयोग 
रूप असमवायिकारण स्वाश्रयीभ्रुत तन्तुओं में ही पट का और ( २) प्रचित 
( फुलाई हुई ) रुई के अवयवों का संयोगरूप असमवाय्रिकारण स्वाश्रय 
समवेत अवयवीरूप रुई-पिण्ड में महत्त्व परिमाण का आरम्भक माना 
जाता है। किन्तु प्रयत्नवदात्मसंयोग स्वाश्रय और स्वाश्रय-समवेत से 
भिन्न देश में संयोगरूप कायं क्योंकर उत्पन्न कर सकेगा? अतः कर्म 
ही संयोग का असमवायिकारण हो सकेगा ओर उस संयोगरूप कार्य 
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कार्यमारचयति ? अतः कर्मैवासमवायिकारणमिति चेत्‌, मैवम्‌, अणुद्ययसंयो- 
गस्य स्वाश्रयतत्समवेतव्यतिरिक्ते तृतीयाणौ अपि कार्योत्पादकत्वदशनेन तादृरा- 
नियमस्य व्यमिचारादू, अतः प्रत्यक्षेणव कर्मसिद्धि । 
>->०>>००>- 
(५) अभाव:-- 
इत्थं भावपदार्थानां स्वरूपे खुनिरूपिते । 
अभावाख्य पदाथ च पञ्चस चिन्तयासहे ॥ ४७ ॥ 
ननु भावपदार्था अपि केचिदवशिष्टाः सन्त्येव, यथाहुः प्राभाकराः 
द्रव्यं गुण: कर्म च जातिशक्ती सादृश्यसङ्ख्ये समवाय एते । 
अष्टौ पदार्था इह तान्‌ विभज्य संक्षिप्य वक्ष्यामि गुरोमंतेन ॥ इति । 


से कारणीभूत कर्म का अनुमान किया जा सकेगा, फलतः कर्म को 


अप्रत्यक्ष मानने पर भी कर्म की सिद्धि हो जाती है, असिद्धि नहीं । 

समाधान--संयोग केवल स्वाश्रय या स्वाश्रय-समवेत में ही कार्य 
का जनक नहीं होता, अपितु अन्यत्र भी काये का उत्पादक होता है, जसे 
अणु-द्वय का संयोग स्वाश्रय और स्वाश्रय-समवेत से भिन्न तृतीय अणु 
में भी अपने संयोगरूप कार्य का जनक होता है । कलत: प्रत्यक्ष प्रमाण से 
ही कर्म की सिद्धि होती है, कर्म का प्रत्यक्ष न मानने पर उसकी असिद्धि 
ही हो जायगी । 

~= 

(५) अभाव - 

भावरूप पदार्थों का स्वरूप निरूपित हो जाने पर अभावाख्य पञ्चम 
पदार्थ का विचार प्रस्तुत किया जा रहा है || ४७॥ 

शङ्खा-अभी तक सभी भाव पदार्थों का निरूपण नहीं हुआ, कुछ 
अवशिष्ट रह गए हैं, जैसे कि प्राभाकरगण कहते हैं-( १ ) द्रव्य, 
(२) गुण, (३) कर्म, (४) जाति, ( ५ ) शक्ति, ( ६) साद्य, 
( ७) संख्या और ( ८) समवाय- यै प्रभाकर-सम्मत आठ पदाथ हैं । 
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रव्यं गुणस्तथा कमं जातिश्बैतत्त्रयाश्रया । न 
विशेषः समवायश्च पदार्थाः पडिमे मताः ॥ 
इति ताकिकाश्च । भ्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्तावयवतर्कनिणेयवाद- 
जल्पवितण्डाहेत्वामासच्छलजातिनिग्रहस्थानानां तच्वज्ञानान्निःश्ेयसाधिगम 
इति च । ततः कथं सुनिरूपितत्ववाचो युक्तिरिति चेत्‌, मैवम्‌, तत्र प्राभाकरो- 
क्तयोः शक्तिसंख्ययोगुँणत्वमेवेति गुणनिर्णये वणितम्‌ । गोगतं गवयसादुश्यं तु 
तत्त्वान्तरमेव न भवति । गवयगतानां गुणावयवसामान्यानां गवि च वर्तेमान- 


वेशेषिक छः भाव पदार्थ मानते हैं-( १ ) द्रव्य, ( २) गुण ( ३) कर्मा- 
इन तीनों में रहने वाली (१) जाति, (५) विशेष ओर 
( ६ ) समवाय । श्री वरदराज ने ताकिकरक्षा ( पृ० १३० ) में 
कहा है-- 
रव्यं गुणस्तथा कर्म, जाति श्चेतत्त्रयाश्रया । 
विशेषः समवाग्रश्च पदार्था: षडिमे मताः॥ 
नयायिक लोग सोलह पदार्थ मानते हैं--( १ ) प्रमाण, ( २ ) प्रमेय, 
(३) संशय, (४) प्रयोजन, ( ५ ) हृहान्त, (६ ) सिद्धान्त, 
(७ ) अवयव, ( ८ ) तकं, ( & ) निर्णय, ( १० ) वाद, ( ११ ) जल्प, 
( १२ ) वितण्डा, { १३) हेत्वाभास, ( १४) छल, ( १५) जाति 
और ( १६ ) निग्रहस्थान। इनके तत्त्व-ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती 
है । जब इतने भाव पदार्थो का निरूपण अभी तक मानमेयोदय में नहीं 
किया गया, तव केसे विगत श्लोक ४3 में कह दिया गया-“इत्थं भाव- 
पदार्थानां स्वरूपे निरूपिते” । 
समाधान -कथित चार भाव पदां में ही सभी भावों का समावेश 
हो जाता है, जैसे कि प्रभाकर-कथित शक्ति और संख्या का गुणों में 
समावेश और निरूपण किया गया है । गोगत गवय का सादृश्य तो कोई 
पदार्थान्तर ही नहीं, जिसका पृथक्‌ निरूपण अपेक्षित हो, क्योंकि गवय- 
गत जो अधिकतर गुण, अवयव और जाति पदार्थ गो में रहते हैं, उन्हीं 
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त्वादेत्रु गवि गवयसादृश्यप्रतिपत्त्युपथत्तेः । 

ननु सदृशतामतेर्गृणावयसामान्यमात्रपरत्वे तदिति मतिरुत्पद्चेत । अत्र तु 
तद्वदिति मतिरुपजायते। यथाह भवनाथःतद्वदिति हि तद्धीः न तदिति 
इति, तदप्ययुक्तम्‌ । गवयगतानां गुणावयवसामान्यानां गवाश्चितत्वाकारेण 
निर्प्यमाणानां तद्वदित्यादिबुद्धिविषयत्वं स्वरूपेण निरूप्यमाणानां तदित्यनु- 
बुत्ताकारबुद्धिविपयत्वं यथा देवदत्तो यज्ञदत्तजन्यत्वेन निख्प्यमाणो यज्ञदत्तपुत्र- 
बुद्धिविषयो भवति स्वरूपेण तु निरूप्यमाणो देवदत्तबुद्धिमात्रविषय इति । 


से ही गौ में गयव के सादृश्य को प्रतीति हो जाती है, पृथक्‌ सादृश्य 
तत्त्व मानने की क्या आवश्यकता ? 
शाङ्का-गवयगत कुछ गुण, अवयव और सामान्य का योग गौ 
में रह कर सादृश्य-प्रतीति का नियामक नहीं हो सकता, क्योंकि 
श्री भवनाथ ने कहा है --“न तेषां योगः, असम्बन्धत्वात्‌ । 'तद्द'-इति 
हि तद्धीः, न तु 'तद्‌-इति सम्बन्ध इति वा” ( नयवि. पृ. १४७) । 
अर्थात्‌ गवयगत कतिपय अवयवों का योग गो में देखकर 'तत्‌' या 
“सम्वन्ध:--ऐसी ही प्रतीति होनी चाहिये, ‘तत्सच्शोऽयम्‌'-एसी नहीं । 
समाधान--एक ही पदार्थ विभिन्न रूपों से निरूपित होकर 
विभिन्न प्रतीतियों का उत्पादक हो जाता है, जसे एक ही देवदत्त जब 
“देवदत्त संज्ञा से उपलक्षित होता है, तब उसमें 'देवदत्तोध्यम्‌'--ऐसी 
प्रतीति होती है और जब वह 'यज्ञदत्त-जन्यत्व? घमं से उपलक्षित होता 
है, तब उसमें 'यज्ञदत्तपुत्रोऽ्यम्‌ ऐसा भान होने लगता है, वैसे ही जब 
गवयगत अवथवों को गौ में स्वरूपतः देखा जाता है, तव तदेवायम्‌-- 
ऐसी प्रतीति होती है और जब उन्हें गवयवस्थत्वेन देखा जाता हे, तव 
चे ही गौमें 'ततसदृशोऽयम्‌'-- इस प्रकार का व्यवहार उत्पन्न करने लगते 
हैं। [ श्रीचिदानन्द पण्डित भी कहते हैं--गुणावयवसामान्यानानामेवकत्र 
प्रतीतानामन्यत्र साद्दश्यबुद्धिविषयत्वात्‌ । यथा देवदत्तो यज्ञदत्तजन्यत्वे- 
नोपलक्ष्यमाणो यज्ञदत्तपुत्रबुद्धिविषयो भवति, स्वरूपेण तु 
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अपि च सादृश्यस्य तत्त्वान्तरत्वे गवयेन गौवंहुसदृशः वराहेण पुन्रल्प- १ 
'सदृश इत्या दिप्रत्ययानां कथमुपपत्तिः ? नहि भवन्मते सादृश्यस्याल्पत्ववहुत्वे 
सम्मवतः । न च परिमाणभेदादल्पत्ववहुत्वे इति वाच्यम्‌, द्रव्यव्यतिरिक्तस्या- 
परिमाणत्वात्‌ । न चाश्रयपरिमाणभेदात्‌ परिमाणभेदः, एकस्यैव गोराश्रय- 
-त्वात्‌ । अस्मन्मते गरुणावयवसामान्यानामल्पसद्भथमाजां सादृश्यात्पत्वम्‌, 
बहुसंख्याभजां सादृश्यबहुत्वमिति विवेकः सुकरः । तस्मात्‌ द्रव्या दिष्वेव सादृश्य 


स्याप्यन्तर्भावः । 
विशेषसमवायौ तु शशविषाणसब्रह्मचारिणी, तत्सिद्धौ प्रमाणाभावात्‌ । 


देवदत्तबुद्धेरेव । तथा गुणावयवसामान्यानि गवयाथिताकारेणोपलक्ष्य- 
मागानि गवि गवयसादश्यवुद्धेविषयः, स्वरूपेणेव निरूप्यमाणानि तदित्य- 
नुवृत्तबुद्धेरेव विषयः” ( नीति० पृ० १५० ) ] 1 
यदि सादृश्य को तत्त्वान्तर माना जाता है, तब 'गवयेन गोबंहु- 
सदृशः, वराहेण पुनरहपसद्टश?-- इत्यादि प्रतीतियों की उपपत्ति नहीं हो 
सकती, क्योंकि आप (प्रभाकर) के मतानुसार साहश्य पदार्थ में अल्पत्व 
और बहुत्व सम्भव नहीं । साहश्यगत परिमाण-भेद माना नहीं जा 
“सकता, क्योंकि द्रव्य से भिन्न अन्यत्र कहीं भी परिमाण नहीं रहता । 
“सादृश्य में परिमाण भेद न होने पर भी उसके आश्रयीभूत द्रव्य के 
परिमाण-भेद को लेकर उक्त प्रतीतियों का निर्वाह हो जायगा'--ऐसा 
भी नहीं कह सकते, क्योंकि सादृश्य का एकमात्र गौ आश्रय है, उसमें 
'परिमाण-भेद नहीं हो सकता । हम (भाद्गगण) उक्त प्रतीतियों का साम- 
स्य भली प्रकार कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ गुण, अवयव और सामान्य 
अल्पसंख्यक हैं, वहाँ अल्प साद्दश्य और जहाँ वे बहुसंख्यक हैं, वहाँ 
सादृश्य-बहुत्व हो जाता है । फलतः द्रव्यादि में ही सादृश्य का अन्तर्भाव 
समुचित है । ु 
विशेष और समवाय का निराकरण-- 
विशेष और समवाय तो शशविषाण के समान ही हैं, क्योंकि उनकी 
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° नन्वस्त्येव विशेषसिद्धावनुमानम्‌-समानजातोयाः समानगुणकार्याः परमाणवो 
मुक्तातैमानश्च, परस्परव्यावतंकधर्मसमवा यिनः, द्रव्यत्वात्‌ घटवदिति तदयुक्तम्‌, 
पृथक्त्वेन सिद्धसाध्यत्वात्‌ । तस्मात्‌ नित्यद्रव्यवर्ती व्यावृत्तिमात्रबुद्धिविषयो 


सिद्धि में कोई प्रमाण ही नहीं । 

शाङ्का--विशेष पदार्थ की सिद्धि में अनुमान प्रमाण है--'समान- 
जातीयाः समानगृणकार्याः परमाणवः मुक्तात्मानश्च, प रस्परव्यावर्तक- 
घर्मसमवायिनः, द्रव्यत्वाद्‌, घटवत्‌’ [ श्री वरदराज ने अनुमानःप्रयोग 
किया है - “समानजातीयाः समानगुणकाः परमाणवो मुक्तात्मानश्च 
परस्परव्यावतेकघर्मसमवायिनः, द्रव्यत्त्राद्‌, घटवत्‌” ( ता० र० पृण 
१६० ) यही अनुमान ऊपर श्री नारायण पण्डित ने उद्धृत किया है, 
उसमें 'समानगूणकार्याः-ऐसा पाठ न्यायलीलावती का अनुसरण करते 
हुए रखा है। जाति और गुणों को लेकर अर्थान्तरता न हो, अत: 'उमान 
जातीयत्व' और *समानगूणत्व'-ये पक्ष-विशेषण रखे गये हैं। उक्त 
अनुमान «से व्यावर्तक घर्म सिद्ध हो जाने पर मानमनोहरकार के 
परिशेषानुमान से विशेष पदार्थ सिद्ध हो जाता है--“विवादपदं गुण- 
सामान्यातिरिक्तसमवायि, द्रव्यत्वाद्‌, घटवत्‌” ( मा० म० पृ० १२७) | 
गुण और जाति से भिन्न कर्म की घट में समवाथिता को लेकर घट 
दृष्टान्त बनाया गया है, किन्तु मुक्त आत्मा और आकाशादि विभु पदार्थो 
में क्रिया सम्भव नहीं, अतः उससे भिन्न विशेष पदार्थं मानना आवश्यक 
है। इस अनुमान की आलोचना श्री चित्सुखाचाय ने चित्सु० पृ ३३० 
पर की है ]। 

समाघान-उक्त अनुमान पृथबत्व गुण को लेकर अर्थान्तर हो 
जाता है । [ अर्थान्तर नाम का एक निग्रहस्थान है--“प्रकृतादर्यादप्रति- 
सम्बद्धार्थमर्थान्तरम्‌” ( न्या० सू० ५।२।७ ) । विशेष पदार्थं के साधक 
अनुमान से पृथक्त्व की अनभिमत सिद्धि पर्यवसित होती है, जो कि 
पृथक्त्ववादी के लिए सिद्ध-साघन मात्र है ]। बैशेषिकाचायों ने जो कहा 
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विशेष इति भाषिणो वैशेषिका दूषिता वेदितव्याः । _ 

समवायेऽपि प्रत्यक्षम्‌ ? अनुमानं वा प्रमाणम्‌ ? तत्र न तावत्‌ ताकिका- 
भिमतं प्रत्यक्षम्‌, अप्रतिभासात्‌। न च पटाश्रयं शौक्ल्यम्‌ इह पटे शौक्ल्यम्‌ 
इत्यादिप्रत्ययानामिन्द्रियान्वयव्यतिरेकानुविधानात्‌ समवायस्य प्रत्यक्षत्वमिति 
वाच्यम्‌, समवायरूपस्येव विप्रतिपन्नत्वादेतेषां प्रत्ययानां समवायविषयत्वा- 
सिद्धेः । सिद्धे हि समवाये तादृशानां प्रत्ययानां समवायविषयत्वोपवर्णनमुपप- 
द्यते । कश्च समवायस्येन्द्रियेण सन्निकर्षः ? न तावत्‌ विशेषणविशेष्यभावः, 
तस्येन्द्रियसन्निक्षंत्वा सिद्धेः प्रागेव समथितत्वात्‌। अन्यस्य च सन्निकषस्या- 
नुपपत्तेः अनम्युपगमाच्च । 

नापि प्रामाकरानुमतमनुमानं प्रमाणम्‌, तत्र तावद्‌, इह गवि गोत्वमिति 


है—“नित्यद्रव्यवर्ती व्यावृत्तिमात्रबुद्धिविषयो विशेषः” ( वै० भा० पृ० 
१६८ ) । वह भी पृथक्त्व से गताथे हो जाता है। 

समवाय में भी क्या (१) प्रत्यक्ष प्रमाण है? अथवा (२) अनुमान ? 
ताकिक-सम्मत प्रत्यक्ष सम्भव नहीं होता, क्योंकि सूत्रकार ने कहा है-- 
“इहेदमिति यतः कार्यकारणयोः स समवायः ` ( वे सू० ७।-।२६ ) 
उसके अनुसार 'पटाश्रयं शौक्ल्यम्‌’, 'इह पटे शौकल्यम्‌ इत्यादि 
प्रतीतियाँ इन्द्रिय के अन्वय-व्यांतरिक से उत्पन्न होती हैं, अतः समवाय 
प्रत्यक्ष है--ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जवकि समवाय ही 
विवादास्पद है, तब उक्त प्रतीतियों में समवायविषयकत्व ही असिद्ध 
है। यदि कोई समवाय पदाथे सिद्ध होता, तब अवश्य उक्त प्रतीतियाँ 


उसको विषय कर सकती थीं । समवाय का प्रत्यक्ष मानने पर इन्द्रिय- 


के साय उसका सन्निकर्ष क्या होगा ? विशेषण-विशेष्यभाव को सन्निकर्ष 
नहीं मान सकते, क्योंकि विगत पृ० १८ पर ही उसका निराकरण 
किया जा चुका है। समवाय के साथ इन्द्रिय का अन्य कोई सम्बन्ध वन 
नहीं सकता । 

(२ ) समवाय के सद्भाव में प्रभाकर-सम्मत अनुमान प्रमाण भी 
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प्रत्ययतेधिक रणा घिकर्तव्यतासम्वन्घनिवन्धनः, इहेति प्रत्ययत्वाद्‌, इह घटे 
तण्डुला इति प्रत्ययवद्‌--इत्यनुमानम्‌, इह भूतले घटो नास्तीति प्रत्ययेन व्यभि- 
चारादनुपपन्नम्‌ । “विवादपदं विशेषणविशेष्यभावसम्वन्धनिवन्धनम्‌, विशिष्ट- 
ज्ञानत्वाद्‌, दण्डीति ज्ञानवद्‌--इत्यनुभानं तु विनष्टो घट इति प्रत्ययेन व्यमि- 
चारादुपेक्षणीयम्‌ ! 

यत्‌ पुनः आगभमसन्षिधिविहीनस्याप्युतपन्नवस्तुपरतन्त्रतया भानं समवायः 
गमकम्‌--इति भवनाथेन कथितम्‌, तत्र प्रष्टव्यः--किमेतादुशभानं समवायेन 


सम्भव नहीं, क्योंकि श्री वरदराज-प्रयुक्त “इह गवि गोत्वमिति प्रत्ययोऽ- 


विकरणाविकत्तंव्यसग्वन्घनिवन्धनः, अवाधितेहप्रत्ययत्वाद्‌ , इह कुण्डे 
वदराणीति प्रत्ययवत्‌” ( ता० र० पृ० १६२ ) यह अनुमान सङ्गत नहीं, 
क्योंकि “इह भूतले घटो नास्ति! --इस प्रतीति में व्यभिचरित है-- 
[प्रभाकर-मतानुसार अभाव अपने अधिकरण से अतिरिक्त नहीं होता, 
अधिकरण के साः उसका कोई सम्वन्ध भी नहीं, अतः “इह घटो 
नास्ति!-इस प्रतीति में सम्वन्वनिवन्धनत्वरूप साध्य न होने पर भी 
प्रत्ययत्व रह जाता है] । 'विवादपदं विशेषणविशेष्यभ.वसम्बर्धनिबन्ध- 
नम्‌, विशिष्ठज्ञानत्वाद, दण्डीतिज्ञानवत्‌’-यह अनुमान भी “विनष्टो 
घटः'-इस ज्ञान में व्यभिचरित है, क्योंकि इसमें विशिष्टज्ञानत्वरूप 
हेतु के रहने पर भी विशेषण-विशेष्यभावसम्वन्ध-निमित्तत्व नहीं रहता। 

यह जो भवनाथ ने कहा है कि “आगमसन्निघिहीनस्यापि उत्पन्न- 
वस्तुपरतम्त्रतथा भानादेव संयोगदिलक्षणः कल्पितः समवायशब्दवाच्यः' 
( नयवि० पृ० ६९ ) । [ 'इह भुतले घटः'-यहाँ पर जैसे घट पदार्थ 
का आगम ( -ासि ) अथवा पहले से ही सन्निहित ( विद्यमान ) है, अतः 
उसका भूतल के साथ संयोग सम्वन्ध मान कर उक्त विशिष्ट ज्ञान का 
निर्वाह किया जाता है, वैसे “इह घटे घटत्त्रम्‌'-एऐसी प्रतीति में घटत्व 
जाति न कहीं से आई है और न वहाँ पहले से सन्निहित थी, अतः घटत्व 
जाति का वैशिष्टय-बोध संयोग से विलक्षण जिस तत्कालोत्पद्यमान वस्तु 
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व्याप्तम्‌ ? उत तेन विनानुपपश्चिमिति ? न तावत्‌ व्याप्तम्‌, अन्यत्र सहातदांनेन । 


व्यासिग्रहणानुपपत्तः। नापि समवायेन विनानुपपन्नम्‌, भेदसहिष्णुनाभेदे- 
नोपपत्तेः । 

अपिच समवायः समवायिम्यामत्यन्तामिस्तो वा? न वा? न तावद- 
मिन्नः, समवायिव्यतिरेकेण समवायस्याभावप्रसङ्गात्‌ । भिन्नत्वे ठ समवायस्य 
समवायिभ्यां सम्बन्धोऽस्ति वा ? न वा? न तावदस्तीति वाच्यम्‌, तस्यापि 
सम्ब्रन्धस्य समजायत्वात्‌ समवायान्तरकल्पने तस्याप्येवम्‌--इति अनवस्थाप्रस- 
ङ्गात्‌ । नापि नास्तीति वाच्यम्‌) पिण्डसामान्यसमवायानां पस्परं सम्वन्धाभावे 
सति इयं गोः इति व्यवहारमपहाय पिण्डगोत्वसमवाया इति व्यवहा रस्वी- ` 


पर निर्भेर है, उसे समवाय” शब्द से अभिहित किया जाता है ]। 

भवनाथ के उक्त कथन में जिज्ञासा होती है कि क्या उक्त जात्यादि 
का वेशिष्टय-भान समवाय से वैसे ही व्याम हैं, जैसे घूम अग्नि से ? 
अथवा उक्त भान समवाय के विना वैसे ही अनुपपन्न है, जसे पीनत्व 
रात्रिःभोजन के विना? उक्त भान और समवाय का अन्यत्र कही 
सह्चार-दशंन न होने. के कारण व्याप्ति-प्रहण सम्भव नहीं और उक्त भान 
समवाय के विना अनुपपन्न भी नहीं, इयोंकि भेदाभेदात्मक तादात्म्य 
सम्बन्ध से उसकी उपपत्ति हो जाती है। 

समवाय के विषय में यह भी जिज्ञासा होती है कि वह अपने जाति- 
व्यक्त्यादि समवायी ( सम्बन्धी ) पदार्थो से अत्यन्त अभिन्न है ? अथवा 
नहीं ? अत्यन्त अभिन्न मानने पर समवायी जाति-व्यक्त्यादि से भिन्न 
समवाय का सद्भाव नहीं माना जा सकता । यदि समवाय अपने 
सम्बन्धियों से भिन्न है, तव जिज्ञासा होती है कि उसका अपने 
सम्बन्धियों सें. कोई सम्बन्ध है? या नहीं? यदि सम्बन्ध है, तब वह 
भी समवायान्तर होगा ओर उसका भी अपने सम्बन्धियों से समवाया- 
न्तर-इस प्रकार अनवस्था होती है । समवाय का यदि अपने सम्बर्धियों 
से कोई सम्बन्ध नहीं माना जाता, तब 'गवि गोत्रम्‌--इस प्रकार की 
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प कारप्रद्धात्‌ तस्मादवयवावयविनोगुणगुणिनोर्जातिजातिमतोः क्रियाक्रियाव- 
तोश्च परस्परं तादात्म्यमेव सम्बन्धः, तच्च प्रागेवोक्तम्‌ । 
प्रमाणादयो यद्यप्यत्रैवान्तर्भवन्ति, तथापि प्रयोजनवशाद्‌ भेदेन कोतनमिति 

पदार्थपट्कप्ररणे केशवमिश्रेरेवोक्त॑ च । यद्यपि प्रत्यक्षादिप्रमाणानि इन्द्रियत- 
त्सन्षिकर्षज्ञानप्राकट्यादिरूपाणि प्रमेये अन्तर्भवन्ति, तथापि प्रमाणैविन। तेषां 
अमेयत्वानुपपत्ते: मानाधीनत्वान्मेयसिद्धेश्व युक्तमेव प्रमाणानां पृथगुपवर्णनम्‌ । 
संशयप्रयोजनादीनामस्मिन्नन्तर्मावः स्पष्ट: । तस्माद्‌ भावपदार्थानामेतेष्वेवान्त- 
भावाद्‌ अनन्तभूंतानां च पदार्थत्वानुपपत्तर्य्‌क्तमभावपदाथनिरूपणम्‌ । 

पागभावादि्भिदेन चतुर्घेच चिभागवान्‌। 

पष्ठप्रमाणविज्ञेयः एदार्थोऽभाच उच्यते ॥ ४८॥ 


विशिष्ट बुद्धि न होकर 'गोगोत्वसमवाया:'--ऐसी स मझूहालम्वनात्मक बुद्धि 
होनी चाहिए । अतः अवयव-अवयवी, गुण-गुणी, ज।ति-जातिमान्‌ और 
क्रिया-क्रिप्रावान्‌ का परस्पर तादात्म्य सम्बन्ध मानना चाहिए, जिसकी 
चर्चा पहले ही की जा चुकी है । 

न्यायसूत्रोक्त प्रमाणादि पदार्थ यद्यपि इन्हीं चार पदार्थों के अन्तर्गत 
ही हैं, तथापि कुछ विशेष प्रयोजन से पृथक रखे गये हैँ जैसा कि श्री 
केशव मिश्र ने पदार्थपट्क-प्रकारण में कहा है । यद्यपि इन्द्रिय, इन्द्रिय- 
सन्निकर्ष, इन्द्रियजन्य ज्ञान और ज्ञान-जन्य प्राकट्यादिरूप प्रत्यक्षादि 
प्रमाण भी प्रमेय के अन्तगंत ही आ जाते हें । तथापि प्रमाणों के विना 
प्रमेय पदार्थो की सिद्धि नहीं हो सकती, अतः साध्य-साधनभाव की 
विशेषता दिखाने के लिए प्रमाण और प्रमेय का पृथक्‌ निरूपण उचित 
ही है । संशय और प्रयोजनाडि का भी प्रमाण और प्रमेय में अन्तर्भाव 
अत्यन्त स्पष्ट हे । फलतः सभी भाव पदार्थों का उक्त द्रव्य, जाति, गुण 
और क्रिया--इन चार पदार्थो में समावेश हो जाता है, उनमें जो अन्तर्भूत 
नहीं होते, वे पदार्थ ही नहीं माने जा सकते, अतः भाव पदार्थों के सुति- 
रूपित हो जाने पर अभाव पदार्थ का निरूपण अयुक्त नहीं । 
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अभावो द्विविघः संसर्गाभावोऽन्योन्याभावश्च । तत्र संसर्गाभावः प्रागुमाव" 
प्रघ्वंसामावात्यन्ता भावभेदेन त्रिविधः । 

झोरे यो दष्यमावः स इह निगदितः प्रागभावः प्रवीणेः 
प्र्वंसाभावमाहदंघनि तु पयसोऽभावमाचार्यपादाः । 

अत्यन्ताभाचसंशो भवति हि पचनाद्येषु रूपाद्यमाव- 

उान्योन्यामाचमाश स्फुटयति तु घरादौ परत्वाद्यभाचः॥४९॥ 
अभावार्यः पदार्थस्तु नास्तीत्याह प्रभाकरः । 
घराद्यमाचस्तत्पक्षे केवळ भूतलं मतम्‌॥ ५० ॥ 


प्रागभावादि चार भागों में विभक्त, अनुपलब्धिरूप षष्ठ प्रमाण से 
नेद्य अभाव पदार्थ कहा जाता है ॥ ४८॥ अभाव दो प्रकार का होता 
है--( १ ) संसर्गाभाव और ( २ ) अन्योऽन्याभाव। संसर्गाभाव के 
तीन भेद हैं- ( १ ) घ्रागभाव, ( २ ) ध्वंस और ( ३ ) अत्यन्ताभाव । 
(१) दूध में जो दघि का अभाव है, उसे प्रागभाव कहते हैं। (२) दधि 
में दूध के अभाव को ध्वंस और ( ६ ) वायु आदि में रूपादि के अभाव 
को अत्यन्ताभाव कहा जाता है। 'घटः पटो न भवति'-इस प्रकार का 
जो घटादि में पटादि का अभाव है, वह अन्योन्याभाव कहलाता है ।।४६।॥ 
चातिककार ने भी ( एलो० वा० पृ० ४७३ पर ) कहा है-- 
क्षीरे दध्यादि यन्नारित प्रागभावः स उच्यते। 
नास्तिता पयसो दघ्नि प्रध्वंसाभाव इष्यते ॥ 
गवि योऽश्वाद्यभावस्तु सोऽन्योऽन्याभाव उच्यते । 
शिरसोऽवयवा निम्ना वृद्धिकाठिन्यवजिताः॥ 
शशम्शुङ्गादिरूपेण सोऽन्यन्ताभाव उच्यते । 
प्राभाकर मत-प्रभाकर गुरु का कहना है कि 'अभाव' नाम का 
कोई तत्त्वान्तर होता ही नहीं, केवल भूतल को ही घटाभाव कहा जाता 
हे, जब भूतल केवल न होकर घटसे विशिष्ट होता है, तव वहाँ घटाभाव 
का व्यवहार नहीं होता, अतः अभाव भ।वान्तरमात्र है । 
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° 

यदुक्तं भावान्तरमभाव इति तन्मन्दम्‌, अघटं भूतलं इह भूतले धटो 
नास्तीत्यादिविरिष्टव्यहाराणां विशिष्टभतलविज्ञानमूलत्वे त द्विशेषणभ्ूतस्य 
तत्त्वान्त रस्यावश्याश्रयणीयत्वात्‌ । न च भूतलवेदनादेवायं व्यवहार इति 
साम्प्रतम्‌, घटवति भूतलेऽपि तद्दथवहारप्रसङ्गात्‌, अस्ति हि तत्रापि भूतलविज्ञा- 
नम्‌ । ननु,तन्मात्रज्ञानस्येवाभावव्यवहारकारणत्वमिति चेत्‌, मैवम्‌, मात्रश- 
ब्दस्य भूतलाति रिक्ताथंत्वे तत्त्वान्तरत्वापत्तिः, अनति रिक्तार्थत्वे घटवति प्रसङ्ग 
इति पूर्वोक्तदोपानतिवृत्तेः । न चैकाकिभूतलवेदनं तत्कारणमिति वाच्यम्‌, 
एका किशब्दस्यै कसङ्कथायो गित्वेऽर्थे घटवति प्रसङ्गः, एकादाकिनिच्चासहाये 
इति द्वितीयासहात्वेऽ्थे तत्त्वान्तरत्वापत्तिरिति घट्टकुटीप्रभातन्यायस्य पुनरप्य- 


प्रासाकर अत-निराख 'अघट भूतलम्‌', 'इह भूतले घटो नास्ति'- 
इत्यादि विशिष्टःव्यवहारों का मूल जो विशिष्ट भूतल होता है, उसके 
विशेषणीभूत पदार्थं को अवश्य तत्त्वान्तर मानना होगा । यदि केवल 
भुतल के ज्ञान से वैसा व्यवहार माना जाता है, तव भूतल में घट के 
होने पर भी 'अघटं भूतलम्‌!--ऐसा व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि वहाँ 
भी उसी भूतल का भान हो रहा है । यह जो कहा जाता है कि भूतल- 
मात्र का ज्ञान ही उक्त व्यवहार का कारण होता है । बहाँ “मात्र' शब्द 
का अर्थ यदि भूतर से भिन्न है, तब तत्वान्तर मानना पड़ता है और 
यदि “मात्र! शब्द का अथे भूतल से अतिरिक्त कुछ भी नहीं, तब घट के 
रहने पर भी उक्त व्यवहार की आपत्ति पूर्ववत्‌ बनी रहती है। यदि 
एकाकी भूतरू को उक्त व्यवहार का निमित्त कहा जाता है, तब भी 
“एकाकी? शब्द का एकत्व संख्या-विशिष्ट अर्थ मानने पर घटवाले भूतल 
में उक्त व्यवहार प्रसक्त होता है। यदि “एकादाकिनिच्चासहाये” 
( पा० सु० ५३६४९ ) इस सुत्र के अनुसार असहायाथंक 'एक' शब्द से 
स्वार्थं में 'आकिनिच्‌' प्रत्यय करके 'एकाकी' शब्द का असहाय या 
द्वितीय से असहकृत अर्थ किया जाता है, तब तत्त्वान्तरापत्ति का वही 
दोष बना रहता है, जिससे वचने के लिए उक्त पाणिनि सूत्र का सहारा 
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नतिवृत्तेः । एताभिरेव युक्तिभिः केवलादिशव्दो5पि व्याख्यातो वेदितव्यः ।; 
अत्राह भवनाथः_यत्राभावधीस्तत्र संसृष्टस्वरूपधीर्नास्ति स्वरूपधीस्त्व- 
स्पीति द्यी स्वरूपधीरास्थेया । यत्र संमृष्टस्वरूपधीतोऽत्या स्वरूपधीस्तन्मा~ 
जघीः । तद्धीवेद्यं च तन्माश्रमिति न मेयान्तरमिति । 
तत्र प्रष्टव्यं संसृष्ठस्वरूपधीतोऽन्यस्याः स्वरूपधियः कि प्रमेयमिति ? नतु- 
क्तमेव तद्धीबेद्यं च तन्मात्रमिति, तहि मात्रशब्दस्य भूतलातिरिक्ताथेत्वे तत्त्वा- 
न्तरत्वम्‌, अनतिरिक्तार्थत्वे घटवति प्रसङ्गः । ननु घटवति संसृष्टस्वरूपधीरे- 


लिया गया था--यह वात वैसी ही है जैसे कि कोई चुद्धी-कर बचाने के 
लिए चुङ्गी चौकी से कतराकर रात को छूमते-छूमते प्रभात में उसी 
घटकुट्टी ( चुङ्जी-चौकी ) पर पहुंच जाय! इन्हीं युक्तियों से केवलादि 
शब्दों की आलोचना की जा सकती है। 
भवनाथ का मत-नयविवेककार श्री भत्रनाथ ने कहा है-- यत्र 
यस्याभावधीः तत्र तत्संसृष्टधीर्नास्ति, स्वरूपधीस्त्वस्तीति यी स्वरूपः 
घीरास्थेया । तत्र या संसृष्टवीतोऽत्या विधा, सा तन्मात्रधीविधा, तडी वेद्य 
च तन्मात्रमिति न मेयान्तरम्‌” ( नयवि० पृ० 1-३-१६४ ) [ अर्थात्‌ 
जहाँ भूतादि में घटादि के अभाव का भान होता है, वहाँ “घटसं युक्त 
भुतलम्‌-इस प्रकार का ज्ञान नहीं होता 'भुतल का स्वरूप-ज्ञान तो 
होता है, अत: दो >कार की स्वरूप-धी माननी चाहिए ;क घट कें 
रहने पर दूसरी घट के न रहने पर। उनमें घट-काल से भिन्न काल की 
जो स्छरूप धी है, वह तन्मात्रधी है और वही अभाव-विशिष्ट-व्यवहार 
की नियामिका मानी जाती है, अतः अभाव नाम का प्रमेयान्तर व्यथं है]। 
भवनाथ-मत को आलोचना- मेवनाथ पण्डित से यह प्रश्‍न करना 
चाहिए कि संसृष्टावस्थाक भूतल के स्वरूपःज्ञान से भिन्न स्वरूप-ज्ञान 
का विषय क्या है ? यह जो कहा 'तंद्धीवेद्यं तन्मात्रम्‌'-यहाँ प्रयुक्त 
“मात्र' शब्द का अर्थ यदि भुतल से अतिरिक्त है, तब उसमें तत्त्वान्तरता- 
पत्ति और अतिरिक्त अर्थ न-मानने पर घट के रहने पर भी भूतल में 
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° वेति न तश्र प्रसङ्गः इति चेत्‌, न, उक्तया रीत्या स्वरूपधीद्वयस्यापि तत्रैव 
प्रासत्वाद्‌, अन्यथा मात्रशब्दस्यातिरित्तःर्थत्वप्रसङ्गात्‌। अपि च संसृष्टस्वरूप- 
घीरति यदुक्तम्‌, तत्र अन्यशब्दस्य असंसृष्टत्वमेवाथं इति वलादापन्नम्‌ , इति 
न पुनरपि प्राचीनदोषादुत्तारः । तस्मादभावो नाम तस्वान्तरमवश्याश्चयणी- 
यम्‌ । अतः पञ्चैव पदार्थाः । 

(१) ननु शून्यमेवेदं जगदिति वादिनि माध्यमिके जीवति सति कथं 
पदार्थपश्चकविभागसिद्धिः ? एवं हि स वदति-विमतं विज्ञानं शून्यविपयम्‌, 
विज्ञानत्वात्‌, स्वप्नादिविज्ञानवदिति । ननु तत्रापि विज्ञानमस्त्येवेति कथं 


घटाभाव-व्यवहार प्रसक्त होता है । “बट के रहने पर तो संयृष्ट स्वरूप- 


वहाँ प्रयुक्त मात्र' शब्द का अतिरिक्त अर्थ न होने परं कथित दोनों 
स्वरूप-ज्ञानों की वहाँ प्रसक्ति होती है, अन्यथा “मात्र' शब्द का अतिरिक्त 
अर्थं मानना होगा । दूसरी वात यह भी है कि यह जो कहा गया है कि 
'संसृ्स्वरूपधीतोऽन्या स्वरूपघीः'-यहाँ 'अन्य’ शब्द का 'असंसृष्टत्व 
अर्धं में बलाम पर्यंसान मानना होगा, तब वे ही पुराने दुर्धर्षं दोष 
दुरुद्धर हो जाते हैं, अतः 'अभाव” नाम का अतिरिक्त पदार्थ मानना 
आदश्यक है, उसे मिलाकर सव पाँच ही पदार्थ सिद्ध होते हैं। 

(१) झून्यचाद-कथित पाँच पदार्थो से अतिरिक्त एक झुच्य तत्त्व के 
संस्थापक माध्यमिकाचार्य श्री नागार्जुन के जीते-जी यह नहीँ कहा जा 
सकता है कि “पञ्चैव पदार्थाः? क्योंकि शून्यवादी शुन्य को भावाभाव से 
भिन्न ही मानता है, माध्यमिक कारिका ( १५६० ) में कहा है - 

अस्तीति शाश्वतग्राहो नास्तीत्युच्छेददशंतम्‌ । 
तस्मादस्तित्वनास्तित्वे नाश्रीयेत विचक्षणः ॥ 
शून्यवाद में ज्ञान और ज्ञेय--दोनों की स्वाभाविक सत्ता का निराकरण 
करते हुए कहा गया है--।वमतं विज्ञानं शुन्यविषयम्‌, विज्ञानत्वात्‌, 
स्वाप्नविज्ञानवत्‌' । ज्ञेव तत्त्व को निःस्वभावता के कारण ज्ञान तत्त्व भी 
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जगतः शून्यात्मकत्वमिति चेत्‌, मैवम्‌, ज्ञेयामावे ज्ञानस्याप्याप्यभावाद्‌, , अतः र 
शून्यविवर्त जगदिति । 

(२) माध्यमिकेनोक्तं ज्ञानामावमसहमानो योगाचारः प्रत्यवतिष्ठते-- 
अस्तु ज्ञेयामावः, स्वप्नादौ ज्ञेयानामत्यन्ताभावे सत्यपि प्रतीयमानत्वात्‌, 
तदुदुष्टान्तेन विमतानामप्यत्यन्ताभावस्य सम्थगवगम्यत्वात्‌ । ज्ञानं तु न निरा- 
कतूँ शक्यम्‌, स्वप्नादावपि ज्ञानोदयदशेनात्‌ । न च ज्ञेयामावेन ज्ञानाभावोऽपि- 


निःस्वभाव हो जाता है-ज्ञेयाभावे 'ज्ञारस्याप्यभावात्‌?। इसी निःस्तभा- 
वता या शुन्य का जगतु विवते माना जाता है [ ब्रह्मविवतेवाद में जैसे 
ब्रह्म के आधार पर जगत्‌ मरुमरीचि के समान आरोपित मात्र होता है, 
वैसे ही शून्यविवतं द में । श्री आर्यदेव चतुःशतक (१३।२६) में कहते हैं- 
अलातचक्रनिर्माणस्वप्नमाग्राम्बुचन्द्रकः । 
धूमिकान्त प्रतिश्रृत्कामरीच्यश्रैः समो भवः ॥ 
जेसे किसी लकड़ी के मुख को जलाकर घुमाने पर अग्नि का चक्र- 
भ्रम ( अलातचक्र ) बन जाता है, योगी अपनी यौगिक शक्ति के द्वारा 
सिह-5 गप्नादि शरीरों का निर्माण कर नेता है, स्वप्न में विना सामग्री 
के ही चलता-फिरता संसार दिखाई देता है, मायाकार (जादूगर) अपने 
जादू के बल पर विचित्र-विचित्र हश्य बना कर दिखा देता है, जलगत 
चन्द्र का मिथ्या प्रतिबिम्ब देखा जाता है, शीत ऋतु में गाँव के चारों 
ओर श्वमिका ( ध्वमाभासिका ) प्रतीत होती है, ( पर्वतकन्दरा में ) शब्द 
की प्रतिध्वनि गूंजती सुनाई देती है, मरुमरीचि में नदी का भ्रम हो 
जाता है, पर्वतशिखर से देखने पर दूरस्थ अश्र-खण्डों का समूह एक 


सुन्दर नगर ( गन्धर्वेनगर ) के रूप में दिखाई देता है । ठीक उसी प्रकार - 


यह जीता-जागता जगत्‌ भी एक विशाल विश्रममात्र है ]। 

( - ) विश्षानचाद्‌-माध्यमिकाभिमत ज्ञानाभाववाद का निराकरण 
करते हुए योगाचारगण कहते हैं- अस्तु ज्ञेयाभावः, ज्ञानं तु न निराकतुं 
शक्यम्‌’ । स्वप्नादि-स्थलों पर भी ज्ञान का अभाव नहीं होता, विविध 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


निरूपणम्‌ ] प्रमेयानि २८१ 


कल्पङ्गीयः, प्रतीतिविरोधात्‌ । तस्मात्‌ विज्ञानमेव जाग्रत्रपश्चघटादिरूपेण 
परिवतंते । समनन्तरप्रत्ययेन च तदेव गृह्यते । तस्मात्‌ दृश्यमानं घटाद्याकारं 
विज्ञानस्यैव । अपिच स्वयंप्रकाशरूपाद्‌ विज्ञानादभिन्ना एव घटादयः । तथाच 
प्रयोग:--यत्‌ प्रकाशते, तत्‌ प्रकाशादमिन्नम्‌, यथोमथसिद्धः प्रदीप इति । 
तस्माद्‌ विज्ञानविवतं जगदिति । 

(३) योगा चारेण साधिते वाह्यवस्तुनिरासमसहमानः सौत्रान्तिकः प्रत्यव- 
तिष्ठते-- अस्तु ज्ञानं साकारम्‌, तथापि न वाह्ममर्थमपह्कोतूं शक्यम्‌, वाह्यपदा- 


ज्ञानों की उत्पत्ति देखी जाती है । ज्ञेयाभाव के द्वारा जा ज्ञानाभाव की 
कल्पना की जातो है, वह अनुभव-विरुद्ध है । विज्ञान ही घटादि प्रपञ्च 
के रूप में विपरिणत होत! है अतः सव घटादि आकार विज्ञान के ही 
होते हैं, विज्ञान साकार है, [ श्री वसुवन्यु विज्ञ प्तिमात्रतासिद्धि 
( त्रिशिका के आरम्भ ) में कहते हैं-- 
आत्मवर्मोपचारो हि विविधो यः प्रवर्तंते । 
विज्ञानपरिणामोऽसौ परिणामः स च त्रिघा ॥ 
यह सव आत्मा ( चेतन वर्ग ) तथा घमंखूप ( घट-पटादि जड़ वर्ग ) 
विविध जगत्‌ विज्ञान का परिमाण और विज्ञान में ही कल्पित है, उससे 
अतिरिक्त नहीं । विज्ञान तीन प्रकार का होता है-( १ ) विपाक या 
आलय विज्ञान, (२) मनन या बिलिष्ट मत तथा (३) विषय-विज्ञपि 
( चाक्षुषादि छः प्रकार का ऐन्द्रियक ज्ञान ) ]। 
दूसरी बात यह भी है कि घटादि पदार्थ स्वयभ्रकाश ज्ञान से अभिन्न 
होते हैं--'यत्‌ प्रकाशते, तत्‌ प्रकाशाद भिन्नम्‌, यथा प्रदीपः, तस्माद्विज्ञान- 
विवत जगत्‌ । [श्री घर्मकीति ने प्रः वा० पृ० २५३ पर कहा है— 
प्रकाशमानस्तादात्म्यात्‌ स्वरूपस्य प्रकाशकः । 
यथा प्रकाशोऽभिमतस्तथा धीरात्मवेदिनी॥ ]। 
(३) बाह्यार्थाबुमेयवाद--सोत्रान्तिकगण कहते हैं कि योगाचारा- 
शभिमत साकार विज्ञान को मान लेने पर भी बाह्यार्थं का अपलाप नहीं 
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थानां एकरूपस्य विज्ञानस्य बहुविधाका रसमपंणमात्र प्रति हेतुत्वात्‌ । एक्रूप- ˆ 
भेव विज्ञानं नीलपीताद्याकारेण बहुधा विपरिवतंत इति दुरुपपादमेव । तस्माद्‌ 
विज्ञानाकाराणामनेकविघत्वद्ंनात्‌ तत्तदाकारसमपंणहेतुभूताः क्षणिकतरा 
बाह्यपदार्था अपि ज्ञानाकारविशेषदशंनानुमेयाः । न च बाह्यपदार्थानां सवं- 
त्रानुमेयत्वे प्रत्यक्षानुमानविभागमङ्गप्रसङ्ग इति वाच्यम्‌, यस्य साक्षादाकार- 
समपंणहेतुत्व॑ तस्य प्रत्यक्षत्वं यस्य तु परम्परया तस्यानुभेयत्वमिति 
विभागात्‌ । - 

(४ ) अथ वाह्यारथंस्य नित्यानुमेयतावचनमसहमानो वैभाषिकः प्रत्य- 
वतिष्ठते- कथं नीलादिद्रव्यं विज्ञानानामाकारं समपंयति ? दृष्टम्‌ ? अनुमित- 
मिति वा? न तावदनुमितम्‌, आकारसमपंणात्‌ पूर्व॑मनुमानानुदयात्‌ । यदि 


क मज क... 
हो सकता, क्योंकि ज्ञान में स्वतः वैचित्र्य नहीं, बाह्य नील-पीतादि पदार्थ 
अपने विविध आकारों का समर्पण कर ज्ञान में चित्रता का आधान करते 
हँ। योगाचार का जो कहना है कि एकरूप विज्ञान ही नील पीतादि 
विविधाकारों में स्वतः ही परिणत होता है, वह तब तक सम्भव नहीं, 
जब तक बाह्य विषय न माना जाय । अत: विज्ञान के आकारों में वैविध्य 
देख कर उस वैविध्य के आधायक वाह्य नील-पीतादि पदार्थों का 
अनुमान होता है । वे क्षणिक होते हैं । यदि सभी पदार्थ अनुमेय है, तब 
विषयगत प्रत्यक्षत्व-अनुमेयत्व का विभाग क्योकर होगा ?'--इस प्रश्न 
का उत्तर यह है कि जो विषय ज्ञान में साक्षात्‌ आकार का समर्पक होता 
है, उस विषय में प्रत्यक्षत्व और जो परम्परया आकाराप॑क होता है, 
उसमें अनुमेयत्व माना जाता. है। 

(४) बाह्याथंप्रत्यक्षतावाद-वेभाषिकाचायो का कहना है कि 
बाह्य नोल-पीतादि द्रव्य विज्ञान में अपने कंसे आकारों का समर्पण करता 
है ? दृष्ट आकारों का? या अनुमित आकारों का ? द्वितीय पक्ष सम्भव 
नहीं, क्योंकि आकार-समपंण से पहले अनुमान प्रवृत्त ही नहीं हो 
सकता । यदि दृष्ट आकार का समपंण माना जाय, तब नीलादि पदार्थों 
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ष्टम्‌, तहि नीलादिपदार्थानां दृश्यत्वमवश्याश्रयणीयम्‌, अन्यथाकारसमपेण- 
हेतुत्वानुपपत्तेः । असम्वद्धस्य हेतुत्वे सर्वस्यापि सर्वत्र हेतुत्वप्रसङ्गात्‌ । अतः 


क्षणभङ्गुरः प्रत्यक्षश्वार्थ इति स्थितम्‌ । एते चत्वारोऽपि बुद्धशिष्याः । एप च 
तेषां सिद्धान्तसंक्षेपश्लोकः-्‌ र द 

मुख्यो माध्यमिको विवतंमखिलं शून्यस्य मेने जगत्‌ 

योगाचारमते तु सन्ति मतयस्तासां विचतोऽखिलः । 

अर्थो ऽस्ति क्षणिकरत्वलावसुमितों घुद्धथेति सोत्रान्तिकः 

प्रत्यक्ष क्षणभङ्शुरं च सकल चेमाषिको भषते॥ ५१ ॥ 

अत्र क्षणिकत्वपक्ष एवास्मकं निराकर्तुमवशिण्यते इतरेषां स्वयूथ्येरेव 

निरस्तत्वात्‌ । तत्र तावत्‌ क्षणिकत्वे प्रत्यक्षम्‌ ? अनुमानं वा प्रमाणम्‌ ? 
भवन्मते तदतिक्तप्रमाणाभावात्‌ । तत्र न तावत्‌ प्रत्यक्षम्‌, तस्य स एवायं घट 
में हरत या प्रत्यक्षत्व पर्यवसित होता है, अनुमेगत्व नहीं । नीलादि को 
दृष्ट न मानने पर दृष्टाकार-समर्पकत्व उनमें नहीं वन सकता, क्योंकि 
विज्ञान से सम्बद्ध होकर ही नीलादि अपने आकारापंण के हेतु हो सकेंगे, 
असम्वद्ध को हेतु मानने पर सभी पदार्थ सबंत्र हेतु हो जायँगे । फलतः 
क्षणभङ्गर नीलादि बाह्य पदार्थों को प्रत्यक्ष मानना आवश्यक है। उक्त. 
शुन्यवादादि की चारों शाखाएँ बुद्ध की शिष्य-प्रशिष्य-परम्परा से निकली 
हैं। उनके सिद्धान्तों का सक्षिप्त रूप-रेखा इस प्रकार है-- 

मुख्यो माध्यमिको विवर्तमखिलं शुन्यस्य मेने जगत्‌, 

योगाचारमते तु सन्ति मतयः तासां विवर्तो$खिल: । 

अर्थोजरित क्षणिकस्त्वसावनुमितो बुद्धथेति सौत्रान्तिकः, 

प्रत्यक्ष क्षणभङ्गुरं च सकलं वैभाषिको भाषते॥ २१॥ 

उनमें पूवः पूर्वं मत का निराकरण करते हुए उत्तरोत्तर वादी ने. 

अपना मत प्रस्तुत किया है, अतः हमारे लिए केवल वैभाधिक के 
क्षणिकत्व-पक्ष का ही निराकरण शेष रह जाता है । क्षणिकत्व के. 
विषय में जिज्ञासा होती है कि क्षणिकल में प्रत्यक्ष प्रमाण है? 
अथवा अनुमान ? बौद्धमत में दो ही प्रमाण माने गए द 
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"इति प्रत्यक्षप्रत्यभिज्ञानेन पूर्वोत्तरक्षणयोरेकत्वप्रतिपादकत्वात्‌ । न च स॒दुशा- F 
'परापरोद्भवादयमेकत्वञ्नम इति वाच्यम्‌, मृहण्डचक्रादीनामभावे घटादेः पुनः 
पुनरुङ्वासम्भवात्‌ । न च ज्ञानादेवोत्पत्तिरिति वाच्यम्‌, पुर्वमपि ज्ञानादेवोत्प- 
तत्युपपत्तेमुंहण्डचक्रादीनां कुत्राप्यनुपयोगप्रसङ्गात्‌ । 

नाप्यनुमानेन क्षणिकत्वं समर्थनीयम्‌-सर्थं भावाः क्षणिकाः, सत्त्वाद्‌, 
विज्ञानवदिति । तस्य दुढत रोतपन्नप्रत्यक्षप्रत्य मिज्ञानविरोधेन वाधितविषयतया 
बह्लिरौत्यानुमानवदप्रमाणत्वात्‌ । विज्ञानस्यापि ह्ित्रक्षणावस्यायित्वाङ्जीकारेण 
दृष्टान्ता सिद्धेश्च । 


“द्विविघं सम्यग्‌ ज्ञानम्‌- प्रत्यक्षमनुमानं च” ( न्या० वि० १।२,३ ) । 
अतः तीसरे प्रमाण की शङ्का ही नहीं हो सकती। प्रत्यक्ष प्रमाण के 
आधार पर क्षेणिकत्व सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि 'स एवायं 
घटः--इत्यादि प्रत्यक्ष प्रत्यभिज्ञा के द्वारा पूर्वोत्तर क्षण-वर्ती घटादि की 
एकता और स्थिरता ही सिद्ध होती है, क्षणिकता नहीं । 'सेयं दीप-ज्वाला 
के संमान उक्त प्रत्यभिज्ञा साद्रश्यमुलक एकत्व-भ्रममात्र है'-ऐसा नहीं 
कह सकते, क्योंकि +त्येक क्षण में न तो मृद, दण्ड, चक्रादि-घटित समग्र 
सामग्री हो सकती है और न दीप-ज्वाला के समान घट की उत्पत्ति। 
केवल विज्ञान से घटादि की उत्पत्ति मानने पर मुदादि का संग्रह 
अनावश्यक हो जाता है । 
अनुमान प्रमाण के द्वारा क्षणिकत्व की सिद्धि जो की जाती है-- 
“सर्व भावाः क्षणिकाः, सत्त्वाद्‌, विज्ञानवत्‌'। [ ज्ञान श्री ने भी कहा 
है- यत्‌ सत्‌ ततक्षणिकं यथा जलघरः, सन्तस्तु भावा इमे” ( ज्ञानश्री ० 
पृ० १)]। वह्‌ अनुमान भी दढतर प्रत्यक्ष प्रत्यभिज्ञा प्रमाण से बाधित है, 
अतः जेसे वह्लिगत शेत्य का अनुमान 'वह्वरुष्णः' -इस प्रत्यक्ष से बाधित 
अत एव अप्रमाण है, वैसे ही प्रकृत में क्षणिकत्व-साधक अनुमान भी 
अप्रमाण है । विज्ञानरूप दृष्टान्त भी असिद्ध है, क्योंकि दो तीन क्षण तक 
ज्ञान को स्थायी माना जाता है । बौद्धों के अनात्मवाद, क्षणिकवाद और 
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अत्र पुनराभिरेव युक्तिभिः प्रत्यक्षादिप्रमाणानां तत्सिद्धानां पदार्थानां 
मिथ्यात्वमौपनिषदाः साधयन्ति--पभ्रपच्चो मिथ्या, दृश्यत्वात्‌, स्वप्नप्रपश्चव- 
दिति । नेह नानास्ति किञ्चन इत्यादिवेदान्तवाक्यं चात्र प्रमाणम्‌ । अतः प्रत्य- 
क्षादिप्रमाणसिद्धस्य प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वाद्‌ एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म इत्या दिवेदान्त- 
वाक्यानां यथाश्चुतेऽथं प्रामाण्य मविहत मिति । 

अत्र वदामः-तत्र यत्‌ तावदुक्तं दृश्यत्वान्मिथ्यात्वमिति तत्र किमिदं 
मिथ्यात्वं नाम ? किमत्यन्तासत्त्वम्‌ ? उत सदसद्विलक्षणत्वम्‌ ? बाध्यत्वं वा ? 
नाद्यः, अत्यन्तासतो नरविषाणादेरिव ख्यानानुपपत्तः। नापि सदसद्विलक्षण- 


शून्यवाद वौद्धों में भी सदैव अव्यावहारिक ही माने गये हैं. अत एव श्री 
जयन्त भट्ट न ( न्या? मं० पृ० ४६७ पर ) उपहास किया है— 
नास्त्यात्मा फलभोगमागमथ च स्वर्षाय चेत्याचंनम्‌, 
संस्काराः क्षणिका युगस्थितिभृतश्चैते विहाराः कृताः । 
सर्वं शून्यमिदं वसूनि गुरवे देहीति चादिश्यते, 
बौद्धानां चरितं किमन्यदियती दम्भस्य भूमिः पराः॥ 
अद्वेत-सत-प्राग्रः वौद्धोक्त तकं-प्रणाली को अपना कर ही अद्वेत 
वेदान्त के आचाये प्रत्यक्षादि प्रमाण-सिंद्ध पदार्थो में मिथ्या सिद्ध किया 
करते हैं--'प्रपञ्चो मिथ्या, दृश्यत्वात्‌, स्वप्नप्रपञ्चवत्‌'। “नेह नानारित 
किचन” ( वृह० उ० ४।४।१६ ) इत्यादि वेदान्त-वाक्यों को भी मिथ्यात्व 
का साधक मानते है, अतः प्रत्यक्षादि-विद्ध प्रपञ्च के मिथ्या हो जाने पर 
“'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म” (छां० ६।२। ) इत्यादि वेदान्त-वाक्यों का अपने 
अद्वेतरूप यथाश्रुत अर्थ में प्रामाण्य अवाधित ही रहता है । 
अद्वेत सत छा निराकरण--अद्वेत वेदान्तियो-द्वारा प्रपञ्च में सिषा- 
घयिषित मिथ्यात्व क्या है? क्या (१) अत्यन्तासत्त्व है ? अथवा 
सदसद्विलक्षणत्व ? या बाध्यत्व ? प्रथम ( अत्यन्तासत्त्व ) पक्ष उचित 
नहीं, क्योंकि नर-श्रुज्भादिरूप अत्यन्त असत्‌ पदार्थों की प्रतीति ही नहीं 
होती किन्तु घट-पटादि पदार्थ प्रतीयमान हैं, अतः इन्हें अत्यन्तासत्‌ 
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-त्वम्‌, तस्यान्यत्राप्रसिद्धत्वेन पक्षस्याप्रसिद्धविशेषणत्वापत्तेः । र 

ननु सर्ववादिसिद्धमेव स्वप्नादिप्रपश्वस्य सदसद्विलक्षणत्वम्‌ । तथा हि-- 
असतो नरविषाणादेरिव ख्यानानुपपत्ते:, सतश्चिदात्मन इव वाधानुपपत्तें:, 
-सत्त्वासत्त्वयोश्च एकत्र समावेशानुपपत्तेश्च सिद्धं स्वप्नादिप्रपश्चस्य सदसद्विलक्ष- 
णत्वम्‌ । ततश्च नाप्रसिद्धविशेषणत्वम्‌ । 

मैवम्‌ , सहिलक्षणस्थ नरविषाणादेरिव ख्यानानुपपत्तेः, अस द्विलक्षणस्य 
'चिदात्मन इव वाधानुपपत्तेः, सदसदिलक्षणत्वकल्पने$पि स्वप्ना दिप्रपश्चस्य 
-ख्यातिबाधयोरनुपपत्तेः । तस्मात्‌ ख्यातिवाधान्यथानुपपत्त्या सदसद्विलक्षणत्व- 
मिति रिक्तं वचः । अतः सदसद्विलक्षणत्वमस्मा कमसिद्धमेवेति युक्तमप्रसिद्धवि- 


कदापि नहीं माना जा सकता । सदसट्िलक्षणत्वरूप मिथ्यात्व को साध्य 
“बनाने पर पक्ष में अप्रसिद्धविशेषणत्व दोष आ जाता है, क्योंकि सदसद्वि- 
'लक्षणत्वरूप साध्य या पक्ष का विशेषण प्रपञ्च में कहीं प्रसिद्ध ही नहीं । 
शङ्का- स्वाप्न प्रपञ्च में सदसहिलक्षणत्व प्रसिद्ध है, क्योंकि नर- 
विषाणादि असत्‌ पदार्थं की प्रतीति नहीं होती और आत्मा के समान सत्‌ 
'पदार्थं का वाध नहीं होता, स्वाप्न प्रपञ्च का भान भी होता है और बाघ 
भी, अतः वह निश्चितरूप से सदसहिलक्षण है । प्रपञ्च में सत्‌ और 
असत्‌-उभयरूप गा का समुच्चय भी नहीं हो सकता, क्योंकि सत्त्व और 
असत्त्व अत्यन्त विरोधी घमं है, उनका एकत्र समावेश कभी नहीं होगा । 
समाधान-स्वाप्न प्रपञ्च यदि सद्विलक्षण है, तब नर-श्यद्धादि के 
समान उसकी प्रतीति न हो सकेगी और यदि असद्विलक्षण है, तव 
चिदात्मा के समान उसका कभी बाघ न हो सकेगा। इस प्रकार स्वाप्न 
प्रपञ्च को सदसद्विलक्षण मानने पर भी ख्याति और बाध की उसमें 
अनुपपत्ति ही बनी रहती है, अतः यह जो कहा गया है कि 'ख्याति और 
बात्र की अन्थथानुपपत्ति के कारण ही स्वापन प्रपञ्च को सत्‌ और असत्‌- 
उभय से विलक्षण माना जाता है', वह कहना नितान्त असंगत है। 
“फलतः सदसद्विलक्षणत्व की अप्रसिद्धि के कारण उक्त प्रपश्च-मिथ्यात्व- 
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शेषण्छ्वम्‌ । 

नापि वाध्यत्वं मिथ्यापदार्थंः जाग्रत्प्रपः्चस्य वाधकमूतप्रमाणान्त रादशं- 
नात्‌ । न चेदमेवानुमानं वाधकमिति वाच्यम्‌, अस्यानुमानस्य प्रपच्चप्रतिभास- 
वाध्यत्वेन वल्लिशैत्यानुमानवद्‌ स्वोत्थानानुपपत्तेः । 

नतु प्रपश्वप्रतिभासस्य मिथ्यात्वाद्‌, युक्तमनुमानोत्थानमिति चेत्‌, मैवम्‌, 
प्रपश्चप्रतिभासस्य मिथ्यात्वे सत्यनुमानोत्थानम्‌, अनुमानोत्याने सति मिथ्यात्व- 
मिति परस्पराश्रयसङ्गात्‌ । एवमद्वेतश्रुतीनामप्युत्थाने परस्पराश्रयोऽनुसन्धा- 
तव्यः । तस्मादद्वैतश्चुतिरपि न यथाथुतेश्थे प्रमाणमित्यवा धितप्रत्यक्षा दिप्रमाण- 


साधक अनुमान में अर्भा- द्ध-विशेषणता दोष यथावत्‌ विद्यमान है । 
कथित तृतीय विकल्प के अनुसार बाध्यत्व को भी मिथ्यात्व नहीं कह 

सकते, क्योंकि जाग्रत्प्रपञ्च का कोई बाधक प्रमाण उपलब्ध नहीं । उक्त 
मिथ्यात्व-साधक अनुमान ही बाधक प्रमाण है--ऐसा नहीं कह सकते, 
क्योंकि उक्त अनुमान जाग्रत्प्रपञ्चविषयक प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा बाधित 
होने के कारण बह्लिंगत शेत्यानुभान के समान उत्थित ही नहीं हो सकता । 
यदि कहा जाम कि प्रपञ्च का प्रतिभास मिथ्या है, अतः उक्त अनुमान का 
आघ न हो सकेने के कारण उत्थान सम्भव हे । तो ऐसा नहीं कह सकते, 
क्योंकि प्रपञ्च-प्रतिभास के मिथ्या होने पर उक्त प्रपञ्च-मिथ्यात्व-साघक 
अनुमान का उत्थान ओर उक्त अनुमान का उत्थान हो जाने पर प्रपञ्च- 
प्रतिभास में मिथ्यात्व-एसा अन्योत्याश्रय दोष प्रसक्त होता है । इसी 
प्रकार अद्वैत श्रुतियों के उत्थान में भी अन्योन्याश्रय दोष दिखाया जा 
सकता है, अतः अद्वैत-श्रुतियों का भी अपने यथाश्रुतार्थे में प्रामाण्य सम्भव 
नहीं, उनसे प्रपञ्च-मिथ्यात्व सिद्ध नहीं हो उकत।। श्री चिदानन्द पण्डित 
ने (नीति० पृ० ११५ पर ) स्पष्ट कहा है-- 

न प्रपञ्चो मिथ्येति ` जाङ्यहश्यत्वहेतुतः । 

स्वप्नप्रपञ्चवत्‌ साध्यं मिथ्यात्वस्यानिरूपणाऽइ ॥ 
फलतः अबाधित प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा भाट्टाभिमत (१) द्रव्य, 
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सिद्धानां द्रव्यजातिगुणकर्मेणामभावस्य च सत्यत्वं सिद्धम्‌ ॥। 
उपसंहारः 
यदत्र झिष्टाथ महति बत कोमारिलमते 
चिरुद्धाथ चा तत्‌ सकळर्माप शोध्यं सुमतिभिः । 
हरश्च शृत्यन्तर्प्राथतपरमानन्द्चपुष 
समस्तोऽज्र स्तोत्रीभवतु मम सञ्जरपनचिधिः ॥ ५२ || 
भो भो डुष्कमंवर्गाः पारहरत मदीयामिसामङ्चदलों 
ब्रमः सौहाद्‌योगात्‌ परिचयजनिताज्नान्यथा यात शङ्काम्‌ । 
हन्ता युष्मत्कुळानां दलितकुवल्यश्यामलेः कोमलेस्ते 
गज्ञनत्रोत्सचं नो वितरति भगवान्‌ भागवीभाग्यभूसा ॥५३॥ 
यः ख्यातः पुरुषोत्तमस्त्रिजगति प्रशाकचित्वाद्भिः 
पुञ्यास्तस्य सुतस्दीयतनयात्‌ कौमारतन्तरास्चुधेः । 


(२) जाति, (३) गूण, (४) कर्मं और (५) अभाव--इन पाँच पदार्थो की 
सत्यता सिद्ध हो जाती हे । 
उपसंद्दा र-- 

श्री कुमारिल भट्ट के इस महात और गहन सिद्धान्त में जो भी 
क्लिष्ट एवं विरुद्ध अर्थं प्रतीत हो, मनीषिगण उसे सरल एवं संशुद्ध कर 
लें। मैं ( श्री नारायण पण्डित ) ने जो भी यहाँ कहा है, वह वेदान्त- 

प्रथित परमानन्दस्वरूप भ*वान्‌ विष्णु का संस्तवन मात्र है॥ ५२ ॥ 
हे दुष्कम-वगे ! तुम हमारे ( नारायण पण्डित के ) इस कलेवर को 
तुरन्त छोड़ दो । आपसे विशेष परिचय हो जाने के कारण सुहृद्धाव 
से कह रहा हँ, अन्यथा-शङ्का नहीं कर लेनी । तुम्हारे कुल (पाप-राशि) 
के निहन्ता भगवान्‌ अपने नीलकमल के समान कोमल श्यामल कलेवर 
की झाँकी दिखाकर मेरे ( नारायण पण्डित के ) नेत्रों को कृतक्ृत्य कर 
दें-- यह मेरी भार्गवी भाग्य-विधाता भगवान्‌ से अन्तिम प्रार्थना है ॥५३॥ 
जो श्री पुरुषोत्तम पण्डित अपनी प्रज्ञा और कविता के लिए तीनों 
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हाण्य इति जरिलोक्कविदितादापीतशास्त्राख्तः 
सोऽहं पूरितवानिद्‌ं प्रकरणं नारना च नाराथणः॥ ५४॥ 
कृष्णो विबुघाधिपतिर्निष्णावो वितरणेषु विद्यायाः । 
सुष्णातु हृद्यतिमिरं पुष्णातु च मङ्गलानि सकलानि॥ ५५॥ 
सुब्रह्मण्याद्चीता: क्षितिविवुधपत्तेः काशिकातकेमार्गा 
रामाचायाश्च पञ्चात्‌ सकलमधिगत येन कौभारतन्त्रम्‌ । 
छष्णात्‌ काव्यार्थमीमांसकपरिबुढतः काव्यमार्गाचगन्ता 
सोऽहं नारायणाख्यो व्यलिख पखिललोफापहासाथमेतत्‌ ।।५६। 
छुमारिलमतास्भोचौ गभीरेऽतिगरीयसि। 
युक्तिरत्नं दिडक्षूणामिद सिद्धाञ्चन॑ परम्‌ ॥ ५८॥ 
लोकों में प्रख्यात थे, उनकी पुत्री का मैं नारायण पण्डित ) पुत्र हूँ । 
श्री पुरुषोत्तम पण्डित के पुत्र जो कि भाट्ट सिद्धान्तो के महान्‌ अम्बुधि 
माने जाते थे और श्री 'सुब्रह्मण्य' नाम से त्रिलोकी में प्रसिद्ध थे, उनसे 


सकल शाखों का अध्ययन कर मैं ( श्री नारायण पण्डित ) ने इस अधूरे 
मानमेयोदय ग्रन्थ को पूरा किया ॥ ५४॥ 


देवाधिदेव भगवान्‌ श्री कृष्ण विद्या के वितरण में अत्यन्त निष्णात 
हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि मेरे हृदय का अन्धकार हर कर सकल 
मङ्गलों का पोषण करें ॥ : : ॥ 

विद्वद्ौरेय श्री सुब्रह्मण्य पण्डित से जिसने सुचरित मिश्र की 
काशिका ( श्लोकवातिक व्याख्या ) एवं तकं शाख का अध्ययन करने के 
पश्चात्‌ श्री रामाचायं से सम्पूर्णं भाटुतन्त्र अधिगत किया और काव्य- 
मीमांसादि के धुरन्धर विद्वान्‌ कृष्ण पण्डित से काव्यादि का स्वाध्याय 
सम्पन्न किया, वह मैं नारायणार्प्र पण्डित अपना लेख विद्वानों के समक्ष 
प्रस्तुत कर रहा हूँ कि विद्वान्‌ लोग मरा उपहास उड़ाएं॥ ५६॥ 

श्री कुमारिल भट्ट के मतरूपी अत्यन्त गम्भीर महासागर में युक्तिरूपी 
रत्नों को देख पाने के लिए विद्वानों को मैंने यह ग्रन्थ सिद्धाञ्जन के 
रूप में प्रदान किया है ॥ ५८॥ 
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वेळाळहिपय:पयोध्विसरत्कल्लोलतुल्योदये- 
रालापाविषयेयेशोभिरखिलं लोकं परिष्कुवते । 
लोलानिर्जितशत्रवाय च वयं तुभ्यं किमाशा 
रीलान्धीश्वर मानवेदनुपते जीयाः सहज समाः ॥ ५९ ॥ 
युष्मत्कीर्तिपयो नितान्तमहता युष्मत्प्रता पाझिना 
तप्तादण्डकटाइतोऽपि नितरासुत्खिच्यमानं सुः । 
नचायाति विशांपते चिरलतां नेवोष्णभावं कदा 
> व्यादत्ते नरवर्य किञ्च नितरां माधुर्यमाळस्वते ॥ ६० ॥ 
त्रिभुवनकमल त्वदीयकी तिः प्रचुरमरन्दबिलासमादचाति । 
बुधसमितिरसौ तु चञ्चरीकप्रकरदशामपि दत्र मानवेद्‌ ॥ ६१ ॥ 
इति प्रमेयखण्डः समाप्तः 
समाप्तोऽयं मानमेयोदयः 


._.हे आशेल सागर विशाल भूभाग के अधीश्वर ] मानवेद भूपते ! आप 
क्षीरसागर की बेलोल्लङ्चिनी उत्ताल धवल तरङ्गावरि के कल्लोलो- 
ल्लास से समुत्पन्न श्वेत फेन के समान स्वच्छ अवर्णनीय यशोराशि के 
द्वारा अखिल लोकों की शोभा बढ़ा रहे हैं, आपको और क्या आशीर्वाद 
दूँ, आप हजारों वर्ष तक इसी प्रकार राज्य करते रहें ॥ ५६ ॥ आपका 
कीर्तिरूपी दुग्धोदधि आपकी प्रतापार्नि से आदण्ड तपे हुए विशाल केटाह 
(कढाहे) के द्वारा बराबर उलचे जाने पर भी न तो कभी कम होता है 
« और न कभी उष्ण, प्रत्युत सदेव मधुर और शीतल ही रहता हैं ॥६०॥ 
` हे मानवेद नृपते ! आप त्रिभुवन-कमल हैं, आपकी पवित्र कीति 
मधुर मकरन्द को घारा और यह विद्वत्समिति मधुलिप्सु मधुप-मण्डली । 
सोम-पान का यह पावन अभिनय बना रहे और सदा रहे ॥ ६५॥ 
नारायणद्यीहव्ध॑ मानमेयोदयाह्वयम्‌ । 
` भाट्टवणितमार्गेण व्यवणवं तदपंणम्‌ ॥ 
Oe 
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गुरुसम्भतपदार्थाः 


१--पदाथी; 


द्रव्यजातिगुणा: कर्म संख्यासाइश्यशक्तयः । 
समवाय इतीमेऽष्टौ पदार्था गुरुसम्मताः ॥ १॥ 
(१) द्रव्यम्‌ ४ 
तेषां लक्षणमुच्यते--तत्र सामान्यतो दृष्टमनुमानं लक्षणवचनस्याथ: । 
पृथिव्यादिमनोउन्तम्‌, गुणादिभ्यो भिद्यते, तेभ्यो व्यावृत्तधर्मकत्वाद्‌, य 
यतो व्यावृत्तधर्मकम्‌, तत्‌ ततो भिद्यते, यथा शीताद व्यावृत्तधर्मक भुष्णम्‌ । 
भूजलाग्निमरुद्रव्योमकाळदिक्‌चित्तचेतनाः । 
नव द्रव्याणि लक्ष्यन्ते स्वात्मजारम्षकत्वतः॥ २॥ 
` तमस्तु नास्त्येव, आलोकाभावरूपत्वात्‌ । 
(२) शणः 
रूप रसगन्घस्पर्शशन्दपरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागपरत्वाप रत्वगुरुत्व- 
द्रवत्वस्नेहसंस्कारबुद्धिसुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्तघर्माधर्माः त्रयोविशतिरेव 
गुणाः। 
(३) कम - 
कर्म एकमेव, उपाधितोऽनेकत्वम्‌ । 
(४) सामान्यस्‌ 
सामान्यं द्विविधं परमपरं च, वृक्षरत्वांशशषात्वभेदात्‌ । 
(५) शक्तिः 
शक्तिरनेका, कार्यानुसेयत्वात्‌ 


॥ 
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गणितव्यवहारहेतुः एकत्वादिपरा्धपर्यग्ता संख्या । 
(७) साइझ्यम्‌- 

साइश्यज्ञानविषयत्वं सादृश्यं बहुविधम्‌, तद्वचञ्जकसाधम्यं भिन्नत्वात्‌ । 
( ८) समवायः FR: 

समवायरत्वनेक एवेति । 

soon 
| _२--द्रव्याणि 

द्रव्यलक्षणम्‌-- संयोगाश्रयत्वम्‌, विभागाश्रयत्व॑ वा, परिमाणा- 
श्रयत्वं ब्रा । 
(१) पृथिवो- 

भुलक्षणम्‌-पाकजस्पर्शाश्रयत्वम्‌ , पाकजरूपाश्रयत्वं वा, पाकज- 
रसाश्चयत्वं वा, गन्धाश्रयत्वं वा, असाघारणधमंत्वात्‌ तेषाम्‌ । 

रूपरसगन्धरपशंपरिमाणपृथवत्वसंयोगविभागपरत्वापरत्व गुरुत्व नेमि- 
[ त्तिकद्रवत्वसंस्काराः त्रयोदश तस्या गुणाः। पाकजाश्च रूपरसाः 
पृथिव्यामेव, तस्सम्पर्कालादौ तेषामुपलम्भः, तदपगमे तदनुपलम्भात्‌ 
गन्धस्तु तस्या एव, स द्रिविधः-सुरभिरसुरभिश्च । पाकजोऽनुष्णाशीत- 
स्षशँः तस्या एव । रूपरसावनियतौ । 

सा च द्विविधा--नित्या अनित्या च । परमाणुलक्षणा कार्यलक्षणा 
च। तत्र कार्य त्रिविधम्‌-शरीरेन्द्रियविषयसंज्ञकम्‌। तत्र मनस्त्वगि- 
स्द्रियायतन शरीरं भोगायतनं वा। तच्च ड्विविधम्‌--योनिजमयोनिजं 
चेति। शुक्रशोणितसभ्निपातो योनिः, तदुत्पन्नं योनिजम्‌। तदपि 


द्विविधम्‌-जरायरुजमण्डजं च। उद्धिज्जे तु नास्त्येव। अयोनिजं तु 


षुद्रजन्तुनां शरीरं यातनाशरीरम्‌ । इन्द्रियं तु गन्धव्यञ्जक घ्राणम्‌ । यच्च 
शरीरसंयुक्तमतीन्द्रियं साक्षात्प्रती तिकारणम्‌, तदिन्द्रियमुच्यते । प्रतीयमा- 
नत्तया भोगसाधनं विषयः । 
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हस च दृघणुकादिक्रमेण आरब्धः त्रिविधो मुत्पाषाणस्थावरलक्षणः । 
क्रमे कारणमृच्यते-( १ ) 'त्रसरेणवो महान्तः, चाक्षुषद्रव्यत्वाद्‌, 
घटवत्‌ः । (२) 'ते च कार्याः, महत्त्वाद्‌, घटवत्‌ । ( ३.) ते च 
सावयवाः, कार्यत्वाद्‌, घटवत्‌' । ( ४) 'त्रसरेण्ववयवा न महान्तः, - 
आरम्भकद्रव्यत्वे सत्य्रत्यक्षत्वात्‌, परमाणुवत्‌’ । ( ५ ) त्रसरेणवः कार्य 
द्रव्येणारव्धा, महत्त्वे सति कार्यत्वाद्‌, घटवत्‌'। (६) त्रसरेण्वारम्भकं 
कायंद्रव्यं सावयवम्‌ , कायंद्रव्यत्वाद्‌, घटवत्‌ । तदवयवाः परमाणव 
एव। (७) 'लोठ्ठादिष्ववयवेषु अणुत्वातिशयोश्व घिमान्‌, परिमाणाति- 
शयत््वातू, महत्त्वातिशयवत्‌'। ( - ) स च नित्यः, निरवथवत्वाद्‌ 
आकाशवत्‌ । (६)स च निरवथवः, अल्पपरिमाणतारतम्यस्यावधि- 
त्वाद्‌, यत्‌ सावयवं तदल्पपरिमाणतारतम्यं न भवति, यथा तन्त्वादयः' 
यद्वा (१०) सि च निरवयवः, परिमाणतारतम्यस्य अवधित्वात्‌, 
महतत्वपरिमाणावधिभूतवत्‌'। (११ ) 'पस्माणोः संयोगः फ्रियाजः, 
संयोगाजन्ये सति सयोगत्वात्‌, तन्तुतुरीसंयोगवत्‌' । ( १२ ) परमाणोराद्यं 
कर्म पुरुषविशेषगुणकारितम्‌, नोदनाभिघातसंस्काराजन्यत्वे सति कमे- 
त्वात्‌, पाणिकमंवत्‌'। (१३) परमाणूनामाद्यं कमं सुखदुःखेच्छदवेष- 
` प्रयत्नसंस्कारेभ्यो व्यतिरिक्तपुरुष विशेषगुणकारितम्‌, प्रयत्नादीनामभावे 
सति पुरुषगुणकारितत्वाद्‌, यदभावे यदुत्पद्यते, तत्ततो व्यतिरिक्तकारणम्‌, 
यथा तन्त्वाद्यभावे घटः तद्चतिरिक्तजन्य:' । ( १४) 'तच्चाहएं स्वाश्रय- 
संयोगमपेक्ष्य आश्रयान्तरे कमे आरभते, एकद्रव्यत्वे सति क्रियाहेतुत्वाद्‌, 
गुरुत्ववत्‌? । परमाणूनामाद्यं कमं अदृष्टवदात्मसंयोगादेव, ततश्च परस्पर- 
संयोगः, स ढितीयसंयोगस्याश्रयः, संयुक्ताभ्यां दवाभ्यां इयणुकोत्पत्तिः, 
द्ृचणुकत्रयेण त्यणुकोत्पत्तिः, न द्वाभ्याम्‌, महत्त्वानुपपत्ते: । त्रित्वनियमो 
लाघवात्‌ । इघगुकावयवस्य कार्यत्वे परिमाणतारतम्यानुपपत्तिः, अतस्त- 
दवयवौ निरवयवाविति दृथणुकादिक्रमेण घटाद्युत्पत्ति: । 
(२) जल्लम्‌- शं 

स्तेहाश्रयं जलम्‌ । रूपरसस्प्शेवरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागपरत्वा- 
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परत्वगुरुत्वद्रवत्वस्नेहसंरकारा: त्रयोदश तस्य गुणा:। तस्य शौबल्ग्रमेव ˆ 
रूपम्‌, माधुर्यमेव रसः, शैत्यमेव स्पर्शः, स्वाभाविकमेव द्रवत्वम्‌, अपा- 
कजाश्च ते । तद्र द्रिविघम्‌-परमागुकार्येभेदात्‌ । कार्य द्विविधम्‌--इन्द्रियं 
- विषयं च। इन्द्रियं रसनम्‌। विषयश्चाब्धि हिंमकरकादिः। करकायाः 
काठिन्यं हृढसंयोगात्‌ । गन्धादेरुपलम्भोऽन्यसम्पर्कात्‌ । गुरुत्वं जल्भुम्यो- 
रेव, स्नेहोऽम्भस्येवेति । 


( ३) तेजः 

भास्वररूपवत्‌ तेजः, पररूपप्रकाशकं भास्वरमूच्यते । रूपस्पर्शपरि- 
माणपृथक्त्वसंयोगविभागपरत्वापरत्वद्रवत्वसस्काराः दश तेजोगुणाः। 
तेजोऽपि अणुकाय भेदाद्‌ द्विविधम्‌ । इन्ब्रियरूपं कार्यं चक्षुः । विषय- 
श्वतुविधः--मौमम्‌, दिव्यम्‌, औदर्थम्‌, आकारजं च । भौमं काेन्धनप्रभ- 
वम्‌, ऊध्वेज्वलनस्वभावम्‌ । दिव्य्रम्‌ अबिन्धन चन्द्रसूर्यादि । अशितपी ता- 
हारपरिणत्यर्थम्‌ औदर्यम्‌ । आकरजं सुवर्णादि | तस्य शौशल्यं भास्वरं च 


रूपम्‌ । पाकनिमित्तं द्रवत्वम्‌ । स्पशंश्चौष्ण्यमेव, चन्द्रचामीकरादौ त्वन्य- 
संसर्गादनुपलम्भः । गुरुत्वादेरन्यसं सर्गादुपलम्भ इति । 


(४) चायुः 
अपाकजत्वे सति अनुष्णाशीतस्पर्शवान्‌ वायुः । तस्य स्पर्शपरिमाण- 


पृथबत्वसंयोगविभागपरत्वापरत्वसंरकारा अष्टौ गुणाः। तस्य युगपच्छी- 
तोष्णादिविरुद्धघमंविशिष्टस्य उपलम्भान्नानात्वं प्रत्यक्षं सम्मुच्छंनादनु- 
मेयमपि, सम्मूच्छंनं पुनः समानजवयोः वाय्वोः विरुद्धदिविक्रययोस्सच्ि- 
पातः, सोऽपि वाय्वोरूघ्वंगमनादनुभीयते, तदपि तृणदीनामुध्वंगत्याऽतु- 
मीयते, प्रयोगस्नु--'प्रतिहन्यमानाद वायोः प्रतिहन्ता वायुरन्यः, तत्प्रति 
हन्तृत्वाद, देवदताद्‌ यज्ञदत्तवत्‌' । प्रतिहन्यते चायं वायुः, अनूध्वेंगमन- 
शीलत्वे प्रयत्नाद्यसम्भवे सति ऊध्वंगमनत्वात्‌ परस्पराभिहतनदीपयः 
पुरवत्‌’ । ऊध्वंगतिमानयम्‌, तृणादीनामृध्वंगत्यसमवायिकारणसंयोगा श- 
यत्वात्‌, तथाविधज्वलनवत्‌'। 'तृणाद्यध्वेगमनं च स्पशंवद्वेगवद्द्रव्य- 
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संयोगजम्‌, अनृध्वंगमनस्य प्रयत्नाद्यसम्भवे सत्यूध्व॑गमनत्वात्‌, ज्वलन- 
प्रवतिततूलादयूध्वेंगमनवत्‌ । 

वायुरपि द्विविधः--अणुकायंमैदात्‌ । काय तु त्रिविधम्‌-इर्द्रि 
यम्‌, विषयः, प्राण इति । स्पर्शोपलम्भकं त्वग्‌ इन्द्रियम्‌ । केशनखयोः 
तदभावादशरीरता । विषयस्तु शब्दकम्पनहेतु: तियंग्गमनस्वमावो मेघादि- 
प्रेरणसमथं: । प्राणो$न्तःशरीरे रसमलधातूनां प्रेरणादिहेतुरेकः। स 
पञ्चधा कार्यभेदात्‌ पञ्च प्राणादिसंज्ञा लभते । मुखनासिकाभ्यां निष्क्रम- 
णप्रवेशन त्‌ प्राण इत्यादि । 

(५) आकाश:-- 

नभः शव्दगुणम्‌ । 'शब्दों गुणः, स्पर्शान्यत्वे सति बाह्येकेन्द्रियग्रा- 
ह्यत्वाद्‌, रूपवत्‌ । परिशेषान्नभ एव कारणम्‌ । तस्य परिसाणपृथवत्वसं- 
योगविभागशन्दाः पञ्च गुणाः। 'आकाशो न प्रत्यक्ष, नोङ्पत्वात्‌, 
मनोवत्‌ । 

( ६) कालः 
चिरादिविशिष्टप्रत्ययलिङ्गः काल: । 
(७) दिक 

इतः प्रागू--इत्यादिविशिष्प्रत्ययलिज्ञा दिक्‌ । 

परत्वमपरत्वं च कार्यमागन्तुहेतुजम्‌ । 
विना दिक्कालयोर्योगमन्यथा नोपपद्यते ॥ ३॥ 

'कालो न प्रत्यक्षः, नीरूपत्वात्‌, मनोवत्‌’ । अनुमानं तु अस्य सत्त्वे 
प्रमाणम्‌--( १) स्थविरादौ परत्वम्‌, तपनविप्रकषबुद्धिजन्यम्‌, तदु 
विघायित्वात्‌, कुविन्दपटवत्‌'। (२) तपनपरिस्पन्दाः स्थविरशरीर- 
सम्बद्धाः, त -च्छेदकत्वात्‌, पटावच्छेदकमहारजनरागवत्‌'। (३) तेषां 
तत्सम्बन्धः, तदाश्रयसंयुक्तदरव्यद्वारकः, प्रका रान्तरासम्भवे सति सम्बन्ध- 
त्वात्‌, पटे महारजतरागसम्बच्धवत्‌' । अन्यथा परत्वादिवि शिष्टप्रत्ययातुप- 
पत्ते: । तस्मात्‌ तपनपरिस्प्दानां स्थविरादिसम्बन्धद्वारभूत द्रव्य काल: । 

तपनसंयोगानां मूत्तेसम्बन्धे द्वारभूतं द्रव्यं दिक्‌। स्थविरादो 
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परत्वादे: तपनादिक्रियाया असमवायिकारणत्वात्‌ । अन्यत्र संयोगस्य ˆ 
असवायिकारणत्वात्‌ तेन तत्सिद्धचर्थ दिवकालावाश्रयणीयौ | 'तौ च 
प्रत्यक्षौ विशेषगुणरहितनित्यद्रव्यत्वात्‌, मनोवत्‌? । तयोः परिमाणपृथक्त्व- 
संयोगविभागाः चत्वारो गुणा इति । 

(८) आत्मा-- 

बुद्धचाद्याश्रयत्वम्‌ , भोवतृत्वम्‌, मितौ कतुंत्वं वा आत्मनो लक्षणम्‌ । 
तस्य परिमाणपृथनत्वसंयोगविभागवुद्धिसुखदुःखेच्छाद्वेपप्रयत्नधर्माचर्मा- 
संस्काराः त्रयोदश गुणा: । आकाशादिचतुर्ण्णां परममहत्वं परिमाणम्‌ । 
अतः सवेगतत्वाद अमृतंत्वम्‌, निरवयवत्वान्नित्यत्वं चारत्येव सामाच्य- 
रहिंतत्वं च । आत्मव्यत्तयस्त्वनन्ताः, अन्येषामेकत्व मेवेति । 

(९) मनः 
्रव्यानारम्भकत्वे सत्यणुद्रव्य॑ भवेच्मनः। अथवा 
सुखादेरापरोक्ष्यस्य साधन मन इर्द्रियम्‌ ॥ ४॥ 
अयौगपद्यं तल्रिङ्गं ज्ञानानाFक्षजन्मनाम्‌ । 

"विवादाध्यासिता बुद्ध्यादयः, संयोगासमवायिकारणकाः नित्य 
्रव्यगतानित्यविशेषगुणत्वात्‌, = पार्थिवपरमाणुगतलौहित्यवत्‌' । गुणि- 
नित्यत्वपक्षे बुद्धधादयो द्रव्यान्तरसंयोगाधीनसमवायाः नित्यद्रव्यगता- 
नित्यसमवायविशेषणगुणत्वात्‌ परमाणुलोहित्यवत्‌ । परिशेषात्तद्‌ 
द्रव्य मनः । मनसोऽणुत्वमेव परिमाणं परिशेषादसवंगतत्वास्सूत्ततवं 
च भवेत्‌ तस्य । परिमाणपृथवत्वसंयोगविभागपरत्वापरत्ववेगाश्चेति सप्त 
मनसो गुणाः । आश्रयानन्तत्वादर अनन्तत्वम्‌ । एकस्मिन्नेकमेव आत्मवत्‌ । 
तत्तदवयवेषु सञ्चरणात्‌ तत्तदवयववेदनादिव्यवहारः । आत्मनस्तु प्रत्यक्ष- 
त्वमेव सम्मतम्‌, अन्येषामतुमेयत्वमेव मनस इति । 

अत्र पृथिव्यादिवायुपयं्तानां प्रत्यक्षमेव प्रमाणम्‌। प्रव्यलक्षणं 
स्वात्मनि कार्यारम्भकत्वमिति वा। सांसिद्धिकष्रवत्वमपाकजरसाश्रयत्वं 
वा जलस्य लक्षणम्‌ । स्पर्शान्त राभिव्यज्ञकस्पशवान्‌ वायुरिति । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१ 


निरूपणम्‌ ] प्रथमं परिशिष्टम्‌ २६६ 


निरवयवो द्रव्येकसमवेतः प्रातिस्विकरूपेण नित्यद्रव्यवृत्तिः संयोग- 
विभागय!रनपेक्षतया अहेतुर्गृण इति वा। 
(१) रूपस्‌ 

वाह्योस्ब्रियाणां मध्ये चक्षुर्मात्रं यद्ग्राहकम्‌, तद्र रूपम्‌ । यच्च रूपादन्य- 
श्ाक्षुषं द्रव्यं गुणादिर्वा, तत्‌ सर्वं द्विवाह्यर्द्रियग्राह्मम्‌ । नित्यानित्यद्रव्ये- 
ष्वेकमेव रूपं नित्यं च । समवायमपेक्ष्य कार्यत्वव्यवहारः । 
(२! ण्सः--८ 

रसनग्राह्यो रसः। स च द्विविघः-पाकजसमवायोऽपाकजसमवा- 
यञ्च । तदपि रूपवन्नेयम्‌। रूपरसादेरेकत्वं शोबल्यमा धुर्यादेरनेकत्वेऽपि 
शब्देकत्ववन्नेयम्‌ । 
(३) गन्धः 

घ्राणग्राह्यो गन्धः। स द्विविघः-सुरभिरसूरभिश्च । तस्यापि रूप- 
वत्सं मुन्नेयम्‌ । 
(४) स्पशः 

बाह्येन्द्रियाणां मध्ये त्वङ्मात्रग्राह्मो गुणः स्पर्शः । स च चतुविध:-- 


` -( १) पाकजानुष्णाशीतस्पशंः, ( २) शीतस्पर्शः, (३) उष्णस्पर्शः,. 


(४) अनुष्णाशीतस्पशं इति। रूपरसस्पशसमवायानां यथासम्भवं 
जरादिकार्यद्रव्यत्रयसमानकारणगुणसमवायपूर्वंकत्वमेव, तदनुविघायित्वाद्‌, 
अन्यथातिप्रसङ्गात्‌ । आश्रयनाशकारणादेव नाशः। जलादिषु परमाणुषु 
नित्यत्वमेव, संस्कारकत्वात्‌ । पार्थिवपरमाणुषु तु अग्निसंयोगादेव 
उत्पत्तिविनाशौ । कार्यद्रव्ये तु समानकारणगुणसमवायाद्‌ अप्नि- 
संयोगाद वा उत्पत्तिः । आश्रयनाशकारणाद्‌ अग्निसंयोगाद वा 
नाशः । द्रव्योत्पत्तिविनाशसमकालीनौ च रूपादिसमवायोत्पत्तिविनाशौ 
कारणगुणसमवायाद्‌ आश्रयनाशकारणजन्यो उन्नेयौ। तौ च समवाय- 
भावाभावाभ्यामाश्रयोत्पत्तिनाशाभ्यां विनंवानुमितो पाकजावुन्नेयौ, अतः 
पाकेन रूपादिरेवोत्पद्यते, न घटोत्पत्तिः, पू्वंषटप्रत्यभिज्ञातात्‌। 
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(५ )शब्दः-- ~ 
श्ोत्रग्राह्मोऽम्बरगुणो नित्यो व्याप्यवृत्तिनित्यसमवायः । स द्विविध:- 
वर्णेलक्षणोऽवर्णलक्षणश्च। अकारादिवंर्णलक्षणः, श ङ्गादिनिमित्तः अवणं- 
"लक्षण इति । 
{ ६) परिमाणम्‌ 
मानव्यवहारहेतुगुँण: परिमाणम्‌ । तच्चतुविघम्‌-अणुत्वम्‌, महत्वम्‌, 
'हृस्वत्वम्‌, दीर्घत्वं चेति। परस्परविरोधाद एकत्र अणुत्ः महत्त्वयोर- 
निवेशः, तद्वद ह्वस्वत्वदीघंत्वयोरन्यत्र। परमाणुद्वयणुकयो रण्‌ त्वमेव- 
- परिमाणम्‌, दृघणुके ह्रस्वत्वं च । त्र्यणुकेषु महत्त्वदीघंत्वे। खादिचतु- 
ष्ये परमहत्त्वदीघंत्वे । मनसस्त्वणुत्वमेव | अणुत्व ह्लस्वत्वदी घंत्वपरम- 
महत्त्वानि नित्यानि, एकत्वं चास्ति तेषाम्‌ । परमाणुषु खादिषु 
च समवायो नित्योऽनेकश्च । दृच्णुकादिषु तु समवायोऽनित्यः । त्र्यगुका- 
"दिषु तु महत्वस्य नित्यत्वमनेकत्वं च । द्यणुकत्र्वणुकयोः समवायार- 
मभकमवथवगतद्वित्ववहुत्वमेव । कचिन्महत्त्वमपि, कचित्‌ प्रचयमपि, 
'कचित्‌ सहैवेति यथासम्भवं वेदितव्यम्‌ । समवाधस्य च नाशः आश्रयना- 
शादू वा समवायान्तराद्वेति । 
( ७ ) पृथक्त्वम्‌ 
अपोद्धारव्यवहारहेतुर्गृणः पृथक्त्वम्‌ । भेदादिशब्दसमाना्थंत्वात्‌ कायं- 
द्रव्येषु स्वरूपभेद एव पृथक्त्वम्‌ । गुणादिष्विव तद्दथवहारबुद्धिः, नित्येषु 
तु घर्मं एव, अन्यथा व्यावृत्त्यसिद्धे, स एव विशेष इत्युच्यते। तेन 
नित्यानिनित्यसमवायानि अनन्ताश्चेति । एकत्वे भेदासिद्धेः द्विपृथवत्वादि 
नास्त्येव, कायंद्रव्येषु भेदातिरिक्तपृथवत्वानभ्युपगमादिति । 
(८) संयोगः 
युतसिद्धयोः प्राप्ति: संयोग: । सम्बन्धिनोः परस्परविभागाश्रयत्व- 
योग्यता च युतसिद्धिरिति सामान्यलक्षणम्‌ । नित्येषु तु सम्बन्धिनो द्व॑यो- 
रन्यतरस्थवा पृथग्गतिमत्त्वं विशेषलक्षणम्‌। अनित्येषु तु सम्बन्धिनोः 
'परस्परपरिहारेण पृथगाश्रयाश्रयित्वमिति। 'घटपठौ संयुक्तौ--इत्यादि- 
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” प्रत्ययश्च संयोगसद्भावे प्रमाणम्‌। स चैको नित्योऽनित्यसमवायश्च। स 
च समवाय आश्चाश्रयिभेयात्‌ क्रियाभेदाच्च भिद्यते। स च रूपादिवदेक- 
द्रव्यनिष्ठ:, नानेकद्रव्प्रनिष्ठः, प्रत्ययस्य सं युक्तविषयत्वात्‌ । स च त्रिविधः 
अन्यतरकमजः, उभयक्मंजः, संयोगजश्चेति, यथा--स्थाणुश्येनयोः, 
यशा-मक्लयोः, यथा-तुरीपटयोरिति । संयोगस्य च द्रव्यारम्भकत्वे चरम-- ` 
भाविद्रव्यापेक्षत्वम्‌, गुणक्मणोः तत्सापेक्षत्वम्‌, तत्समवायस्य च तदेकार्थं -- 
समवेताद विभागाद्‌ वा आश्रयविनाशकाद वा विनाश इति। 

( ९) चिभागः-- 

सं बोगघातकगुणो विभागः। घटपटौ च संयुज्य विभक्तावित्यादिः 
प्रत्ययश्च विभागसञद्भावे प्रमाणम्‌ । विभागश्च त्रिविधः-अन्यतरकमंजः, 
उभयकर्मजः, विभागजश्चेति। विभागजस्तु द्विविवः- कारणविभागजः, 
कारणाकारणविभागजश्च। आद्यः वेणुदलविभागजः खदलविभाग:। कारणा- 
कारणविभागजश्च अङ्कगलीतरुविभागजनकेन कर्मणा अङ्गलीतरुविभागः, 
तेन हस्ततरुविभाग इति। अङ्गलीसमवेतस्य कर्मणः तत्राकारणत्वात्‌ । 
विभागश्च सवंत्रंकोऽनित्यः अनित्यसमवायश्च क्रियाभेदादनेकश्च। स 
द्विष्ठः उत्तरसंयोग,द्‌ आश्रयनाशाद्‌ वा विनाशः । 
( १०, ११ ) परत्वापरत्वे 

परापराभिधाननिमित्तं परत्वापरत्वमिति लक्षणम्‌ । अस्मादिदं परम्‌, . 
अस्मादिदमपरमिति अक्षजप्रत्ययो यथाक्रमं परत्वापरत्वस द्भावे प्रमाणम्‌ । 
ते च प्रत्येक द्विविधे--दिक्कृतत्वकालकृतत्वभेदेन । ते नित्ये एकत्वे च । 
समवायोरपत्तिविनाशौ च समवायिकारणासमवाथिकारणापेक्षाबुद्धिनाशात्‌ 
पृथक्‌ पृथक्‌ कित्‌ द्वाभ्यां द्वाभ्यां कचित्‌ सर्वेभ्यश्च इति सप्तधा 
विनाशः । 


( १३ ) गुरुत्वम्‌ 
गुरुत्वं जलभूम्योः पतनासमवायिकारणम्‌। उत्क्षिप्तस्य यदूध्वंदेश- 
विभागपूवंकमधोदेशसंयोगजनकं कमं, तत्‌. पतनम्‌ । गुरुत्व चातीन्द्रि-- 
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यम्‌ । गुरुत्वं च संयोग प्रयत्नसंस्कारप्रतिवस्धेन पतनं जनथति। घोटा- ` 


रूढस्य संयोगात्‌ पतनम्‌, प्रयत्नात्‌ चरस्य श्येनादे:, वेगात शरादेः । 


' येषां तोलनतारतम्याद्‌ गुरुत्वतारतम्यघीः, तेषु प्रत्येक गुरुत्वभेद: । ये पुतु 


सा नास्ति, तेष्वेकमेव गुरुत्वम्‌ । पतनरिङ्गानुमानेन गुरुत्वग्रहणम्‌, 
'पतनं गुणासमवाथिकारणकप, कमंत्वात्‌ नमनवदिति वा । तद्‌ छूपादि- 
वस्षित्यम्‌ । समवायस्तु नित्येषु नित्यः, अनित्येषु कारणःुश्त्वसमवायजन्यः 
आश्रयविनाशर्कविनाश्यश्च । लघुत्वव्यवहारो गुरुत्वतारतम्यात, न 
गुणत्वरूपेणेति । 


( १३ ) दरवत्वम्‌-- ; 

द्रवत्वं स्थन्दनकर्मासथवाथिकारणम्‌ । समदेश स्थितस्य यत्‌ समदेश- 
निम्नदेशान्तरेषु क्षरणम, तत्‌ स्यन्दनम्‌ । तब्च न भ्रयत्ननोदनादिजन्यम्‌, 
तैन विनापि जायमानत्वात्‌ । नापि प्रशिथिलावयवसंयोगजम्‌, तन्तुप्रचिता- 
वथवे द्वितुलादौ क्षरणातुत्पादातु । तेन द्रवत्वं नाम गुणान्तरं तदसमवायि- 
कारणम्‌ । तद्‌ द्विविधं नैमित्तिकं सांसिद्धिक च। तट्विशेषगुणः । अन्यत्‌ 
साधारणम्‌ । भेदोऽनुभेयः । समवायाभिप्रायेण दव विध्यं, तेनकत्वं नित्यत्वं 


च तस्य अस्ति । समवायस्य नित्यत्वसन्यत्वं च अस्ति जले । अभ्यत्राग्नि- . 


संयोगादुत्पत्तिः, तद्विनाशाच्च नाश: । अन्यत्र रसादिवत्‌ । यत्तु हिमकर- 
'कादो द्रवत्वानुपलम्भः तददिव्यतेजःसंयोगात्‌ । वह्मिसंयोगेन च लवणगत- 
द्रवत्वप्रतिबन्थनात्‌ । तेन घनीभ्ूतावयवसंयोगात्‌ करकादेः काठिन्यं, 
न स्वतः । 


( १४ ) स्नेहः 
स्नेहः संग्रहमृजादिहेतुस्तदनुमेयः । संग्रहः परस्परमसंयुक्तानां सबत्वा- 
दीनां पिण्डीभावप्रामिधारणाकर्षणहेतुः संयोगविशेषः । मृजा कायस्यो- 
दृतंनादिकृता विशुद्धिः । आदिशब्दान्मृदुत्वं च तेषां हेतुः तैरनुमीयते। 
-तापि द्रवत्वमात्रकृतं तद्वीजं काचकाश्चनादिरिति, द्रवीभुतेरपि सक्त्वादि- 
-संग्रहातुत्पादात्‌ । तेन स्नेहो नाम गुणान्तरम्‌ । स च अपां विशेषगुणः । 
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“० पाथिवे तु तंलादावूपष्टम्भकजलगतस्येव स्नेहस्य संयुक्तसमवायादुपलप्भः 
जत्यवत्‌ । स्नेहृस्यापि गुरुत्ववदेकत्वाचुन्नेयम्‌ । 
( १५) संस्क्षारः-- 
`  संस्कारञ्जिविघः वेगो भावना अलौकिकश्च । वेगो नाम सुतंद्रव्यपञ्चक- 
वृत्तिः नोदनादिनिमित्तविशेपमपेक्ष्या्कर्मज उत्त रकर्मानुमेयस्तद्धेतुः; 
नीदनकमंसंयोगानां तदृत्पादकत्वासम्भवात्‌। तेनोत्तरकर्मासमवायि- 
कारणतया यो गुणोऽनुमीवते, स वेगः | तब नोदनादिसहितमायं कर्म 
जनयति, न केवलं, मन्दगतौ वेगासम्भवात्‌ । नियतदिकक्रित्रासन्तानहेतु- 
वेगः प्रायेण कर्मजः । क्कचित्कारणवेगजो$पि, स्पर्शवद्‌द्रव्यसंयोग- 
विनाश्यश्चव । स च समवायाभिप्राय: । येषु तु प्रत्येकं दुतविलम्बितत्वकृतो 
गतिकार्यभेदो लक्ष्यते, तेषु तु प्रतिद्रव्यं बेगभेदः, येषु तु न लक्ष्यते तेषु 
त्वेक एव वंगो नित्यश्च सामान्यवत्‌ । 
भावनास्यस्तु आत्मगुणोऽनुभवजन्योऽपुभूते्वर्थेषु स्मृतिप्रत्यभिज्ञान- 
हेतुस्तदनुमेयः। स च सर्वातमस्वेक एव य. । तेन जातिवधित्यत्वा- 
युन्नेयम्‌ ! तस्य च ज्ञानव्यपदेशोर्शस्त । र तिभिन्ञार्थस्मरर्ण संस्कार- 
 भेदोऽस्लु, न काचित्‌ क्षतिः । वर्णोपलम्भजसस्कारस्य भावनाले सत्यपि 
अर्थधीकार्याद्‌ वेलक्षण्प्रमुस्तेय म्‌ । या दम 
स्थितरशापकस्तु नास्त्येव, पूर्वावस्थाप्रापककर्मणः *घनावय- 
वसथोगस्य कारणत्वसम्भवात्‌ । तेन तदर्थं नातुमेयः संस्कार इति । अलो- 
किकस्तु शब्दैकगम्यसमवायोत्पत्तिविनाशहेतुकां नानाकरणद्रव्यवृत्तिप्रो- 
क्षणादिजन्यः संस्कारः तन्त्रभागे विविक्तः । 
( १६) बुद्धि ह 
__ अर्थप्रतिवद्धव्यवहारातुकूलस्वभावः पुरुषस्य घर्मविशेषो बुद्धिरपल- 
ब्धिज्ञान॑ संविदिति व्यपदिश्यते । सा च यथार्था स्वप्रकाशा फरुतोऽनुमेया 
बिप्रतिपन्नबोधाय, सर्वात्मस्वभिन्ना, अहं बुध्ये अहं बुध्ये इत्यभिन्ना- 


कारप्रत्ययात्‌ । तत्समवायस्तु इन्द्रियादिहेतुभेदात्‌ प्रत्यात्मप्रतिविषयं च. 
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भिद्यते । समवायापेक्षया तत्र व्यवस्थोपपत्ति: । तेनेका नित्या च । प्रत्य- 
क्षादव्यवहारश्च समवायकारणतः। 
( १७) खुखम्‌-- | 
अनुग्राहकस्वभावं सुखम्‌। तद्‌ ह्यपन्नमात्रै अनुक्ुलस्वभावतया 
स्वविषयमनुग्रहरूपमनुभवं कुवंत पुरुषमनुगृह्वाति इत्यनुग्राहकस्वभावम्‌ । 
तच्च आत्ममनस्संयोगादुत्पद्यते । अतीतेषु रमरणाद्‌ , अनागतेषु स ङ्कुल्पाद्‌ । 
दुःखाभावो न, वनितादिष्वधिकानुभवदर्शेनादिति । 
(१८ ) दुःखम्‌ ् 
उपघातकस्वभावं दुःखम्‌ । तद्धि उत्पन्नमात्र प्रतिक्कलस्वभावतय 
स्वविषयमनुभवं कुर्वंतु पुरुषम्‌ उपहन्तीत्युपघातकस्वभावम्‌ । तच्चाघर्म- 
सहितादात्ममनस्सन्निकर्षाच्च उत्पद्यते । अतीतेषु स्मृतिजमनागतेषु 
सङ्चल्पाद । दु:खफलं दैन्यादि । सुखफलं विकासादि । 
( १९ ) इच्छा-- 
स्वार्थं परार्थं वा अप्राप्तप्रार्थना इच्छा । अप्राप्तस्य वस्तुनः स्वं प्रति या 
प्रार्थना इदं मे भूयादिति, परार्थं वा या प्रार्थना अस्येदं भवत्विति, सा 
इच्छा। सापि आत्ममनस्संयोगादुत्पद्यते सुखाद्यपेक्षात्‌ स्मृत्यपेक्षाद्ठा । 


जः 


अनागते हि सुखहेतो इच्छोत्पद्यते, अतीते स्मृत्यपेक्षात्‌। इच्छाफलानि ` 


तु प्रयत्नक्कतिघर्माधर्माः । कामादयोऽपि इच्छाभेदा एव । 
( २० ) द्वेषः 

प्रजवलनात्मको द्वेषः | यस्मिन्‌ सति प्रज्वलितमिवात्मानं मन्यते स 
द्वेष: । स च आत्ममनसोस्संयोगाद्र दुःखापेक्षात्‌ तत्स्मृत्यपेक्षाह्रोत्पद्यते । 

तस्य फलं प्रयत्नधर्माघर्मस्मृतिरिति । क्रोघादिः द्वेषभेदः । 

(२१) प्रयत्नः- 

प्रयत्नः संरम्भ उत्साह इति पर्यायाः। स॒द्विंवघः-जीवनपूर्वंकः 
इच्छाद्वेषपुर्वकश्च । सदेहस्य आत्मनो विपच्यमानकर्माशयसहितस्य 
¦ मनरसंथोगो जीवनम्‌ । तत्पूवंकप्रयत्नः सुप्तस्य प्राणापान क्रियासत्तान- 
| हेतुः । सुप्तस्य प्राणापानक्रिया हि प्रयत्लकार्या, प्राणापानक्रियात्वाद्‌, 
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ˆ जाग्रतुः प्राणापानक्रियावत्‌ । तस्य घर्माधमपिक्षाढ्‌ आत्ममनस्संयोगादु- 
वत्ति: । इच्छाद्वेषपूर्वंकप्रयत्नस्तुः हिताहितप्राप्तिपरिहारयोग्यक्रियाहेतुः 
गुरुणोऽपिः शरीरस्य' आपाततो घारणहेतुश्च । सःच इच्छाद्वेषापेक्षादात्म- 
मनस्संयोगादुत्पद्यते । 
(२२) घ्मेः— 

विघायकवेदलक्षण आत्मगुणो घर्मः। कर्तृंस्सुखाभ्युदयमोक्षहेतुः, 
श्रेयस्करे हि धर्मशब्दः प्रसिद्धः । स चः अपुर्वेमेव, तत्साधने लाक्ष- 
णिक इति शाखमेदाड्भेदः। विशुद्धाभिसन्धिसापेक्षादात्ममनस्संयोगा- 
दुत्पत्तिः। अन्त्यफलज्ञानाद्विनाशः । 
(२३). अधमः 

अघर्मोऽपिः पुरुषगुणः . प्रतिषेघलक्षणः कर्तुरभिहितप्रत्यावहेतुः । तस्य 
प्रतिषिद्धकर्मानुष्ठानविहिताकरणप्रमाददुष्टाभिसन्धिसापेक्षाट्‌ आत्ममन- 
स्संयोगादुत्पत्तिरिति। 
४--कमे 

विभागसंयोगयोः अतपेक्षकारणं कर्मे । ततु संयोगविभागानु- 
मेयम्‌ । कार्य॑भेदादनन्तता, मूतंद्रव्यैकसमवेतता, एकद्रव्यवृत्तिद्रव्यकमेंणों- 
रनारम्भकता, स्वाश्रयसमवेतकार्यारम्भकता, आशुतरविनाशिता, गुरुत्व 
द्रवत्वसं योगवेगप्रयत्नाद्कारणकता, ` स्वकार्यस॑योगविनाश्यता च, 
आशुतरविनाशिसमवायिता च, एतानि साघर्म्याणि । विभागपूर्वकस्सं- 
योगः कार्यः । तस्मात्संयोगविभागानपेक्षहेतुत्वविधयेकमेव परिस्पन्दात्मकं 
कर्म । तद्विशेषा एव च उत््षेपणादय इति । 

५-—सामान्यस्र्‌ 

नित्यमेकं प्रातिस्विकरूपेण अनित्यद्रव्यैकसमवेतं सामान्यम्‌ । परा- 

परत्वभेदाद द्वैविध्यं नित्यत्वमेकत्वं च । समवायस्तु अनित्य इति। 
६--संख्या 
एकत्वादिप्रत्ययव्यवहारस्य हेतुस्संख्या । तत्रैकत्वद्वित्वतित्वादयो 
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व्यक्तयो जातिवत्‌ सवंत्रैकैका नित्याश्च, प्रतिभावं तासां भेदप्रमाणाभावात्‌। 
समवामास्तु प्रतिभावं भिन्नाः स्वीक्रियन्ते । तत्रैकत्वसमवाय एकाश्रयः । 
तद्धमिमात्राश्नय इतिः यावत्‌ । स च नित्ये नित्यः, . अनित्ये भावहेतुजः, 
आश्रयनाशकादेव नश्यति। द्वित्वसमवायस्तु अनेकाश्रयः। घम्यंन्तरस- 
हितघर्म्याश्रय' इति यावत्‌। स तु सर्वत्र अपेक्षाबुद्धिजन्यत्वादनित्यः । 
तन्नाशादाश्रयनाशकाद्‌ वा विनश्यति । अपेक्षावुद्धिर्नाम महासंख्यावगत्य- 
पेक्षासहितं तदाश्रयगतैकत्वसामस्त्यज्ञानमिष्यते।. ढित्वोत्पादिकाया हि 
अपेक्षाबुद्धेरेकान्तरसहितमेकत्वं विषयः। त्रित्वोत्पादिकायास्तु त्रिसहित- 
मेकत्वं विषयः । एवं सवंत्र । 

एषा चात्र दश॑नप्रक्रिया-इन्द्रियसन्निकर्ष:, ततः एकत्वज्ञानं, ततोऽ- 
ेक्षाज्ञानं, दतो द्वित्वोत्पादः,` ततो द्वित्वज्ञानं, ततो ` द्वित्व विशिष्ट्रव्य- 
ज्ञानम्‌, ततस्संरकारः इत्युत्पादक्रमः। विनाशप्रक्रमस्तु, अपेक्षाबुद्धितो 
द्वित्वोत्पत्तिसमकोलं एकत्वबुद्धेविनाशः, डित्वबुद्धितो द्रव्यबुद्धिसमकाल- 
मपेक्षाबुद्धेविनाशः, द्रव्यबुद्धितो द्वित्वबुद्धेविनाशः संस्कारस्योत्पादः 
अपेक्षाबुद्धिविनाशाच्च द्वित्वनाश इत्येकः कालः; संस्काराद्‌ द्रव्यबुद्धेविनाश 
इति । तत्र च प्रमाणं संस्कारे द्वित्वविशिष्टद्रव्यस्मरणम्‌, द्रव्यज्ञानेञ्नुव्य- 


वसायः, हित्वज्ञाने तदिशिष्टद्रव्यज्ञानं, द्वित्वे तज्ज्ञानम्‌ अपेक्षाबुद्धौतत्कां- 


यंभेकत्वज्ञाने अपेक्षाबुद्धिः, इच्द्रियसन्निकर्ष च एकत्वज्ञानमिति विवेक्त- 
व्यम्‌ । यदा च द्वित्वबुद्धिसमकालमेव द्रव्प्रनाशः, तदा तत्कालमाश्रय- 


त 


नाशादेव द्वित्वनाश इति। रुणव्यतिरिक्तत्वं गुणकमंणोः समवायात्‌ । . 
प्रत्यक्षद्रव्येषु प्रत्यक्षा, गुणादिषु च अनुमेया । संख्या न गुणः, गुणकमंणो- . 


राश्रितत्वाच्छक्तिवत्‌ । | 
६-- शाक्त! 
सव भावानां कार्यानुमेया शक्ति: । 


अकारकदशातो5ग्निः कारकत्वदशासु हि। 
प्राप्तातिशयसम्बन्धः कारकत्वाद यथा पुमान्‌ ॥ 
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० ७—सताइश्यम्‌ 

साहश्यज्ञानात्‌ सरशविषयघीरुपमा, तद्विषयत्वं सादृश्यम्‌ । 

८--समवायः ` 

अयुतसिद्धानामाघार्याघारभूतानाँः ` विशेषंणविशेष्यभावधीहेतुः यः 
सम्वन्धः, स समवायः । सोऽनुभेय एव । प्रयोगस्तु, समवायोऽनुमेय इन्द्रिय- 
सम्बन्घरहितत्वातु , कमंवत्‌ । संयोगव्यतिरिक्तत्वे अवयवावयव्य्राद्‌थः 
परस्परमसम्बन्घसंयोगरहिता तद्दयापकरहितत्वाद्र , यदित्थं तत्तथा यथा क्‍ 
धूमव्यापकाग्निरहितो महाहृदो धूमरहित इति । . समवायश्चानेकः । | 
समवायिनोरेकस्योभयोर्वा अनित्यत्वे अनित्यः नित्ययोनित्यः । ट 

इति गुरुसम्मतपदार्थाः समाप्ताः। 
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` ` घड़दशेम-प्रकाशन-प्रतिष्ठान से प्रकाशित अन्य ग्रन्थ 

१. तत्व्रदीपिका-अद्वेत वेदान्त के प्रसिद्ध आचाय श्री 

_ चित्सुखाचाय का मौलिक ग्रन्थ 'चित्सुखी' नाम से प्रसिद्ध है। 

` अत्यक्स्वरूप मगवात की व्याख्या नयनप्रसादिनी और स्वामि- 
योगीन्द्रानन्द-प्रणीत हिन्दी व्याख्या एवं अनुसन्धानोपयोगी 
परिशिष्टों से समलङ्कृत है। रायल साइज के ६३२ पृष्ठ, 


मूल्य २४-००। 
२. न्यायभूषण--दसवीं शताब्दी के प्रख्यात न्यायाचाय 


श्री भासवंज्ञ-विरचित न्यायसार की स्वोपज्ञ विस्तृत व्याख्या का 

नाम न्यत्यभुषण है । प्रथम बार प्रकाशित । डबलडिमाई के 
_ ६६४ पृष्ठ । गवेषणोपंयोंगी-१रिशिष्टो एवं संस्कृत विस्तृत भूमिका 
: से युक्त । स्वामियोगीन्द्रानन्द 
` मूल्य २०--००॥. ` . 
३ मानमनोइर-बारहवीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध वेशेषिक 
श्री वादिवागोश्वराचार्य की मौलिक एवं अनुपम कृति प्रथम बार 
¦ प्रकाशित है। स्वामीयोगीन्द्रानन्द-कृत हिन्दी व्याख्या-सहित 

'इबलडिमाई साइज के १६० पृष्ठ, मूल्य १२--०० | 

४ कअ. मताद्वेतसिड्धी सोलहवी-सत्रहवी शताब्दी का 
७७ घनघोर वाभयुद्ध 'न्यायामृत' और अद्वेतसिद्धि 
sr | है। माऽ्व-र्घेग्य श्री व्यासराज- 
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